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बाइबल में परमेश्वर के मस्तिष्क, मनुष्य की दशा और विश्वासियों 


के आनन्द का वर्णन है। इसके सिद्धान्त पवित्र, इसके नियम बाध्यकारी, 
इसके इतिहास सत्य तथा इसके निर्णय अपरिवर्तनीय हैं। बुद्धि की प्राप्ति 
क लिए इसे पढ़ें, सुरक्षा के लिए. इस पर विश्वास करें तथा पवित्र बनने 
के लिये इस पर आचरण करें। इसमें आपके मार्गदर्शन के लिये प्रकाश, 
पोषण के लिये भोजन तथा हर्ष के लिये सांत्वना है। 


यह यात्री का मार्ग-निर्देशक चित्र, तीर्थयात्री की लाठी, चालक का 
दिक्सूचक, सैनिक की तलवार तथा मसीही का घोषणा-पत्र है। इसमें 
स्वर्गलोक के पुनःस्थापन, स्वर्ग क खोले जाने तथा नरक-द्वारों के 
आनवृत होने का प्रकाशन हे। 


रिवर इसका मूल विषय, हमारा भला इसका उद्देश्य, तथा परमेश्वर 
AN 
की महिमा इसका अन्त है। 


इसे हमारी स्मृति में समा जाने वाला, हृदय पर राज्य करने वाला तथा 
हमारा पथ-प्रदर्शक होना चाहिए। इसे धीरज के साथ, बारम्बार तथा 
प्रार्थना सहित पढ़ें। यह धन का भण्डार, महिमा का स्वर्ग, तथा आनन्द 
का स्रोत है। यह पुस्तक आपको इस जीवन में मिली है, न्याय के दिन 
उस जीवन में खोली जायेगी तथा यह चिर-स्मरणीय रहेगी। इसमें 
महानतम उत्तरदायित्व है, महानतम परिश्रम को यह पुरस्कृत करेगी तथा 
जो इसके पवित्र लेखों का तिरस्कार करते हैं उन्हें यह दोषी ठहराएगी। 
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'गिडियन्स इन्टरनेशनल मसीही व्यावसायियों की संस्था हे जिसमें 
लगभग ।70 देशां के मंसीही-व्यावसायी संगतिं तथा सेवा के लिये 


सम्मिलित हैं। इस संस्था का उद्देश्य है यीशु खिस्त के सुसमाचार को 
लोगों तक पहुंचाना जिससे कि वे उनको अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के 


रूप में जान सक। 


विभिन्न कलीसियाओं से संबंधित मसीही मित्रों की सहायता से इस 
संस्था क सदस्यों ने अब तक पांच करोड़ से अधिक बाइबलें तथा नया 
नियम की प्रतियां होटलों, अस्पतालों, जेलखानों, सेना के जवानों, छात्रों 
तथा नसों में वितरित की हैं। 

परमेश्वर को यह प्रतिज्ञा हे कि वह अपने वचन को आशीष देंगे तथा 
फलदायी बनाएंगे। इस संस्था के सदस्यों ने.अपने कार्य पर आशीष का 
प्रत्यक्ष प्रमाण देखा है और वे यह जानते है कि वह अपनी प्रतिज्ञा का 
पालन कर रहे हें। हमारी यह हार्दिक प्रार्थना तथा आशा है कि प्रत्येक 


पाठक परमेश्वर की इस अद्भुत पुस्तक को पढ़ते समय अपनी 
आवश्यकतानुसार व्यक्तिगत शिक्षा एवं आशीष प्राप्त करेगा। 
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आवश्यकता के समय सहायता 


उद्धार का मार्ग 


चिंता क॑ समय शांति 

भय के समय साहस 
क्लेश के समय सहायता 
निर्णय के समय मार्गदर्शन 
थकान क समय विश्राम 
दुःख क समय सांत्वना 
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मत्ती 


रचित सुसमाचार 


वंशावली को निर्वासित होते समय योशिय्याह से 

यीशु की वंशावली यकुन्याह और उसके भाई उत्पन्न र 
] इद्राहीम के व॑शाज दाऊद की ।!वेबीलोन को निर्वासित होने के पश्चात्‌ 

सन्तान यीशु *मसीह की वंशावली यकुन्याह से शालतिएल उत्पन्न हुआ, और 
की पुस्तक। शालतिएल से जरुव्वाविल, और !?जरुब्वाबिल 

*इत्राहीम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से अबीहूद उत्पन्न हुआ, अबीहूद से इल्याकीम 
से याकूब, और याकूब से यहूदा और उसके तथा इल्याकीम से अजोर, !*अजोर से सदोक 
` भाई उत्पन्न हुए, तथा यहूदा और तामार से उत्पन्न हुआ, और सदोक से अखीम तथा 
फिरिस व जोरह उत्पन्न हुए, फिरिंस से हि्रोन अखीम से इलीहुद, '“इलीहूद से एलीआज्ञार 
और हिस्रोन से एराम, “तथा एराम से अम्मीनादाब उत्पन्न हुआ , आर एलीआज्ार से मत्तान तथा 
उत्पन्न हुआ, अम्मीनादाब से नहशोन और नहशोन मत्तान से याकूब, !“याकूब से यूसुफ उत्पन्न 
से सलमोन उत्पन्न हुआ,  सलमोन और राहाब हुआ जो मरियम का पति था, और मरियम 
से बोअज उत्पन्न हुआ, बोअज़ और रूथ से यीशु उत्पन्न हुआ जो मसीह कहलाता है। 
ओबेद्‌ उत्पन्न हुआ और ओबेद से यिशै, और '/इस प्रकार इब्राहीम से दाऊद तक 
यिशे से दाऊद राजा उत्पन्न हुआ। सब चौदह पीढ़ी हुईं, और दाऊद के समय 

दाऊद से सुलेमान उस स्त्री से उत्पन्न से वेबीलोन निर्वासन तक चौदह पीढ़ी तथा 
हुआ जो पहले उरिय्याह की पत्नी थी, वेबीलोन निर्वासन से मसीह तक चोदह पीढ़ी 
?सुलैमान से रहबाम उत्पन्न हुआ, ओर रहवाम हुईं। 
से अविय्याह तथा अबिय्याह से आसा, आसा 
से यहोशाफात उत्पन्न हुआ, और यहोशाफात यीशु का जन्म 
से योराम तथा योराम से उज्जियाह, *उज्जियाह_ !*अब मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ 
से योताम उत्पन्न हुआ, और योताम से आहाज कि जब उसकी माता मरियम को मंगनी यूसुफ 
तथा आहाज से हिजकिय्याह, !०हिजकिय्याह के साथ हुई, तो उनके समागम से पूर्व ही वह 
से मनश्शे उत्पन्न [i और मनश्शे से आमोन पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। 
तथा आमोन से ५ और बेबीलोन !१उसके पति यूसुफ ने घर्मी होने के कारण उसे 


! "अक्षरशः खिस्तीस अर्थात्‌, अभिषिक्त 
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मत्ती ।:20 

बदनाम न करने की इच्छा से चुपचाप उसे त्याग 
देने का विचार किया। 2?पर जब वह यह सव 
सोच रहा था तो प्रभु का एक स्वर्गदूत उसे स्वप्न 
में यह कहता दिखाई पड़ा, “ हे यूसुफ, दाऊद 
के पुत्र, तू मरियम को अपनी पत्ली बनाने से मत 
डर, क्योकि जो उसके गर्भ में हं वह पवित्र 
आत्मा की ओर से है। ?!बह पुत्र को जन्म देगी 
ओर तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह 
अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। ” 
२२अव यह सब इसलिए हुआ कि प्रभु ने जो 
वचन नबी क द्वारा कहा था, वह पूरा होः 
२3“देखो , एक कुंवारी गर्भवती होगी, वह 
एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम 
इम्मानुएल रखा जाएगा,” जिसका अर्थ हे, 
परमेश्वर हमारे साथ'। “तब यूसुफ नींद से 
जाग उठा आर परमेश्वर के स्वर्गदूत क आज्ञानुसार 
*उसे च्याहकर ले आया, और मरियम के 
पास तव तक नहीं गया जव तक वह पुत्र न जनी 
और यूसुफ ने उसका नाम यीशु रखा। 


ज्योतिपियों का आगमन 


D Pied दिनों में जब यहूदिया के 
में यीशु का जन्म हुआ, तो देखो, 

पूर्व दिशा से ज्योतिषी उन में पहुंचकर 
पूछने लगे, 2“ यहूदियों का राजा जिसका जन्म 
हुआ कहां है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा 
देखा ह, और उसको दण्डवत्‌ करने आए हैं।" 
“जब राजा हेरोदेस ने यह सुना तो वह और 
उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। “तब 
लोगों क सव मुख्य याजकों और शास्त्रियों 

को एकत्रित करके उनसे पूछा कि *मसीह का 
जन्म कहां होना चाहिए। “उन्होनें उससे कहा, 





2 


“यहूदिया के वेतलहम में, क्योंकि नवी के द्वारा 
एसा लिखा गया हः 

6 "हे बतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश 
में है, तू यहूदा के अधिकारियों में किसी से 
भी छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक शासक 
निकलेगा जो मेरी प्रजा इस्राएल का रखवाला 
होगा!” 

तब हेरोदेस ने ज्योतिपियों को चुपचाप 
बुलाकर उनसे इस बात का निश्चय किया कि 
तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था और 
यह कहकर उन्हें बृतलहम भेजा, “जाओ, उस 
बालक का सावधानी से पता लगाओ, आर जव 
वह तुम्हें मिल जाए तो मुझे समाचार दो कि में 
भी जाकर उसे दण्डवत करूं। ” *राजा की वात 
सुनकर वे चल पड़े, और देखो, जिस तारे को 
उन्होंने पूर्व में देखा था बह उनके आगे आगे तव 
तक चलता रहा जब तक कि वहां पहुंचकर उस 
स्थान के ऊपर ठहर न गया जहां वालक था। 
।0बे उस तारे को देखकर अति आनन्दित हुए। 
।।उन्होंने घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी 
माता मरियम के साथ देखा, और भूमि पर गिरकर 
उसको दण्डवत्‌ किया ओर अपना अपना संदूक 
खोलकर उसे सोना, लोबान और गन्धरस की 
भेंट चढ़ाई। !?तब स्वप्न में परमेश्वर से यह 
चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास न लोटना, वे 
दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए। 


मिस्र में आश्रय पाना 


जब चे चले गये तो देखो, प्रभु के दूत ने 
स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, “उठ 
आर बालक तथा उसको माता को लेकर मिस्र 
को भाग जा, और जब तक में न कहूँ वहीं 


33 यरा 7२4 24 "या अपनी पली को अपने यहां ले आया 4 *भक्षरशः, खिस्तीस अधात्‌ अभिषिक्त 6 मो 5:2 
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रहना; क्योंकि हेरोदेस इस वालक को खोजने नंगर में जाकर रहने लगा जिससे कि नवियों के 
पर ह॑ कि उसे मरवा डाले।” !*वह रात ही को द्वारा कहा गया वचन पूरा हो, “वह नासरी 
उठकर बालक और उसकी माता को लेकर कहलाएगा।” 
मिस्र को चला गया !*और हेरोदेस को मृत्यु देने 
तक वहीं रहा, कि जो वचन प्रभु ने नवी के द्वारा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला 
कहा था पूरा हो: “मैंने अपने पुत्र को मिस्त्र से “$ उन दिनों यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यहूदिया 
बुलाया।” | के जंगल में आया। वह यह कहकर प्रचार 

।°जब हेरोदेस ने देखा कि ज्योतिपियां ने मेरे किया करता थाः ““मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग 
साथ चाल चली है तो वह आग-ववूला हो गया। का राज्य निकट आ गया है।” >यह वही हे 
उसने आज्ञा देकर ज्योतिपियां से निश्चित किए हुए जिसका वर्णन यशायाह नवी ने यह कहते हुए 
समय के अनुसार वेतलहम तथा उसके आस-पास किया है, “जंगल में एक पुकारने वाले की 
क स्थानां क सव लड़कों को जो दो वर्ष या इससे आवाज्ञ, “प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके 
कम के थे मरवा डाला। ! “तब जो वचन यिर्मयाह पथ सीधे बनाओ"! ” “यूहन्ना स्वयं तो ऊंट के 
नबी के द्वारा कहा गया था पूरा हुआ: रोम का वस्त्र पहिने और कमर में चमड़े का कटिबंध 

'४“रामाह में एक चीत्कार, _- _ बांधे हुए था तथा टिड्डियां व वनमघु उसका आहार 

रोना ओर बड़ा विलाप, था। “तब उसके पास यरूशलेम, समस्त यहूदिया 
राहेल अपने बालकों के लिए रोते-रोते और यरदन के आसपास स्थित सारे प्रदेश के लोग 


सांत्वना नहीं चाहती, निकल आए। “जैसे-जैसे उन्होंने अपने पापों का 
क्योंकि अब वे न रहे” _ . अंगीकार किया, उसने उन्हें यरदन नदी में 
) 'बपतिस्मा दिया। | 


।१ जब हेरोदेस की मृत्यु हो गई, तो देखो, ._'परन्तु जब उसने बहुत से फरीसियों और 
मिस्र में प्रभु के दूत ने युसुफ को स्वप्न में सदूकियों को बपतिस्मा लेने के लिए आते देखा 
दिखाई देकर कहा, "९ “उठ और बालक तथा तो उनसे कहा, “हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने 
उसकी माता को लेकर इस्राएल के देश में चला सचेत कर दिया कि आने वाले प्रकोप से भागो? 
जा, क्योंकि वे जो उसका प्राण लेना चाहते थे, “इसलिए अपने पश्चात्ताप के योग्य फल भी 
मर चुक हैं।” 2।“वह उठा और बालक तथा लाओ; ?ओर अपने मन में यह न सोचो, “हमारा 
उसको माता को साथ लेकर इस्राएल के देश में पिता इब्राहीम हे,' क्योंकि में तुमसे कहता हूँ. 
आया, “परन्तु यह सुनकर कि अरखिलाउस कि परमेश्वर इन पत्थरों से भी इब्राहीम के लिए 
अपने पिता हेरोदेस क स्थान पर यहूदिया में सन्तान उत्पन्न कर सकता है। !०कुल्हाड़ा अब 
राज्य कर रहा है, वहां जाने से डरा फिर स्वप्न भी पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, और प्रत्येक 
में परमेश्वर से चेतावनी पाकर वह गलील के पेड़ जो अच्छा फल नहीं लाता, काटा और 
प्रदेश में चला गया ?3और नासरत नामक एक आग में झोंका जाता है। !!में तो तुम्हें पानी 
[$ हो ॥।:। 8 यिर्मं 3।:।5 23 यश ।।:। (इव्रानो, नेत्सेर अथांत्‌ अंकुर या डाली) 3 यश 40:3 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





मत्ती 3:2 4 

*से मन-फिराव के लिए वपतिस्मा देता हूँ, निकट आकर उससे कहा, “यदि तू परमेश्वर 
परन्तु जो मेरे पश्चात्‌ आ रहा हे-वह मुझ से का पुत्र है, तो आज्ञा दे कि ये पत्थर रोटियां बन 
इतना अधिक सामर्थी है कि में उसकी जूती भी जाएं।” “पर उसने उत्तर दिया, “यह लिखा हे, 
उठाने के योग्य नहीं हूँ-वह स्वयं तुम्हें पवित्र “मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परन्तु हर 
आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। !!उसका एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से 
सूप उसके हाथ में है। वह अपना खलिहान निकलता है जीवित रहेगा'।” “तव शैतान 
पूर्णत: साफ करेगा और अपना गेहूँ भण्डार में उसे पवित्र नगर में ले गया ओर मन्दिर के 
इकट्ठा करेगा, परन्तु भूसी को उस आग में शिखर पर खड़ा करके, “उसने उससे कहा, 
जलाएगा जो बुझने की नहीं।” “यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को 
नीचे गिरा दे; क्योकि लिखा हे, “वह तेरे विषय 
यीशु का बपतिस्मा में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा, और वे 
तब यीशु गलील से यरदन के किनारे तुझे हाथों-हाथ उठा लेंगे, कहाँ ऐसा न हो 
i के पास आया कि उससे चपतिस्मा ले। कि तेरे पैरों में पत्थर से ठेस लगे!” “यीशु ने 
Rn यह कहकर उसे रोकने लगा, उससे कहा, “यह भी लिखा हैः तु प्रभु अपने 
“मुझे तो तुझसे वपतिस्मा लेने की आवश्यकता परमेश्वर की परीक्षा न कर ।” “फिर शैतान 
हे, और तू मेरे पास आया है?" परन्तु यीशु ने उसे एक बहुत त ऊंचे पर्वत पर ले गया, और 
उत्तर दिया, “इस समय ऐसा ही होने दे, क्योंकि संसार के सारे राज्य और वैभव को दिखाकर 
हमारे लिए उचित है कि इसी प्रकार सारी १उसने कहा, “यदि तू गिरकर मुझे दण्डवत 
धार्मिकता को पूर्ण करें।” तब उसने उसकी वात करे तो में यह सब कुछ तुझे दे दूंगा” '"तब 
मान ली। “बपतिस्मा लेने के पश्चात्‌ यीशु तुरन्त यीशु ने उससे कहा, “हे शैतान, दूर हट, क्योकि 
पानी से बाहर आया, और देखो, आकाश खुल लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को दण्ड्वत 
32 और उसने परमेश्वर के आत्मा को कवूतर कर-और केवल उसी की सेवा कर!” 
ल भरने का (तब शैतान उसे छोड़कर चला गया, और ह 

| ० स्वर्गदूत - 
पुत्र है जिससे मैं अति प्रसर” स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा-टहल करने लगे। 

यीशु की परीक्षा क श्‌ वपदेश क आएण्भ 
SP ओर जब उसने सुना कि यूहन्ना बन्दी 
4 a यीशु को जंगल में ले गया बना लिया गया है, तो यह गलील को चला 
हारा उसकी परीक्षा हो। अजब गया। !3और वह नासरत को छोड़कर कफरनहूम 
sls और जारी रात उपवास कर में जो झील के किनारे और नप्ताली के 
चुका तव उसे भूख लगी। और परखने वाले ने क्षेत्र में है, रहने लगा ! कि वह बात जो 


II “इसका अनुवाद में, साथ, या द्वारा भी हो . q 5 
6 भजन 9॥।-2.. 7 व्य 6:6 |0 कप | साः, चह निरदक 4 व्य 83 
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यशायाह नवी द्वारा कही गई थी पूरी होः बीमारियों तथा दुखों से ग्रसित थे, और जिनमें 
5“जवूलून और नप्ताली के देश, झील के दुष्टात्माएं थीं, मिर्गी वालों को, लकवे के मारे 
मार्ग. से यरदन के पार, गैरयहूदियों का हुओं को-सव को उसके पास लाए और उसने 
गलील-!°जो *लोग अन्धकार में बैठे थे उन्हें चंगा किया। और गलील और दिकापुलिस 
उन्होंने बड़ी ज्योति देखी। जो मृत्यु के देश और यरूशलेम और यया दिया और यरदन नदी 
और छाया में बैठे थे, उन पर एक ज्योति के पार से भीड़ की भीड उसके पीछे चल 
चमकी।” पड़ी। 

!7उस समय से यीशु ने यह प्रचार करना 
और कहना आरम्भ किया: “मन फिराओ, क्योंकि पहाड़ी उपदेश-धन्य वचन 


स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है।” 5 इस भीड़ को देखकर वह पर्वत पर चढ़ 
चेलो हिट गया, ओर जब वह वैठ गया तो उसके 
प्रथम चला का बुलाया जाना चेले उसके पास आए। “तब वह अपना मुंह 


।8गलील की झील के किनारे चलते हुए खोलकर उन्हं यह उपदेश देने लगा: २" धन्य हैं 
उसने दो भाइयों को अर्थात्‌ शमन जो पतरस वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य 
कहलाता था तथा उसके भाई अन्द्रियास को उन्हीं का है। “धन्य हें वे जो शोक करते हैं, 
झील में जाल डालते देखा; वे तो मछुए थे। क्योंकि वे सांत्वना पाएंगे। “धन्य हं वे जो नम्र 
।9उसने उनसे कहा, “मेरे पीछे चलो। में तुम्हें हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के उत्तराधिकारी होंगे। “धन्य 
मनुष्यों के मछुए वनाऊंगा।” "वे तुरन्त जालों हैँ वे जो धार्मिकता क धरे और प्यासे हैं, 
को छोड़कर उसके पीछे चल पड़े। ?!वहां से क्योंकि वे तृप्त किए. जाएंगे। !घन्य हैं वे जो 
आगे बढ़कर उसने अन्य दो भाइयों, अर्थात्‌ जब्दी दयावन्त हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। 
के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा *धन्य हैं वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे 
जो अपने पिता जब्दी के साथ नाव पर जालों को परमेश्वर को देखेंगे। 'घन्य है वे जो मेल कराने 
सुधार रहे थे, और उसने उन्हें बुलाया। ??वे वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। 

तुत अपनी नाव और पिता को छोड़कर उसके "धन्य हैं वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते 
चल पड़े। है, क्योकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। !। धन्य 

23यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके हो तुम, जब लोग मेरे कारण तुम्हारी निन्दा करें, 
आराधनालया में उपदेश करता, राज्य का सुसमाचार तुम्हें यातना दें ऑर झूठ बोल बोलकर तुम्हारे 
प्रचार करता, और लोगों की हर प्रकार की बीमारी विरुद्ध सब प्रकार की बातें कहें-!२आनन्दित 
और हर प्रकार की दुर्बलता को दूर करता फिरा। और मग्न हो, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारा प्रतिफल 
२4और उसको चर्चा स सीरिया में फैल गई महान्‌ है। उन्होंने तो उन नबियों को भी जो तुमसे 
और लोग सब बीमारों को जो विभिन्न प्रकार को पहले हुए इसी प्रकार सताया था। 


दि 
।5 यश 9:22... ।6°या, जाति 
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मत्ती 5:3 6 


नमक और प्रकाश 


।3 “तुम पृथ्वी के नमक हो। पर यदि नमक 
अपना स्वाद खो वेठे तो वह फिर किस से 
नमकीन किया जाएगा? वह किसी काम का 
नहीं रह जाता केवल इसके कि बाहर फेंका 
जाए और मनुष्यों के पेरों तले रादा जाए। '*तुम 
जगत को ज्योति हो। पर्वत पर वसा हुआ नगर 
छिप नहीं सकता। “लोग दीपक को जलाकर 
टोकरी के नीचे नहीं परन्तु दीवट पर रखते हैं 
आर वह घर के सब लोगों को प्रकाश देता ह। 
।6तुम्हारा प्रकाश मनुष्यों के सम्मुख इस प्रकार 
चमक कि वे तुम्हार भले कामां को देखकर 
तुम्हारे पिता की, जो स्वर्ग में है, महिमा करें। 


व्यवस्था का पूरा होना 


। “यह न समझो कि में व्यवस्था या नवियों 
को पुस्तकां को नष्ट करने आया हूँ। नष्ट करने 
नहीं, परन्तु पूर्ण करने आया हूँ। '*क्योंकि में 
तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और 
पृथ्वी रल न जाएं, व्यवस्था में से एक मात्रा या 
बिन्दु भी, जब तक कि सब कुछ पूरा न हो 
जाए, नहीं टलेगा। *इसलिए जो भी इन छोटी 
से छोटी आज्ञाओं को तोडगा और ऐसी ही 
शिक्षा दूसरों को देगा, वह परमेश्वर के राज्य में 
छोट से छोया कहलाएगा; परन्तु जो उनका पालन 
करेगा आर दूसरों को भी सिखाएगा, वह परमेश्वर 
क राज्य में महान्‌ कहलाएगा। "क्योंकि में तुमसे 
कहता हूँ कि जब तक तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों 
आर फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर न हो 
तो तुम परमेश्वर क राज्य में कभी प्रवेश न कर 
पाआगे। 


27 निर्ग 20:4; घ्य 5:8 29*या ठोकर खिलाए 


हत्या-व्यभिचार-तलाक 

२।५तुम सुन चुके हो कि पूर्वजां से कहा 
गया था, “हत्या न करना' आर 'जा हत्या करेगा, 
चह न्यायालय में दण्ड के योग्य टहरेगा।' “पर 
में तुमसे कहता हूँ कि हर एक जो अपने भाई 
पर क्रोधित होगा वह न्यायालय में दण्ड के 
योग्य ठहरेगा; आर जो कोई अपने भाई को 
निकम्मा कहेगा बह सर्वोच्च न्यायालय में दोपी 
ठहरेगा; और जो कोई कहेगा, ' अरे मूर्ख,' वह 
नरक की आग के दण्ड के योग्य होगा। “इसलिए 
यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए ओर वहां तुझे 
स्मरण आए कि मेरे भाई को मुझ से काई 
शिकायत हॅ, ?*तो अपनी भेंट वेदी कं सामने 
छोड़ दे आर जाकर पहले अपने भाई से मेल 
कर ले और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। “जबकि 
तू अपने वादी के साथ मार्ग पर ही हं तो उससे 
शीघ्र मित्रता कर ले, कहीं ऐसा न हो कि वादी 
तुझे न्यायाधीश को साँप दे, ओर न्यायाधीश तुझे 
अधिकारी को, आर तू बन्दीगृह में डाल दिया 
जाए। “में तुझ से सच कहता हूँ, जब तक तू 
पैसा-पेसा चुका न देगा तव तक वहां से छूटने न 
पाएगा। | 

२" तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, 
“व्यभिचार न करना,' परन्तु में तुमसे कहता 
हूँ कि जो कोई किसी स्त्री को कामुकता से 
देखे, वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर 
चुका। २°यदि तेरी दाहिनी आंख तुझ से *पाप 
करवाए तो उसे निकालकर दूर फेंक दे, क्योकि 
तेरे लिए यही उत्तम है कि तरे अंगों में से एक 
नाश हो इसकी अपेक्षा कि तेरा सारा शरीर नरक 
मं डाला जाए। यदि तेरा दाहिना हाथ तुझ से 
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*पाप करवाए तो उसे काटकर दूर फेंक दे, 
क्योंकि तेरे लिए यही उत्तम है कि तेरा एक 
अंग नाश हो जाए, अपेक्षा इसक कि तेरा सारा 
शरीर नरक में डाला जाए। 3 'यह कहा गया था: 
“जो कोई अपनी पत्नी को तलाक देना चाहे 
वह उसे त्याग-पत्र दे,' 3परन्तु में तुमसे कहता 
हूँ कि प्रत्येक जो व्यभिचार को छोड़ अन्य 
किसी कारण से अपनी पत्नी को तलाक देता है 
तो वह उससे व्यभिचार करवाता हे। और जो 
कोई किसी तलाक दी हुई से विवाह करता है, 
वह व्यभिचार करता है। 


शपथ-बदला-शत्रुओं से प्रेम 
33“फिर, तुम सुन चुके हो कि पूर्वजों से 
कहा गया था, “तुम झूठी शपथ न खाना, पर 
प्रभु के लिए अपनी शपथे पूरी करना।' “परन्तु 
में तुमसे कहता हूँ कि कभी शपथ न खाना; न तो 
स्वर्ग की, क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन हे; 
ऽन ही धरती की, क्योकि वह उसके चरणों की 
चौकी है; न. ही यरूशलेम को, क्योंकि यह 
महाराजाधिराज का नगर है। अपने सिर की 
भी शपथ न खाना, क्योंकि तू अपने एक वाल को 
भी सफेद या काला नहीं कर सकता। “ परन्तु 
तुम्हारी वात हां की हां अथवा नहीं को नहीं हा, 
क्योकि जो कुछ इनसे अधिक होता हे, “शैतान की 
ओर से होता है। 
38५ तुमने सुना है कि कहा गया था, “आंख 
के बदले आंख और दांत के बदले दांत।' 
39परन्तु में तुमसे Rn बुरे का सामना न 
करना वरन्‌ जो तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे 
उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। “और यदि कोई तुझ 
30*या ठोकर खिलाए' 
(अक्षरशः उस दुष्ट से) 38 निर्ग 2। 24; 


7 मत्ती 6:3 


पर नालिश करक तेरा कुरता लेना चाहे तो उसे कोट 
भी ले लेने द।*! ओर यदि कोई तुझे वेगार में एक 
*किलोमीटर ले जाए तो उसके साथ दा *किलोमीटर 
चला जा। “जो तुझ से मांगे उसे दे, और जो तुझ से 
उधार लेना चाहे उससे मुंह न मोड़। 

पी चुके हो कि कहा गया था, “तू 
अपने पड़ोसी से प्रेम करना और शत्रु से बर।' 
“परन्तु में तुमसे कहता हूँ, अपने शत्रुओं से प्रेम 
करो आर जो तुम्हे सताते है, उनके लिए प्रार्थना करो 
जिससे कि तुम अपन स्वर्गीय पिता की सन्तान 
बन्‌ सको, क्योंकि वह अपना सूर्य भलों और बुरों 
दोनों पर उदय करता है, आर धर्मियां तथा अधर्मियां 
दोनों पर मेंह बरसाता हैं। +“क्योंकि यदि तुम उनसे 
प्रेम रखते हो जो तुमसे प्रेम रखते हं तो तुम्हें क्या 
प्रतिफल मिलेगा? क्या महसूल लने वाले भी एसा 
ही नहीं करते? “यदि तुम कवल अपने भाइयों को 
ही नमस्कार करते हो ता कोन सा वड़ा कार्य करते 
हो? क्या गृरयहूदी भी ऐसा ही नहीं करते? अतः 
तुम सिद्ध वनो, जसा कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता 
सिद्ध है। | 


दान 


“सावधान! तुम अपनी धार्मिकता के कार्य 
6 मनुष्यों को दिखाने के लिए न करो, 
अन्यथा अपने स्वर्गीय पिता से कोई भी प्रतिफल 
प्राप्त न करोगे। 

२" इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे 
तुरही मत बजवा, जैसे पाखण्डी लोग सभाओं 
ओर गलियों में करते हैं कि लोग उनका सम्मान 
करें। में तुमसे सच सच कहता हुँ किये वे अपना 
प्रतिफल पूर्णरूप से पा चुके हें। “परन्तु जब तू 


3 च्य 249,3 33 लैव्य ।9:।2; गिन 30:2 35 भजन 48:2 37°या युराइ से 
सैव्य 24:20 3। *यूनानो में मिलियॉन ( 000 कदम) 43 लैव्य ।9:।8 
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मत्ती 6:4 ह 
दान करे तो तेरा वायां हाथ जानने न पाए कि तेरा भी तुम्हें क्षमा करेगा। “परन्तु यदि तुम मनुष्यों 
दाहिना हाथ क्या कर रहा है। “जिससे तेरा दान को क्षमा न करो तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे 
गुप्त रहे और तेरा पिता जो गुप्त में देखता हे तुझे अपराध क्षमा नहीं करेगा। 
प्रतिफल देगा। 6 “जव कभी तुम उपवास करो तो 
पाखण्डियों के समान उदास दिखाई न दो, क्योंकि 
प्रार्थना तथा उपवास वे अपना मुंह म्लान बनाए रहते हें जिससे कि 
5“ जव तू प्रार्थना करे तो पाखण्डियों के मनुष्य को उपवासी दिखाई दें। में तुमसे सच 
सदृश न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए कहता हूँ कि वे अपना पूरा-पूरा प्रतिफल पा 
आराधनालयों और सड्कों के मोड़ों पर खड़े चुके। परन्तु तू जब उपवास करे तो अपने सिर 
होकर प्रार्थना करना उनको प्रिय लगता है। में पर तेल लगा और मुंह धो, '*जिससे कि तू 
तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना पूरा प्रतिफल मनुष्यों को उपवासी दिखाई न दे, परन्तु अपने 
पा चुके। तू जब प्रार्थना कर तो अपने पिता को जो गुप्त में हे; ओर तेरा पिता जो गुप्त 
भीतरी ~ जा और द्वार बन्द करके में देखता है, तुझे प्रतिफल देगा। 
अपने पिता से जो गुप्त में ह प्रार्थना कर, और 
तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल धन 
देगा। आर जव तू प्रार्थना करे तो गृरयहदियां !१" अपने लिए पृथ्वी पर धन-संचय मत 
की तरह अर्थहीन बातें न दोहरा, क्योंकि वे करो जहां कीड़ा और जंग नष्ट करते हैं और 
सोचते हं कि उनके अधिक बोलने से उनकी जहां चोर संध लगाकर चोरी करते हैं। ?परन्तु 
सुनी जाएगी। “इसलिए उनके सदुश न बनना, अपने लिए स्वर्ग में घन-संचय करो, जहां न 
; तुम्हारा पिता मांगने से पूर्व ही तुम्हारी कीड़ा और न जंग नष्ट करते हैं और न ही चोर 
आवश्यकता को जानता है। सेध लगाकर चोरी करते हैं, ?! क्योंकि जहां तेरा 
Fc क हि ग करना: हे धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। “देह का 
’ hl मे है, बी नाम पवित्र दीपक आंख है। इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल 
प्क मे पूरी को राज्य आए। तरी इच्छा जसे है तो तेरी समस्त देह प्रकाशमान होगी। 7 परन्तु 
र्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी पुरी यदि तेरी आंख बुर हो तो तेरी समस्त देह 
pl क 200 की एकी पनी आ हमं द्‌। (“और अन्धकारमय होगी। इसलिए जो ज्योति तुझ में 
tha रिसा क्षमा किया है है यदि सका है तो यह अन्धकार कंसा 
ग के भर मो । का क्षमा कर; घोर होगा! 2*कोई भी व्यक्ति दो स्वामियों की 
बचा, [क्योकि और परन्तु “बुराई से सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह या तो एक 
पक रज्य और पराक्रम और महिमा से बेर और दूसरे से प्रेम करेगा, या एक से 
सदा तेरे ही हं। आमीन।'] !+यदि तुम मनुष्यों घनिष्टता रखेगा और दूसरे को तुच्छ जने तुम ' 
क अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। 
।2 "या, ऋणो ।3 "या, उस दुष्ट †सव से प्राचीन हस्तलेखों में यह भाग नहों मिलता 
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चिन्ता दोषारोपण ` 


25इस कारण में तुमसे कहता हूँ कि अपने 5 “दोष न लगाओ जिससे तुम पर भी दोष न 
प्राण के लिए यह चिन्ता न करना कि हम क्या लगाया जाए। “क्योंकि जिस प्रकार तुम 
खाएंगे या क्या पीएंगे; और न ही अपनी देह के दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष 
लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से या लगाया जाएगा। और जिस नाप से तुम नापते हो, 
देह वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों उसो नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। अतू 
को देखो कि वे न तो बोते हैं, न काटते हैं और क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता 
न ही खलिहानों में इकट्ठा करते है, फिर भी है और अपनी आंख का लट्टा तुझे नहीं सूझता? 
तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता हं। क्या “अथवा तू अपने भाई से केसे कह सकता है, 
तुम्हारा मूल्य उनसे बढ़कर नहीं? "तुम में से “ला, में तेरी आंख से तिनका निकाल दूं, जवकि 
कोन है जो चिन्ता करके अपनी आयु एक घड़ी देख, लट्टा तो स्वयं तेरी आंख में है? “हे पाखण्डी, 
भी बढ़ा सकता है? 2१वस्त्र के लिए तुम क्यों पहले अपनी आंख का लट्टा निकाल ले, तब 
चिन्ता करते हो? वन के फूलों को देखा कि वे अपने भाई की आंख का तिनका निकालने के 
कंसे बढ़ते है! वे न तो परिश्रम करते और न लिए तू स्पष्ट देख सकेगा। 

कातते हैं, २१फिर भी में तुमसे कहता हैँ कि. “पवित्र सस्तु कुत्तों को न दो, और अपने 
सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से एक मोती सूअरों के आगे मत फेंको, कहीं ऐसा न 
क समान भी वस्त्र पहिने हुए नहीं था। "इसलिए हो कि वे उनको पेरों तले रादें और पलटकर तुम 
यदि सा की घास म आज है को फाड़ डालें। र 

आर कल भट्टी में झाक दी जाएगी, इस प्रकार मांगो 

सजाता है, तो हे अल्प-विश्वासियो वह तुम्हारे मांगो तो पाओगे ' 

लिए क्यों न इससे अधिक करेगा? !इसलिए “मांगों तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम 
यह कहकर चिन्ता न करो, "हम क्या खाएंगे?' पाओगे, खरखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। 
अथवा 'क्या पीएंगे?' या, “हम क्या पहनेंगे?' “क्योंकि प्रत्येक जो मांगता है उसे मिलता है, 
32क्योंकि गैरयहूदी उत्सुकता से इन सब वस्तुओं और जो ढूंढ़ता है वह पाता है, और जो खटखटाता 
को खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता है उसके लिए खोला जाएगा। १तुममें ऐसा कौन 
जानता है कि तुम्हें डा सब असमः को हे जो अपने पुत्र को जब वह रोटी मांगे तो पत्थर 
आवश्यकता है। “परन्तु तुम पहले के दे? !"अथवा मछली मांगे तो सांप दे? !!अतः 
राज्य और उसकी घार्मिकता की खोज में लगे जव तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी 
रहो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें दे दी जाएंगी। ?*इसलिए वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में 
कल की चिन्ता न करो, क्योंकि कल का दिन है अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं और 
अपनी चिन्ता आप कर लेगा। आज केलिए अधिक क्यों न देगा? !२इसलिए जैसा कि तुम 
आज ही का दुख बहुत है। चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करें तुम भी 
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उनके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और नहीं किए?! २ तव में उनसे स्पष्ट कहुँगा, ' मेने 


नवी यही सिखाते हैं। तुम को कभी नहीं जाना; हे कुकर्मियों, मुझ से 
दूर हटो।' 
सकरा मार्ग | 5५७ 


इसलिए जो कोई मेरे इन वचनां को 
०" सकरे फाटक से प्रवेश करो; क्योंकि सुनकर उन पर चलता है, वह उस बुद्धिमान 
विशाल हे वह फाटक ओर चोड़ा है बह मार्ग मनुष्य के समान हे जिसने अपना घर चट्टान पर 
जो विनाश की ओर ले जाता है, और यहुत-से वनाया। और मेह बरसा, वाढे आईं, आंधियां 
हं जो उससे प्रवेश करते हैं। "परन्तु छोटा है चली और उस घर से टकराई; फिर भी वह 
वह फाटक आर सकरा ह वह मार्ग जो जीवन नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली 
का आर ले जाता ह आर थोड़े ही हॅ जो उसे गई थी। २“परन्तु जो कोई मेरे इन बचनों को 
पाते हैं। सुनता ४ और उनका पालन नहीं करता, वह 
3 उस मूर्ख क समान हं जिसने अपना घर वालू 
जैसा पेड़ वैसा फल पर बनाया। “और मेंह बरसा, वाढ़ें आई, आंधियां 
. ` झूठ नवियां से सावधान रहो जो भेड़ों चलों और उस खर से टकराई; तव वह गिर 
क बश मे तुम्हार पास आते हं, परन्तु भीतर से पड़ा, और पूर्णतः ध्वस्त हो गया।” 
| भूख, फाइ-खाने वाल भडिए हं। “उनके  २४इसका परिणाम यह हुआ कि जब यसु 
फला स॑ तुम उन्ह पहचान लागे। क्या केटीली ये बातें कह चुका तो भीड़ उसके उपदेश से 
जादि स अगूर या काटा से अंजीर तोड़े जाते चकित हुई, “क्योंकि वह उन्हें उनके शास्त्रियों 
ह? इसी प्रकार प्रत्येक अच्छा पेड़ अच्छा क समान नहीं, वरन्‌ अधिकार सहित उपदेश दे 
फल दता ह, परन्तु निकम्मा पेड़ बुरा फल देता रहा था। 
है। “अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं दे सकता और 
न ही निकम्मा पेड़ अच्छा फल दे सकता है। कुष्ठ-रोगी का शुद्ध किया जाना . 


प्रत्येक पेड़ जो अच्छा फल नहीं देता, काटा 6 जब वह पर्वत पर से उतरा, तो एक विशाल 
आर आग में झोंक दिया जाता है। 2"अत: तुम जनसमूह उसके पीछे चल पड़ा। “और देखो, 
उनक फलों से उन्हें पहचान लोगे। 2 प्रत्येक जो एक कुष्ठ-रागो उसके पास आया और दण्डवत्‌ 
मुझ से, 'हे प्रभु! हे प्रभु!', कहता ह॑, स्वर्ग के करके उससे कहने लगा, “हे प्रभु यदि तू चाहे 
स न वि न करेगा, परन्तु जो मरे स्वर्गीय तो मुझे शुद्ध कर सकता हे।” यीशु ने हाथ 
व इच्छा पर चलता है वही प्रवेश करेगा। बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, “मे चाहता हूँ। तू 

स दिन बहुत लोग मुझ से कहेंगे, 'हे प्रभु, शुद्ध हो जा।” और वह कुष्ठ-रोग से तुरन्त शुद्ध 

प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यद्वाणी नहीं हो गया। *और यीशु ने उससे कहा, “देख, 
की ओर तेरे नाम से दुष्ट आत्मां को नहीं किसी से न कहना, परन्तु जाकर अपने आप 
RET क स वहुत-स आश्चर्यकर्म को याजक को दिखा, और मूसा के द्वारा 
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निर्धारित भेंट चढ़ा कि उनपर साक्षी हो।” 


सूबेदार का विश्वास 


“और जब उसने कफरनहूम में प्रवेश किया 
तो एक सूबेदार उसके पास आया और विनती 
करके “कहने लगा, “हे प्रभु, मेरा सेवक लकवे 
का मारा घर में पड़ा हुआ अत्यन्त पीड़ा में तड़प 
रहा हं।” “उसने उससे कहा, “मैं आकर उसे 
चंगा करूंगा। ” “परन्तु सूबेदार ने उत्तर दिया, 
“हे प्रभु, में इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले 
आए, परन्तु केवल वचन कह दे ओर मेरा सेवक 
चंगा हो जाएगा। ?क्योंकि में भी शासन के अधीन 
हूँ, ओर मेरे अधीन सिपाही हैं। जव मैं एक से 
कहता हूँ, “जा!” तो वह जाता है, और दूसरे से, 
'आ!' ता वह आता है, और जब अपने दास से 
कहता हूँ, 'यह कर!' तो वह करता है।” जब 
यीशु ने यह सुना तो अचम्भा किया और अपने 
पीछे आने वालों से कहा, “में तुमसे सच कहता 
हूँ, मैने इस्राएल के किसी व्यक्ति में भी ऐसा 
बड़ा विश्वास नही पाया। !!में तुमसे कहता साक 
पूर्व और पश्चिम से बहुत-से लोग आकर इब्राहीम, 
इसहाक ओर याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में 
भोजन करने बेठेगे २परन्तु राज्य के सन्तान बाहर 
अन्धकार में फेंक दिए जाएंगे; और वहां रोना और 
दांत पीसना होगा।" ! और यीशु ने सूवेदार से 
कहा, “जा, तेरे विश्वास के अनुसार हो रे रे लिए 
हो।” और सेवक उसी क्षण चंगा हो गया। 
रोगियों की चंगाई 


. "ओर जब यीशु पतरसं के घर आया तो 
उसकी सास को ज्वर से पीड़ित विस्तर पर पड़े 


देखा। उसने उसका हाथ छुआ और उसका ज्वर 


मत्ती 8:27 
उतर गया और बह उठकर उसकी सेंवा-रहल 
करने लगी। “और जव संध्या हुई, तो वे बहुत-से 
दृष्टात्मा-ग्रस्त लोगों को उसके पास लाए; और 
उसने वचनत-मात्र से ही उन दुष्ट आत्माओं को 
निकाला ओर उन सव को चंगा किया जो बीमार थे, 
जिससे कि जो वचन यशायाह नबी द्वारा कहा 
गया था वह पूरा होः “उसने स्वयं हमारी 
दुर्बलताओं को ले लिया और हमारे रोगों को 
उठा लिया।” 

।ऽयीशु ने जव अपने चारों ओर भीड़ को देखा 
तो उस पार जाने का आदेश दिया। !और किसी 
शास्त्री ने आकर उससे कहा, ग » जहां कहीं तू 
जाएगा, में तेरे पीछे चलूंगा।” श ने उससे 
कहा, “लोमडियों की मांदें और आकाश के पक्षियों 
के घोंसल होते हैं, परन्तु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर 
रखने को भी कहाँ स्थान नहीं है। ” उसके चेलों 
में से किसी ने उससे कहा, “प्रभु, पहले मुझे 
अनुमति दे कि में जाकर अपने पिता को दफन 
करूं।” २१परन्तु यीशु ने उससे कहा, “मेरे पीछे 
चला आ ओर मुद्दों को अपने मुर्दे दफन करने दे।" 


आंधी को शान्त करना 


२अजव वह नाव पर चढ़ गया तो उसके 
चेले उसके पीछे चल पड़े। “और देखो, समुद्र 
में एक बड़ी आंधी उठी जिससे कि नाव लहरों 
से ढंक गई; परन्तु वह सो रहा था। “वे उसके 
पास आए आर उन्होंने यह कहकर उसे जगाया, 
/ प्रभु, हमें बचा! हम नाश हुए जाते हैं। " उसने 
उनसे कहा, “हे dn इतने 
भयभीत क्यों हो?" तब उठकर आंधी 
ओर समु को डांटा, और पूर्णतः शान्ति छा गई। 
“7ओर वे विस्मित होकर कहने लगे, “यह कैसा 
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मनुष्य है, कि आंधी और समुद्र भी इसकी तेरे पाप क्षमा हुए। आर देखो, शास्त्रियों मं से 


ऐ {| क्र = = i hl |. 
आज्ञा मानते ह?” कुछ आपस में कहने लगे, यह ता परमश्वर 
चंगाई की निन्दा करता है।” +यीशु ने उनके मन के 
दुष्टात्मा-ग्रस्त मनुष्यों की चंगाई विचार जानकर कहा, “तुम अपने मनों में बुर 


28और जब वह दूसरी ओर गदरेनियों के विचार क्यों कर रहे हो? “सहज क्या ह? यह 
प्रदेश में पहुंचा, तो दो मनुष्य जिनमें दुष्ट आत्माएं कहना कि, “तेरे पाप क्षमा हुए,' या यह कि, 
थीं कब्रों से निकलकर उससे मिले। वे इतने उग्र “उठ और चल फिर'? “परन्तु इसलिए कि तुम 
थे कि कोई भी उस मार्ग से नहीं निकल सकता जान जाओ कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप 
था। 2?और देखो, उन्होने चिल्लाकर कहा, “हे क्षमा करने का अधिकार है”-तव उस ने लकवे 
परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझ से क्या काम? कया क रोगी से कहा- “उठ, अपनी खाट उठा आर 
तू यहां हमें समय से पहले यातना देने आया घर जा।” “बह उठकर अपने घर चला गया। 
हं?" कुछ दूरी पर बहुत-से सूअरों का एक “जब भीड़ ने यह देखा तो उनपर भय छा गया 
झुण्ड चर रहा था। दुष्ट आत्माएं उससे यह और लोग परमेश्वर की महिमा करने लगे जिसने 
कहकर विनती करने लगीं, “यदि तू हमें निकालना मनुष्यों को ऐसा अधिकार दिया हं। 
चाहता है तो हमें सूअरों के झुण्ड में भेज दे।” 
3उसने उनसे कहा, "जाओ!" और वे निकलकर मची का बुलाया जाना 
सुअरों में समा गईं, और देखो, वह पूरा झुण्ड “जैसे ही यीशु वहां से आगे बढ़ा उसने 
वेगपूर्वक ढालू किनारे से समुद्र में जा पड़ा और मत्ती नाम के एक मनुष्य को चुंगी-चोकी में 
डूब मरा। ?चरवाहे भागकर नगर में गए तथा बैठे देखा, और उसने उससे कहा, “ मेरे पीछे 
ुष्ात्मा-ग्रस्त मनुष्यों पर जो कुछ बीता था तथा आ!" बह उठा और उसके पीछे चल दिया। 
इसी क साथ-साथ सारा हाल कह सुनाया। और ' !०फिर ऐसा हुआ कि जब वह घर में 
देखो, सारे नगर के लोग निकल कर यीशु से भोजन करने बैठा था, तो देखो, बहुत-से चुंगी 
मिलने आए, और जब उन्होंने उसे देखा तो लेने वाले और *पापी आकर यीशु और उसके 
उससे विनती की कि हमारे प्रदेश से बाहर चेलों के साथ भोजन करने लगे। !!और जब 
चला जा। फरीसियों ने यह Sl 93332 

~ “तुम्हारा गुरु चुंगी लेने वालों और पापियों 

लकवा के रोगी की चंगाई साथ क्यों खाता है?” “परन्तु जब उसने यह 
9 वह नाव पर बंठकर पार गया ओर अपने सुना तो कहा, " भले चंगों को चिकित्सक की 

नगर में आया। “और देखो, कुछ लोग एक आवश्यकता नहीं, परन्तु बीमारों को होती है। 
लकवे के मारे हुए को खाट पर लियकर उसके !3परन्तु तुम जाओ और इसका अर्थ सीखो: “मै 
पास लाए। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस बलिदान नहीं, परन्तु दया चाहता हूँ।' क्योंकि 


लकवे क रोगी से रहा, “मेरे पुत्र, साहस रख, में धर्मियों को नहीं, परन्तु पापियों को बुलाने 
]0 “अर्थात्‌, विधर्मी (गैर्यहृदौ) 3 हो 6:6 
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आया हूँ।” । मुड्कर उसे देखा और कहा, “पुत्री, साहस 
| रख, तर विश्वास ने तुझे चंगा किया हे।” वह 
उपवास का प्रश्‍न स्त्री उसी घड़ी चंगी हो गई। 


+तव यूहन्ना के चेले उसके पास आकर . “जब यीशु उस अधिकारी के घर पहुंचा 
कहने लगे, “क्या कारण है कि हम और फरीसी तो उसने बांसुरी बजाने वालों और भीड़ को 
तो उपवास करते हैं, परन्तु तेरे चेले उपवास नहीं कोलाहल करते देखा। उसने उनसे कहा, “चले 
करते?" !ऽयीशु ने उनसे कहा, “जव तक दूल्हा जाओ, क्योकि लड़की मरी नहीं, परन्तु सो रही 
बारातियों क साथ है क्या वे शोक कर सकते है।” इसपर वे उसकी हँसी उड़ाने लगे। >परन्तु 
ह? परन्तु वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे अलग जब भीड़ वाहर निकाल दी गई, तो यीशु भीतर 
कर दिया जाएगा, और तब वे उपवास करेंगे। गया और उसने हाथ पकड़कर लड़को को उठाया, 
“पुराने वस्त्र पर कोरे कपड़े का पैवन्द कोई और लड़की उठ बैठी। “यह समाचार उस सारे 
नहीं ला , क्योकि वह पैवन्द उस तस को प्रदेश में फेल गया। 
खींच लेता है, और वह पहले से भी अधिक 5 गूंगे की चंगाई 
फट जाता है। | गन ही लोग पुरानी मशकों में नया दो अंधों और एक गूंगे की चंगाई 
दाखरस भरते हँ, क्योंकि ऐसा करने से मशर्के. 27जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो दो अंधे 
फट जाती हैं और दाखरस वह जाता है, और उसके पीछे यह चिल्लाते और पुकारते हुए चले, 
मशके नष्ट हो जाती हैं; परन्तु नया दाखरस नई “हे दाऊद की सन्तान, हमपर दया कर!” 2१और 
मशकों में भरते हैं ओर दोनों ही सुरक्षित बने जब वह घर में प्रवेश कर चुका तो वे अंधे 
रहते हैं।" उसके पास आए। यीशु स कहा, “ क्या 

तुम विश्वास करते यह कर सकता 

मृत लड़की और रोगी स्त्री हूँ?" उन्होंने उससे कहा, "हां, प्रभु।" २°तब 

(जब वह उनसे ये बातें कह ही रहा था उसने यह कहते हुए उनकी आंखें को स्पर्श 
तो देखो, आराधनालय का एक अधिकारी आया किया, “तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए 
और उसे दण्डवत्‌ करके कहने लगा, “मेरी हो जाए।” 3०और उनकी आँखें खुल गईं। यीशु 
पुत्री अभी-अभी मरी हे, परन्तु चल, और अपना ने उन्हें कड़ी चेतावनी देते हुए उनसे कहा, 
हाथ उसपर रख, तो वह जीवित हो आएगी।” “देखो, यह किसी को न बताना।” >!परनत उन्होने 

?यीशु उठा और उसके पीछे चल पड़ा और जाकर समस्त प्रदेश में उसकी चर्चा को। 

उसके चेलों ने भी ऐसा ही किया। और देखो, “जब वे बाहर जा रहे थे, तो लोग एक 
एक स्त्री ने जो बारह वर्ष से लहू बहने के रोग गूंगे को, जो दुष्टात्मा-ग्रस्त था, यीशु के पास 
से पीड़ित थी, उसके पीछे आकर उसके चोगे लाए। और जब दुष्ट आत्मा निकाल दी गई तो 
का किनारा स्पर्श किया; 2 क्योंकि वह अपने गूंगा बोलने लगा। इसपर भीड़ विस्मित होकर 
मन में कहती थी, “यदि में उसके वस्त्र को ही कहने लगी, “इस्राएल में ऐसा कभी नही देखा 


स्पर्श कर लू तो चंगी हो, जाऊंगी।। ५ वीन गया २८ थे गीली कहने लगे, बहू तो 
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दुष्ट आत्माओं के सरदार की सहायता से दुष्ट को चंगा करो, मृतकों को जिलाओ, कोढ़ियों का 
आत्माओं को निकालता ह।” शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकाला। तुमन 

3ऽयीशु सब नगरों और गांवों में जा-जाकर, मुफ्त पाया ह मुफ्त में दो। “अपनी कमर का 
उनके आराधनालयों में उपदेश देता और राज्य के अंटी में न सोना, न चांदी आर न ताचा रखना; 
सुसमाचार का प्रचार करता ओर सब प्रकार के "ओर न यात्रा के लिए झोली, यहां तक किन 
रोग तथा हर प्रकार की दुर्बलता को चंगा करता दो कुरते और न, जूती और न लाठी लेना, क्योंकि 
रहा। और जनसमूह को देखकर उसे लोगों पर मज़दूर अपने भोजन का अधिकारी है। | जिस 
तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों की तरह पीड़ित किसी नगर या गांव में तुम प्रवेश करो ता पूछताछ 
और उदास थे जिनका कोई चरवाहा न हो। करो कि वहां योग्य कान हैं, आर विदा होन तक 
37तब उसने अपने चेलों से कहा, “पकी फसल वहीं ठहरे रहो। “जब तुम उस घर में प्रवश 
तो वहुत है, परन्तु मजदूर थोड़े हं। इसलिए करो तो शान्ति की आशीष दो। '“यदि वह घर 
'फसल के स्वामी से विनती करो कि वह फसल योग्य हो तो तुम्हारी शान्ति उसपर वनी रहगी, 


काटने के लिए मज़दूर भेज दे।" परन्तु यदि न हा तो शान्ति का तुम्हारा अभिवादन 

तुम्हारे पास लौट आएगा। !*जो कोई तुम्हें ग्रहण 
चेलों का सेवा के लिए भेजा जाना न करे और न तुम्हारी बातों पर ध्यान दे, तो उस 
| 0 तब यीशु ने अपने बारह चेलों को घर या नगर से जाते समय अपने परां को धूल 


उन्हें शुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया साड डालना। 'ःमैं तुमसे सच कहता हूँ कि 
कि उन्हें निकाले और सब प्रकार को बीमारी आय के दिन उस नगर को अपेक्षा सदाम और 
तथा सब प्रकार की दुर्बलता को चंगा करें। अमोरा देश की दशा अधिक सहनीय होगी। 
. “अब बारह प्रेरितों के नाम ये हैं: पहला, ४ 
शमौन, जो पतरस कहलाता है और उसका भाई भावी संकट 
अन्द्रियास; जब्दी का पुत्र याकूब और उसका . !“ देखो, मै तुम्हें भेड़ों के समान भेडियों 
भाई यूहन्ना; “फिलिप्पुस, बरतुल्मे, थोमा और के बीच में भेजता हूँ। इसलिए सर्प के समान 
Ey Pn वाला मत्ती; हल्फ का पुत्र याकूव और चतुर और कबूतरों के समान भोले बनो। ! परन्तु 
र कनानी और यहूदा इस्करियोती, मनुष्यों से सावधान रहो, क्योंकि वे तुम्हें कचहरियां 
र उसे पकडुवा भी दिया। में सापेंग और अपने आराधनालयों में तुम्हें कोडे 
._ इन वारहां को यीशु ने यह निर्देश देकर मारेंगे। !*तुम मेरे कारण राज्यपालों और राजाओं 
भेजा: गेरयहूदियों क पास न जाना, और न क सामने भी उपस्थित किए जाओगे कि उनपर 
सामरियों के किसी नगर में प्रवेश करना। “इसकी और गैरयहूदियों पर साक्षी बनो। °परन्तु जब वे 
अपक्षा इस्राएल क घराने की खोई भेड़ों के पास तुम्हें पकड़वाएं तो चिन्तित न होना कि हम क्या 
जाना। और जाते हुए तुम प्रचार करके कहना, और कंसे कहेंगे, क्योंकि जो कुछ तुम्हें कहना 


[|] वबोमारों ह 
स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है।' *बीमारों है वह उसी घड़ी हें बता दिया जाएंगा। “क्योंकि 
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बालन वाल तुम नहा हा, परन्तु यह तुम्हार पिता सिर के वाल तक भी गिने हुए हं। “इसलिए 


का आत्मा हं जा तुम में बोलता ह। 2 भाई अपने 


भा३ का आर पिता अपन वच्च का मार डाल 


जाने क लिए सांपंगे, “आर सन्तान माता-पिता 


क विरुद्ध खड़े होकर उन्हें मरवा डालेंगे। 
“मेरे. नाम के कारण सब तुमसे घृणा करेंगे 


परन्तु जो अन्त तक घीरज रखेगा उसी का उद्धार 
होगा। जव कभी वे तुम्हें इस नगर में सताएं 


ता दूसरे मं भाग जाना; क्योकि मं तुमसे सच 
कहता ह कि इससे पूर्व कि तुम इस्राएल के 
सब नगरां मं फिरना समाप्त करा मनुष्य का पुत्र 
आ जाएगा। 

“न चेला अपने गुरु से ऑर न दास 
अपने स्वामी से बढ़कर होता हं। “चले का 
अपन गुरु क, आर दास का अपने स्वामी क 
बराबर होना ही पर्याप्त ह। यदि उन्होंने घर के 
स्वामी को *बालजवूल कहा तो घर क सदस्यों 
का क्या कुछ न कहग! 


किस से डरें? 

२ इसलिए उनसे मत डरो, क्योकि कुछ 
ढंका नहीं जो खोला न जाएगा, ओर न कुछ 
छिपा हे जो जाना न जाएगा। :'जा मं तुमसे 
अन्धकार में कहता हूँ उसे तुम प्रकाश में कहो 
ओर जो कुछ तुम कानों-कान सुनते हो, उसे 
छतपर चढ़कर प्रचार करो। "उनसे न डरो जो 
शरीर को घात करते ह॑ पर आत्मा.को घात नहीं 
कर सकते, वरन्‌ उससे डरो जो आत्मा आर 
शरीर दोनों का नरक में नाश कर सकता हं। 
“?क्या एक पेसे में दो गारएं नहीं बिकती? फिर 
भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से 
एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। तुम्हारे 


डरा मत। तुम वहुत-सी गारयों से भी कहीं 
अधिक मूल्यवान हा। अतः प्रत्येक जो मनुष्यां 
क सम्मुख मुझ स्वीकार करेगा, में भी उसे 
अपन पिता क सम्मुख जो स्वर्ग में हे, स्वीकार 
करूंगा। पर जो मनुष्यों के सम्मुख मुझे अस्वीकार 
करंगा, म॑ भी उस अपन पिता क सम्मुख जो 
स्वर्ग में ह, अस्वीकार करूंगा 

“यह न सोचो कि में पृथ्वी पर मेल 
करान आया हूँ। में मेल कराने नहीं, वरन्‌ तलवार 
चलवाने मा “में तो इसलिए आया कि 

पिता, पुत्री को उसकी 
माता, ओर बहू को उसकी सास के विरुद्ध 
कर दूं; “आर मनुष्य के शाब उसके घर ही 
के लोग होंगे। 37जा अपने माता 
या पिता से प्रम करता हे वह मेरे योग्य नहीं। जो 
मुझसे अधिक अपने पुत्र या पुत्री से प्रेम करता 
हे, वह मर योग्य नहीं; आर जो अपना क्रस 
उठाकर मेर पीछे नहीं चलता, वह मेरे योग्य 
नही। जो अपना प्राण बचाता हे वह उसे खोएगा 
आर जो काई मेरे कारण अपना प्राण खोता है 
वह उसे पाएगा। 

40“ जो तुम्हे ग्रहण करता हे वह मुझे ग्रहण 
करता है, ओर जो मुझे ग्रहण करता हं वह मेरे 
भजने वाले को ग्रहण करता हें। *!जो नबी को 
नबी जानकर ग्रहण करे वह नबी का प्रतिफल 
पाएगा, ओर जो घर्मी को धर्मी व्यक्ति मानकर 
ग्रहण करे, वह धर्मी का प्रतिफल पाएगा। + 
कोई इन छाटों में से किसी एक को चेला जान 
कर ठण्डे पानी का एक गिलास भी पीने को दे 
तो में तुमसे सच कहता हूँ कि वह अपना प्रतिफल 
कदापि नहीं खोएगा। ” 
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र के दिनों से लेकर अव तक स्वर्ग के राज्य में 
यीशु आर यूहन्ना बलपूर्वक प्रवेश होता जा रहा है और प्रबल 
] ] ऐसा हुआ कि जब यीशु अपने बारह मनुष्य उस पर बलपूर्वक अधिकार कर लत हं। 
चेलों को निर्देश दे चुका, तो वहां से !3क्याॉंकि सव नबी ओर व्यवस्था यूहन्ना क 
वह उनके नगरों में शिक्षा देने आर प्रचार करने आने तक भविष्यद्वाणी करते रहे। /“यदि तुम 
चला गया। इस बात को मानना चाहो तो यही एलिय्याह है, 
“जब वन्दीगृह में यूहन्ना ने मसीह के कार्यों जो आने वाला था। '*जिसक सुनने के कान हों 
को चर्चा सुनी तो अपने चेलों को उसके पास वह सुन ले। 
यह पूछने भेजा, “क्या आनेवाला तू ही हे, या "में इस पीढ़ी की तुलना किस से करूं? 
हम किसी और को प्रतीक्षा करें?” “यीशु ने ये लोग बाज्ञार में बैठने वाले बच्चों के समान 
उन्हें उत्तर दिया, “जो कुछ तुम सुनते और हैं, जो दूसरे बच्चों को पुकारते ' ४ कहते हँ, 
देखते हो जाकर उसका माचा न्नाको दो; “हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई, पर तुम न 
“कि अन्धे दृष्टि पाते, लंगडे कुष्ठ-रोगी नाचे: ओर हमने शोक-गीत गाया, पर तुमने 
शुद्ध किए जाते, बहरे सुनते, मुदे जिलाए जाते विलाप न किया।' !*क्योंकि यूहन्ना न तो खाता 
आर कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता और न पीता आया, पर वे कहते हैं, “उस में 
है। और धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर खाने दुष्टात्मा है।' ! मनुष्य का पुत्र खाता-पीता आया 
से rs रहता है।" और वे कहते हैं, 'देखो, एक पेटू और पियक्कड़ 
नके जाते समय यीशु भीड़ के लोगों से चुंगी लेने वालों और पापियों का मित्र!' फिर भी 
यूहन्ना क विषय में कहने लगा, “तुम जंगल में बुद्धि अपने कार्यों से प्रमाणित होती है।” 
क्या दखन गए थ? हवा से हिलते हुए सरकण्डे 
को? “फिर तुम कया देखने गए थे? कोमल वस्त्र अविश्‍वास पर हाय 
म 8 अ कमल वस्त्र पहिनने 2तय वह उन नगरों को जिनमें अधिकांश 
थे? किसी नवी को देखने है। [फर तुम कयां गए आश्चर्यकर्म किए गए थे, उलाहना देने लगा क्योकि 
थ? किसी नवी को देखने के लिए? हां, और मैं उन्होंने पश्चात्ताप नहीँ किया था। 2!" हे खुराजीन 
से कहता हँ नब से भी बड़े व्यक्त को काथा वाल जे 
यह वही है सकी विजय व्यक्ति को। तुझ पर हाय! हे वेतसैदा, तुझ पर हाय! क्योंकि जो 
मैं अपने दूत को तेरे आगे भजा हो क किए गए, बेस और सै 
मार्ग तेरे आगे तैयार करेगा। म तुमसे सच राख पर बैठक ब क थम 
कहता हैं कि सियो से जनम हे लाला सच राख पर बेठकर पश्चात्ताप कर लेते। “फिर भी में 
Bn बालां म यूहन्ना तुमसे कहता हूँकि न्याय के दिन सूर और सैदा की 
वपतिस्मा देने वाले से बड़ा कोई भी नहीं हुआ, दशा तुम्हारी अपेक्षा अधिक सहनीय होगी। 2 और 
फिर भी जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा है हे कफरनहूम 


, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा उठाया 
वह उससे बड़ा हे। !०यूहन्ना वपतिस्मा देने 
उ काल  पमत २ जाएगा? तू अधोलोक तक उतरेगा, क्योंकि जो 
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आश्चर्यकर्म तुझ में किए गए, यदि वे सदोम में करके अर्पण को रोटियां खाई, जिन्हें खाना न तो 
किए जाते तो वह आज तक बना रहता। “फिर भी उसके लिए और न उसके साथियों के लिए, पर 
मं तुझ से कहता हूँ कि न्याय के दिन तेरी दशा की केवल याजकों के लिए उचित था। अथवा क्या 
अपक्षा सदोम को दशा अधिक सहनीय होगी।” तुमने व्यवस्था में नहीं पढ़ा कि याजक सब्त के 
विश्राम की प्रतिज्ञा दिन sl सब्त की विधि को तोडते हैं, 

शन किला 5 ` फिर भी निर्दोष ठहरते हैं? “परन्तु में तुमसे कहता 
_ “उसी समय यीशु ने कहा, “हे पिता, स्वर्ग हूँ कि यहां वह है जो मन्दिर से भी बढ़कर है। 
ओर पृथ्वी के प्रभू, में तेरी स्तुति करता हूँ कि तू ने “यदि तुम इसका अर्थ समझते, “मैं दया चाहता 
ये बातें ज्ञानियों आर बुद्धिमानों से छिपाकर रखीं हूँ, बलिदान नहीं,' तो निदांष को दोषी न 
आर बच्चों पर प्रकट की हं। “हां, पिता, क्योंकि ठहराते। क्योकि मनुष्य का पुत्र सब्त के दिन 
तुझे यही अच्छा लगा। 2?मेरे पिता के द्वारा मुझे का भी प्रभु है।" 
सब कुछ साँपा गया हे। पिता के अतिरिक्त पुत्र °?वहां से निकलकर वह उनके आराधनालय 
को कोई नहीं जानता, न पुत्र के अतिरिक्त पिता में गया। !१देखो, वहां सूखे हाथ वाला एक 
को कोई जानता है, या वही जिस पर पुत्र उसे मनुष्य था। उन्होने यीशु पर दाष लगाने के अभिप्राय 
प्रकट करना चाहता है। हे सब थके ओर बोझ से यह कहते हुए प्रश्‍न किया, “क्या सब्त के 
से दबे लोगो, मेरे पास आओ. मे तुम्हें विश्राम दिन चंगा करना उचित है?'' ।!उसने उनसे 
दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो. और कहा, “तुममें से ऐसा कौन है जिसकी एक 
र सीसरो, क्योंकि में नम्र और मन में दीन भेड़ हो, और वह सब्त के दिन गड्ढे में गिर 
और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। जाए तो वह उसे पकड़कर बाहर न निकाले? 
"क्योकि मरा जुआ सहज ओर मेरा बोझ हल्का “तो एक मनुष्य का मूल्य भेड़ से कितना बढ़कर 
हं" है! इसीलिए सन्त के दिन भलाई करना उचित 
हं।" !3तब उसने उस मनुष्य से कहा, “अपना 
सन्त का प्रभु हाथ बढ़ा!” उसने बढ़ाया और वह दूसरे हाथ 
| तब यीशु सब्त के दिन खेतों में से के समान अच्छा हो गया। !*तब फरीसी बाहर 
: ““ होकरं निकला; उसके चेलों को भूख निकले ओर उन्होंने उसके विरोध में सम्मति 
लगी और वे का ध i परन्तु की कि उसे किस प्रकार नाश करें। 
जब 'फरीसियों ने यह देखा तो उससे कहा, 
“देख, तेरे चेले वह काम कर रहे हैं जो सब्त परमेश्वर के चुने हुए सेवक 
के दिन करना उचित नहीं।” “इसपर उसने उनसे _ ' "परन्तु यीशु यह जानकर वहां से निकल 
कहा, “क्या तुमने नही पढ़ा कि जब दाऊद गया। न लोग उसके पीछे चल पड़े, ओर 
और उसके साथियों को भूख लगी तो उसने क्या उसने उन सब को चंगा किया, '“ओर उन्हे 
किया? “उसने तो परमेश्वर के भवन में प्रवेश चेतावनी दी कि मुझे प्रकट न करना, ! 'जिससे 
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कि यशायाह नवी द्वारा जो कहा गया था वह 
पूरा हो: !5 “देखो, मेरा सेवक जिसे मैंने 
चुना है, मेरा प्रिय जिससे मेरा मन अत्ति 
प्रसन्न है। में उसपर अपना आत्मा डालूंगा 
और वह गैरयहूदियों पर उचित न्याय की 
घोषणा करेगा। वह न तो विवाद करेगा 
और न चिल्लाएगा, और न कोई उसकी 
आवाज्ञ गलियों में सुनेगा। वह कुचले हुए 
सरकण्डे को न सग और टिमटिमाती 
हुए बत्ती को न युझाएगा, जब तक कि 
वह न्याय का विजयी न बनाए। ?।और उसी 
के नाम में गैरयहूदी आशा रखेंगे।” 

“यीशु के पास एक दुष्टात्मा-ग्रस्त मनुष्य 
लाया गया जो अन्धा आर गूंगा था, उसने उसे 
चंगा किया, ओर वह गूंगा मनुष्य बोलने और 
देखने लगा। २इसपर सारा जनसमूह चकित होकर 
कहने लगा, क्या यह मनुष्य दाऊद की सन्तान 
हा सकता ह?” “परन्तु जव फरीसियों ने यह 
सुना तो कहा, “यह मनुष्य दुष्टात्माओं को केवल 
Pd वालजबूल को सहायता से निकालता 

“उनके विचार जानकर उसने कहा, “जिस 
राज्य में फूट पड़ जाए वह नष्ट हो जाता हे, 
और जिस नगर या घर में फूट पड़े वह स्थिर 
नहीं रहेगा, “और यदि शैतान ही शैतान को 
निकाले तो वह अपना ही विरोधी हो गया है--फिर 


उसका राज्य कंसे स्थिर रहेगा? 2'फिर यदि में 
ओं 


वालजबूल की सहायता से 

निकालता हूँ तो तुम्हारे पुत्र किसकी सहायता से 
निकालते ह? इसलिए वे ही तुम्हारा न्याय करेंगे 
“परन्तु यदि में परमेश्वर द के द्वारा 
दुष्यत्माओं को निकालता हूँ, तो परमेश्वर का 
।8-2] यश 42:4 
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राज्य तुम्हारे मध्य आ पहुंचा है। अथवा किसी 
बलवान मनुष्य के घर मं घुसकर काई उसकी 
सम्पत्ति कंसे उठा ले जा सकता ह जब तक कि 
वह पहले उस बलवान को बांध न ले? आर तव 
वह उसका घर लूटेगा। “जो मेर साथ नहीं, वह 
मेरे विरुद्ध ह; आर जो मेरे साथ नहीं वटोरता, 
वह विखेरता है। ?!इसलिए में तुमसे कहता हूँ, 
मनुष्य का हर पाप आर निन्दा क्षमा की जाएगी, 
परन्तु पवित्र आत्मा को निन्दा क्षमा न की जाएगी। 
32आर जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई 
वात कहेगा उसका यह अपराध क्षमा किया 
जाएगा, परन्तु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध 
में कुछ वोलेगा, उसका यह अपराध न तो इस 
युग आर न आने वाले युग में क्षमा किया जाएगा। 

या तो पेड़ का अच्छा कहो आर उसके 
फल को भी, या पेड़ को निकम्मा कहो ओर 
उसक फल को भी, क्योंकि पेड़ अपने फल ही 
से पहचाना जाता है। हे सांप के वच्चो, तुम 
दुष्ट होते हुए अच्छी बातें कंसे कह सकते हो? 
क्योंकि जो हृदय में भरा होता है, वहीं मुंह पर 
आता ह। भला मनुष्य अपने भले भण्डार से 
भली बातें निकालता हे; और बुरा मनुष्य अपने 
बुरे भण्डार से बुरी बातें निकालता है। -“में तुमसे 
कहता हूँ कि जो भी निकम्मी बात मनुष्य बोलेगे, 
न्याय क दिन वे उसका लेखा देंगे। ??क्यॉकि 
अपने शब्दों क द्वारा तू निदोप, और अपने शब्दों 
ही के द्वारा तू दोषी ठहराया जाएगा।” 
स्वर्गीय चिह्न की मांग 

तव कुछ शास्त्रियों और फरीसियां ने उससे 
कहा, “गुरु, हम तुझ से कोई चिह्न देखना चाहते 
हा” 39परन्तु उसने उत्तर दिया, “यह दुष्ट और 
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व्यभिचारिणी पीढ़ी चिह्न देखने को इच्छुक रहती 
ह, फिर भी याना नवी क चिह्न का छोड़ आर कोई 


मत्ती '3:77 


याशु स कहा, “ दख, तरी माता आर तेर भाई बाहर 
खड हं आर तुझ से बातें करना चाहते हैं। ” *परनतु 


चिह्न नहीं दिया जाएगा, “क्योंकि जसे योना उस कहने वाले को उत्तर देत उसने कहा, “कोन ह 


तीन दिन ओर तीन रात विशाल मच्छ के 
पेट में रहा, उसी प्रकार मनुष्य का पुत्र भी तीन 
दिन आर तीन रात पृथ्वी क गर्भ मं रहेगा। 
५'ज्याय के दिन नीनवे के लोग इस पीढ़ी के 
लोगां के साथ उठ खडे होंगे आर उन्हें दापी 
ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार सुनकर 
पश्चात्ताप किया; आर दखा, यहां वह ह जा 
योना से भी बढ़कर हं। *>न्याय के दिन दक्षिण 
की रानी इस पीढ़ी के लोगों क साथ उठ खड़ी 
होगी आर इन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह 
सुलमान का ज्ञान सुनने को पृथ्वी क छोर से 
आई। देखो, यहां वह ह जो सुलमान स भी 
बढ़कर है। 

५३“ जब अशुद्ध आत्मा किसी मनुष्य में से 
निकलती हे, ता विश्राम की खाज मं निर्जल स्थानां 
में भटकती फिरती हे, पर नहीं पाती। *तब वह 
कहती हे, “जिस घर से में आई थी अपने उसी घर 
को लार जाऊंगी,' आर जव वह लाटकर आती है 
ता उसे खाली, झाडा-वुहारा आर सजा-सजाया 
पाती है। “तब वह जाकर अपने से अधिक दुष्ट 
अन्य सात आत्माओं को ले आती ह आर व प्रवश 
करके वहां रहने लगती हं; आर उस मनुष्य को 
पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती हं। इस दुष्ट 
पीढी के लोगों के साथ भी एसा ही हागा।" 


यीशु के भाई और उसकी माता 
40जब कि वह जनसमूह से बातें कर हो रहा 
देखो, उसकी माता ओर भाई बाहर खड़े थे 


और उससे बातें करना चाहते थे। आर किसी न 
40 याना ।:]7 


मरी माता आर कोन हं मरे भाई?" *आर अपने 
चेलं की ओर हाथ वढ़ाकर उसने कहा, “देखो, 
मेरी माता आर मेरे भाई! “क्योंकि जो कोई मेरे 
पिता की जो स्वर्ग में ह इच्छा पूरी करता ह, वही 


मरा भाइ, मरा वहन आर मरा माता ह। 


बीज बोने वाले का दृष्टान्त 


] 3 उसी दिन यीशु घर से बाहर निकलकर 
झील के किनार जा वेठा। ओर उस के 
आस-पास एक विशाल जनसमूह एकत्रित हुआ, 
वह नाव पर चढ़कर वेठ गया आर सारा 
जनसमूह किनारे पर ही खड़ा रहा। उसने यह 
कहते हुए उनस दुष्टान्तां मं बहुत-सी वातं कहां 
“देखो, एक वानवाला बीज बाने निकला। “बाते 
समय कुछ वीज मार्ग के किनारे गिरे आर चिड़िया 
ने आकर उन्हं चुग लिया। “कुछ पथरीली भूमि 
पर गिरे जहां उन्हें अधिक मिट्टी नहीं मिली 
आर गहरी मिट्टी न होने क कारण वे शीघ्र उग 
आए। “परन्तु सूर्य उदय होने पर वे झुलस गए 
आर जड़ न पकड़ने के कारण सूख गए। “ओर 
अन्य बीज कंटीली झाड़ियों में गिर आर झाड़ियों 
ने बढ़कर उन्हें दबा दिया। “परन्तु कुछ बीज 
अच्छी भूमि पर गिरे आर फल लाए--कोई सो 
गुणा, कोई साठ गुणा और कोई तीस गुणा। 
“जिसके पास कान हों वह सुन ले। 


दृष्टान्त क्यों? 
।०चलां ने आकर उससे ह 
उनसे दुष्टान्तों में बातें करता है?" उसने उन्हें 
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उत्तर दिया, “तुम्हें यह प्रदान किया गया हे नहीं समझता, तो वह दुष्ट आकर, जो कुछ 
कि स्वर्ग के राज्य के भेदों को जानो, परन्तु उसके हृदय में वाया गया था, छीन ले जाता हं। 
“उन्हें नहीं। !क्योंकि जिसके पास हे, उसे यह मार्ग के किनारे की वह भूमि है जिसपर 
और भी दिया जाएगा और उसके पास बहुत वीज बोया गया था। "और पथरीली भूमि जिसपर 
अधिक हो जाएगा; परन्तु जिसके पास नहीं बीज बोया गया था, यह वह मनुष्य है जो वचन 
: है, उससे वह भी जो उसके पास है, ले सुनता है और तुरन्त आनन्दपूर्वक ग्रहण करता 
“लिया जाएगा। “इसलिए में उन से दृष्टान्तों ह, फिर भी अपनेआप में गहरी जड़ नहीं 
में बातें करता हूँ, क्योंकि वे देखते हुए भी रखता, परन्तु थोड़े समय का है, और जव वचन 
नहीं देख पाते और सुनते हुए भी नहीं सुन के कारण बलेश या सताव आता है तो वह तुरन्त 
पाते, आर न ही वे समझते हं। “/और उनके ठोकर खाता है। ?2और कंटीली झाड़ी में बोया 
सम्बन्ध में यशायाह की यह लयम प गया, वह मनुष्य है जो वचन सुनता है, और संसार 
होती जा रही है x म सुनते नते तो रहोगे, की चिन्ता आर धन का धोखा वचन को दवा देता है 
पर न समझोगे; तो रहोगे, ओर वह निप्फल हो जाता है। ?3अच्छी भूमि में 
पर तुम्हे सुझाई न पड़ेगा; ! क्योंकि इस बोया गया, वह मनुष्य है जो वचन को सुनकर और 
SU मन मोटा हो गया है, और अपने समझकर वास्तव में फल लाता हे-कोई सौ गुणा, 
र से लोग कठिनाई से सुनते हैं, और कोई साठ गुणा ओर कोई तीस गुणा।" 
उन्होंने अपनी आंखें बन्द कर ली हैं कहीं 
"ऐसा न हो कि वे अपनी आंखों से देखें, जंगली बीज का दृष्टान्त 
और कानों से स और मन से समझें 2+उसमे u 
और परिवर्तित हो जाएं, और मैं उन्हें __ उसने एक और दृष्टान्त कहा: “स्वर्ग क 
चंगा करूं।' !५पर धन्य हैं तुम्हारी आंखें एन्य की तुलना उस मनुष्य से की जा सकती है 
क्योकि वे देखती हैं, और तुम्हारे कान कि वे जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। “परन्तु 
सुनते हैं। !क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ जय लोग सो ख थे, तव उसका शत्रु आया और 
कि बहुत-से नबियों और धर्म पुरुषों ने चाहा र के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। 
कि जो तुम देख रहे हो उसे रख, परन्तु न आई, उनका और फिर बाल 
सुना। ' ` ` ने आकर स्वामी से कहा, ' हे स्वामी, कया तूने 
स समे अच्छा Bd i Ai 
तर मे जंगली घास कहां से आई?' 2९और उस 
के दृष्टान्त का अर्थ उनसे कहा, “यह किसी शत्रु का काम है!! 
अव बोनेवाले का दुष्यन्त सुनो: !१जब 


| दासों ने 
कोई व्यक्ति राज्य का वचन सुनता है और उसे जाकर उ अक 
।4-]5 यश 65,0 
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एसा न हो कि जंगली घास वरोरते समय कहीं जंगली घास का दुष्टान्त हमें समझा दे।" 3उसने 
तुम उसके साथ गेहूँ भी उखाड़ दो। कटनी उत्तर दिया, “जो अच्छा बीज वोता है वह मनुष्य 
तक दोनों को एकसाथ बढ़ने दो, और कटनी के का पुत्र है, 3खेत तो संसार है। अच्छे बीज राज्य 
समय में काटने वालों से कहुँगा, “पहले जंगली की सन्तान हैं। जंगली वीज दुष्ट की सन्तान हैं, 
घास वटोरकर जलाने के लिए उसके गट्टे बांध ओर शत्रु जिसने उन्हें वोया वह शैतान है। कटनी 
लो, परन्तु गेहूँ को मेरे खलिहान में एकत्रित इस युग का अन्त है, और फसल काटने वाले 
करो”।'” स्वर्गदूत है। क घास क 

आग मं जला दी जाती है, उसी प्रकार युग के अन्त 

राई के बीच और खमीर का दृष्टान्त में भी होगा। “मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को 

3।उसने एक और दुष्टान्त देकर उनसे कहा, भेजेगा जो उसके राज्य में से सव ठोकर के 
“स्वर्ग का राज्य राई के दाने के समान है जिसे तथा कुकर्मियों को एकत्रित करेंगे और उन्हें 
एक मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। आग क भन्ठे में डालेंगे। वहां रोना और दांत पीसना 
3थ्यह अन्य सव दानों से छोटा होता है, परन्तु होगा। तव घमा अपने पिता के राज्य में सूर्य के 
पूर्णतः बढ़कर बगीचे के सब पौधों से बड़ा हो समान चमकेंगे। जिसके कान हों वह सुन ले। 
जाता है आर ऐसा वृक्ष बन जाता है कि आकाश 
के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा गुप्त धन और अमूल्य रल 
करते हें।” “स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के 

33उसने एक और दृष्टान्त उनसे कहा: समान है जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा 
"स्वर्ग का राज्य खमीर के समान हे जिसे एक दिया, और उसके कारण आनन्दित होकर उसने 
स्त्री ने तीन पसेरी आटे में मिला दिया जब तक अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को 
कि यह पूर्णतः खमीर न बन गया। " मोल ले लिया। 

यीशु ने ये सब बातें भीड़ से दृष्टान्तों में +*“फिर स्वर्ग का राज्य सच्चे मोतियां को 
कहीं, और वह दृष्टान्त के बिना उनसे कुछ खोजने वाले एक व्यापारी के समान है। “जब 
नहीं कहता था जिससे कि नबी द्वारा जो वचन उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर 
कहा गया था वह पूरा होः “मैं वृसा में अपना सब कुछ बेच दिया और उस मोती को 
बोलने को अपना मुंह शि उन त खरीद लिया। 

गुप्त गा 

को कहूँगा जो जगत की गुप्त था न का 


जंगली बीज के दृष्टान्त की व्याख्या 47“फिर स्वर्ग का राज्य उस महाजाल के 

36फिर वह भीड़ को छोड़कर घर आया। तव शमलं ह कसक में डाला गया और हर प्रकार 
चेले उसके पास आकर कहने लगे, “खेत के की मछलियों को समेट लाया। और जब जाल 
32 भजन I04:।2; यहेज ।723; 3।%; दान 4:2 35 भजन 78:2 बा सपन ।3 
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भर गया ता लाग उसे तट पर खींच लाए आर 
उन्हांन वठकर अच्छी मछलियां का ता टाकरियां 
मं इकट्ठा किया परन्तु बेकार मछलियों को फेंक 
दिया। “इस युग क अन्त में एसा ही होगा। 
स्वर्गदूत आकर दुष्टों को घर्मियां से अलग करेंगे 
“ओर उन्हें आग के भट्टे में डाल देंगे जहां रोना 
आर दांत पीसना होगा। ॥ क्या तुम्हारी समझ में 
य सब वात आ गई?” उन्हांन उसको उत्तर दिया 
“हां।” “ओर उसने उनसे कहा, “इसलिए प्रत्येक 
शास्त्री जा स्वग क राज्य *को शिक्षा पा चुका है, 
उस गृहस्थ के समान है जो अपने भण्डार से नई 
आर पुरानी वस्तुएं निकालता ह।" 

आर एसा हुआ कि जव यीशु ये सब 
दृष्टान्त कह चुका ता वहां से चला गया। *“चह 
अपन नगर मं आकर लोगों को उनके आराधनालयां 
म॑ उपदश दून लगा, आर वे चकित होकर कहने 
लगे मनुष्य का एसा ज्ञान आर ऐसी 
आश्चर्यजनक सामर्थ कहां से प्राप्त हुई? क्या 
यह बढ़ई का पुत्र नहीं? क्या इसकी माता का 
नाम मरियम आर इसके भाइयों के नाम याकू 
यूसुफ, शमान आर नहीं? आर क्या 
इसको सब बहने हमा 
३7 अयुष्य का यह सब कहां से प्राप्त हुआ?” 
आर उसक कारण लोगों को ठोकर लगी, पर 
याशु ने उनसे कहा,“ अपने नगर और अपने घर 
झी म॑ नबी का निराद्र होता हे।" 5\और लोगों 


क कारण उसने वहां सामर्थ्य 
क 
अधिक कार्य नही किए। 


यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की हत्या 


| 4 उस समय देश क चौथाई भाग के राजा 
हरादस न यीशु की चर्चा सुनी, २ और 


अपने सवका स कहा, “यह तो यूहन्ना वपतिस्मा देखा 


52 "या, का चेला यन चुका है 


म नहीं रहती? ता जिसे 


2 


दून वाला ह। यह मृतकों मं स जी उठा हे 
इसीलिए य शक्तियां इसमें कार्य कर रही ह। ” 
क्योंकि हेरोदेस ने यूहन्ना को पकड़वा ओर 
बंधवाकर अपन भाई की पत्नी, हेरोदियास, के 
कारण उसे जेल मं डलवा दिया था। “क्योंकि 
यृहन्ना उससे कहा करता था, 'उसे रखना तेरे 
लिए न्यायोचित नहीं।', “ओर यद्यपि वह उसे 
मरवा डालना चाहता था, फिर भी लोगों से 
डरता था, क्‍योंकि वे उसे नवी मानते थे। “परन्तु 
जव हरादस का जन्मदिन आया तो हेरोदियास 
की पुत्री ने उत्सव में नृत्य करके हेरोदेस को 
प्रसन्न कर दिया। “इसपर शपथ खाकर उसने 
वचन दिया कि जो कुछ वह मांगे, वह देगा। 
$आर मां क द्वारा उकसाए जाने पर उसने कहा 

एक थाल मं यृहन्ना यपतिस्मा देने वाल का 
सिर सु यहाँ द।” शयदहापि वह शोकित हआ 
फिर भी अपनो शपथ तथा भोज में बैठे अतिथियों 
क कारण, राजा ने आदेश दिया कि यह दें दिया 
जाए। "उसने किसी को भेजकर जेल में यूहन्ना 
का सिर करवा दिया। ' और उसका सिर एक 
थाल म लाया'गया आर लड़को को दे दिया गया 
स वह अपना मां क पास ले गई। !?फिर 
यूहन्ना क चल आकर शव को ले गए आर 
उन्हान उसे दफना दिया। तब उन्होंने जाकर 
याशु का समाचार दिया। 


पाच हज़ार को खिलाना 


अजब यीशु ने यह सुना, तो वह वहां से 
नाव पर चढ़कर अकल किसी निर्जन स्थान को 
चला गया। यह सुनकर.भीड़ के लोग नगरां से 
पंदल उसके पीछे चल दिये। !*जच वह नाव पर 
स उतरा ता उसन एक विशाल जनसमूह को 
"खा आर लागा पर तरस खाया और उनके बीमारां 
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को चंगा किया। 

“जब सन्ध्या हुई तो चेले उसके पास 
आकर कहने लग, “ यह स्थान सुनसान ह आर 
दिन ढल चुका ह; इसलिए भीड़ को विदा कर 
कि लोग गांव मं जाकर अपन लिए भाजन माल 
लें।” !०पर यीशु ने उनसे कहा, “ उनका जाने 
की आवश्यकता नहीं: तुम्हीं उन्हें खाने को 
दो।" !'उन्हांने उससे कहा, “हमारे पास यहां 
केवल पांच रोटियां आर दो मछलियां हं। ” !*उसने 
कहा, “उन्हें यहां मेरे पास ले आओ।" तब 
लोगों को घास पर वठाकर उसने पांच रोटियां 
आर दो मछलियों को लिया आर स्वर्ग की आर 
देखकर आशिप मांगी आर राटियां ताड-तोड़कर 
चेला को दीं आर चेलों ने लोगों को। "सव 
खाकर तृप्त हुए। तब उन्हांग बचे हुए टुकड़ों से 
भरी हुई बारह टोकरियां उठाई। *'खाने वालों मं 
से, स्त्रियां आर बच्चों को छाड, पुरुषां का 


संख्या लगभग पांच हज़ार थी। 
पानी पर यीशु का चलना 
२>त॒ब उसने शीघ्र ही अपने चेलों को नाव पर 


चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले 
उस पार जाएं, जवकि वह स्वयं भीड़ को विदा 
करने लगा। “भीड़ को विदा करन क पश्चात्‌ वह 
पर्वत:पर.अकेले प्रार्थना करने के लिए चला गया। 
जब संध्या हुई ता वह वहां अकला था। 

नाव किनारे से कुछ *किलोमीटर दूर लहरा म॑ 
डगंमगा रही थी, क्योंकि हवा विपरीत थी। “सुबह 
के "लगभग तीन बजे झील पर चलते हुए वह 
उनके पास आया। जव चेलों ने उसे झील पर 
चलते हुए देखा तो घबराकर कहने लगे, “यह तो 
कोई भूत है!” ओर डर के मारे चिल्ला उठे। परन्तु 


मत्ती ]5:4 
याशु न तुरन्त उनस वातं कां आर कहा, “साहस 
रखा! मं हं। डरो मत!" २*तव पतरस ने उससे 
“प्रभु, यदि तू ही ह ता मुझ पानी पर 
चलकर अपने पास आने की आज्ञा दे। ” २१उसने 
कहा,“ चला आ!” आर पतरस नाव सं उतरकर 
पानी पर चलता हुआ यीशु की ओर बढ़ा। "परन्तु 
हवा को देखकर वह डर गया ओर डूबने लगा 
ता चिल्लाया, “प्रभु, मुझ बचा!” “यीशु न 
तुरन्त अपना हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया आर 
उससे कहा, “हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों सन्देह 
किया?" 3२आर जव. चे नाव पर चढ़ गए तो 
हवा थम गई। आर जो लोग नाव में थ, उन्होंने 
उसे दण्डवत्‌ किया आर कहा, “तू निश्चय ही 
परमश्वर का पुत्र ह!” 
अवे पार होकर गन्नेसरत पहुंचे, आर 
वहां के लोगों ने जव उसे पहचाना तो उन्होंने 
आसपास के क्षेत्रों मं समाचार भेजा, ओर लोग 
बीमारां को उसके पास लाए। “वे उससे विनती 
करने लगे कि वह उन्हें अपने वस्त्र के छोर को 
ही छू लेने दे ऑर जितनों ने छुआ, वे चंगे हो 
गए। | 


परम्परा का प्रश्‍न 


|| 5 तब यरूशलेम से कुछ फरीसी ओर 

शास्त्री यीशु के पास आकर कहने लगे 
तेरे चेले पूर्वजों को परम्परा का उल्लंघन क्यों 
करते हे? चे तो रोटी खाते समय हाथ नहीं 
धोते।” “उसने उत्तर दिया अपनी परम्परा के 
लिए तुम स्वयं परमेश्वर की आज्ञा का उल्लघंन 
क्यों करते हो? “क्योंकि परमेश्वर ने कहा हैं 
अपने पिता और अपनी माता का आदर 
कर,' और, “जो कोई पिता या माता को 


१५" अक्षरशः स्तादिया! एक स्तादियान लगभग ।35 मीटर ळे ससचर) 25 "अक्षरश: रात्रि का चौथा पहर 4 निर्ग 20:20; च्य 556 
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मत्ती 5:5 
बुरा कहे वह मार डाला जाए।' “परन्तु तुम 
कहते हो कि यदि कोई अपने पिता या माता से 
कहे, “तुम्हें मुझसे जो भी लाभ पहुंच सकता 
था, वह परमेश्वर को अर्पित किया जा चुका 
हे,' “तो उसे अपने पिता या अपनी माता का 
आदर करना आवश्यक नहीं, ओर इस प्रकार 
तुमने अपनी परम्परा के लिए परमेश्वर के वचन 
को व्यर्थ कर दिया। 'हे पाखण्डियो! यशायाह 
ने तुम्हारे विषय में यह नवूवत ठीक ही की हैः 
5“ये लोग होंठों से तो य आ ल्ल ह, 
परन्तु इनका हृदय । “ये व्य 

मेरी उपासना करते हैं, और यो की 
हा को धर्म-सिद्धान्त सिखाते 

|| » 


से निकलता है 
है।”. तब 


ह यदि 
कि दिखाए तो दोनों ही गइड़े में गिरेंगे।” 
दे। | 


8 यश 29:]3 
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मनुष्य को अशुद्ध करता है। !?क्याकि हृदय ही 
से बुरे-बुरे विचार, हत्याएं, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, 
चोरियां, झूठी साक्षी और निन्दा निकलती हें। 
२०ये ही वे बाते हैं जो मनुष्य को अशुद्ध करती 
हैं, परन्तु हाथ धोए विना भोजन करना मनुष्य को 
अशुद्ध नहीं करता। ” 

२।यीशु वहां से निकलकर सूर और सदा 
के प्रदेश में चला गया। २२ और देखो, उस प्रदेश 
की एक कनानी स्त्री आई और चिल्लाकर कहने 
लगी, “हे प्रभु, दाऊद की सन्तान, मुझपर दया 
कर। मेरी पुत्री बुरी तरह से दुष्टात्मा-ग्रस्त है। ” 
परन्तु उसने उसे कुछ उत्तर न दिया। चेले 
उसके पास आकर कहने लगे, “इसे दूर कर दे, 
यह चिल्लाती हुई हमारे पीछे लगी हे” 
उसने उनसे कहा, “में केबल इस्राएल 


| bs चार हज़ार को खिलाना 
Eh नली क्या तुम लोग भी अब 

नह समझते? ' क्या तुम नहीं जानते कि के किनारे षू 
जो कुछ मुंह में जाता है, वह पेट में जाकर मल गया Mod 
के द्वारा निकल जाता है? !*पर जो मुंह से बाहर 
आता है, वह हृदय से निकलता है, और वही 


39वहां से चलकर यीशु गलील की झील 

पर चढ़कर बैठ 
। 3९"और विशाल समह ह उसके पास 
आया और चे अपने साथ लंगडे, जले अन्धे, 
गूंगे और बहुत-से अन्य लोगों को आए. 
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आर उन्हें उसके चरणों में रख दिया और उसने तो तुम कहते हो, “मौसम अच्छा रहेगा, क्योंकि 
उन्हें चंगा किया। ?'इसलिए जब भीड़ ने देखा आकाश लाल हे,' 3और प्रातःकाल, "आज 
कि गूंगे बोलते, लूले चंगे होते, लंगडे चलते आंधी आएगी, क्योंकि आकाश लाल और डरावना 
ओर अन्धे देखते है तो लोग आश्चर्यचकित हुए हैं।' तुम आकाश के लक्षणों को पहचानना तो 
आर उन्होंने इस्राएल के परमेश्वर की महिमा जानते हो, पर क्या समयों के चिह्ों को नहीं 
की। पहचानते? “दुष्ट और व्यभिचारिणी पीढ़ी चिह्न 
32यीशु ने अपने चेलों को पास बुलाकर ढूंढ़ती है, परन्तु योना के चिह्न को छोड़ उसे 
कहा, “मुझे इस भीड़ पर तरस आता है क्योंकि अन्य कोई चिह्न न दिया जाएगा!" तव वह उन्हें 
ये SE bo मेरे साथ हैं और क पास छोड़कर चला गया। 
खाने को कुछ भी नहीं है। में उन्हें भूखे भेजना 
नहीं चाहता, कहीं ऐसा न हो कि वे मार्ग में ही फरीसियों की शिक्षा का खमीर 
मूर्च्छित हो जाएं।" 3?चेलों ने उससे कहा, “हम “फिर चेले उस पार पहुंचे, परन्तु वे रोटी 
इस निर्जन स्थान में ऐसे विशाल जनसमूह को लेना भूल गए थे। “यीशु ने उनसे कहा, “देखो, 
LE करने के लिए इतनी अधिक रोटियां कहां फरीसियां ओर सदूकियां के खमीर से सावधान 
पाएंगे?" २+यीशु ने उनसे कहा, “तुम्हारे रहना।” “वे आपस में बातचीत करते हुए कहने 
पास कितनी रोटियां है?" उन्होंने कहा, “सात, लगे, “वह इसलिए कहता है क्योंकि हम रोटी 
ओर थोड़ी-सी छोटी मछलियां भी।” तब उसने नहीं लारा ताली ” $परन्तु यौश ने यह जानते हुए 
जनसमूह को भूमि पर बैठने का आदेश दिया। कहा, “हे , तुम क्यों आपस में 
36फिर उसने सात रोटियों और मछलियों को विवाद कर रहे हो कि हमारे पास रोटी नहीं है? 
लिया और धन्यवाद देकर उन्हें तोड़ा और चेलों ?क्या तुम अब भी नहीं समझते या स्मरण करते 
को देना आरम्भ किया, और चेलों ने भीड़ को। कि जब पांच हज़ार लोगों के लिए पांच रोटियां 
37वे सब खाकर तृप्त हुए और उन्होंने वचे हुए थीं तो दुमे कितने रोकरे उठाए थे? !और चार 
टुकड़ों से भरे सात टोकरे उठाए। 3*जितनों ने हज्ञार क लिए सात रोटियां थीं तो तुमने कितनी 
खाया, उनमें स्त्रियों और बच्चों के अतिरिक्त रोकरियां उठाई? !!तुम क्यों नहीं समझते कि 
चार हज़ार पुरुष थे। तब भीड़ को विदा करक मेने तुमसे रोटी के विषय में नहीं कहा था परन्तु 
चह नाव पर चढ़ गया और मगदन के क्षेत्र में यह कि तुम फरीसियों और सदूकियों के खमीर 
आया। से सावधान रहो?” !?तब उनकी समझ में आया 
कि उसने रोटी के खमीर के विषय में नहीं, 
स्वर्गीय चिह्न की मांग परन्तु फरीसियों तथा सदूकियों की शिक्षा से 
| 6 फरीसियों और सदूकियों ने पास आकर सावधान रहने को कहा था। 


उसकी परीक्षा करने के लिए उससे 
कहा, “हमें आकाश से कोई चिह्र दिखा।” पतरस का यीशु को मसीह मानना 
शपरन्तु उसने उत्तर दिया, “जब सन्ध्या होती है “जब यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश 
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में आया तो अपने चेलों से यह पूछने लगा: 
“मनुष्य का पुत्र कोन है? लोग क्या कहते है?” 
।५उन्होंने कहा, “कुछ तो यूहन्ना वपतिस्मा देने 
वाला कहते हैँ, कुछ एलिय्याह और अन्य 
यिर्मयाह अथवा नवियों में से एक।” !5उसने 
उनसे कहा, “पर तुम क्या कहते हो? में कोन 
हूँ?” “शमीन पतरस ने उत्तर दिया, “ तू जीवित 
परमेश्वर का पुत्र *मसीह है।” 

. यीशु ने उससे कहा, “हे शमोन, योना 
क पुत्र, तू धन्य हे, क्योंकि मांस ओर लहू ने इसे 
तुझपर प्रकट नहीं किया, परन्तु मेरे पिता ने जो 
स्वर्ग में ह। “में तुझसे यह भी कहता हुँ कि तू 
पतरस ह आर इसी चट्टान पर में अपनी कलीसिया 
बनाऊंगा, आर अघोलोक के फाटक उसपर प्रबल 
न होंगे। “*मे तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां 
दूगा, आर जो कुछ तू पृथ्वी पर वांधेगा वह 
स्वर्ग में बॅधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर 
खालंगा वह स्वर्ग मं खुलेगा।” २तव उसने चेलां 
को चेतावनी दी कि व किसी से न कहे कि में 

*मसीह हूँ। 

` उस समय से यीशु मसीह अपने चेलों 
का बताने लगा कि अवश्य है कि मं यरूशलेम 
का जाऊं आर प्राचीनां, मुख्य याजकों और शास्त्रियों 
दवारा बहुत दुःख उठाऊं और मार डाला जाऊं 
आर तीसरे दिन जिलाया जाऊ। 22इसपर पतरस 
उस अलग ले गया और यह कहते हुए झिड़कने 
लगा: “हे प्रभु, परमेश्वर न करे! तुझपर एसा 
कभी न होने पाए!” २अतब उसने मुड्कर पतरस 
से कहा, हे शीतान, मुझ से दूर हो! तू मेरे लिए 
ठाकर का कारण हं, क्‍योंकि तू परमेश्वर को 
बातों पर नही, परन्तु मनुष्य की बातों पर मन 
लगाता हं। ” 4 


॥6>अश्वस्तः खिस्तीस अर्थात्‌. अभिपिकः 
76*अश्वर्ाः खिस्तौस भर्थात्‌, अभिषिक्त ¬0 "अक्षरशः खिस्तौस अर्थात, अभिषिक्त 27 भजन 62: 
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“तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, “यदि 
कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनेआप का 
इनकार करे कि अपना क्रूस उठाकर मरे पीछे 
चले। “क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना 
चाहे वह उसे खोएगा, परन्तु जो कोई मेरे लिए 
अपना प्राण खोएगा, वह उसे पाएगा। “यदि 
मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे आर अपने प्राण 
खोए तो उसे क्या लाभ? अथवा मनुष्य अपने 
प्राण के वदले क्या देगा? 2 ”क्योंकि मनुष्य का 
पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ पिता की महिमा में 
आने वाला हे। तब वह प्रत्येक मनुष्य को 
उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। २*में 
तुमसे सच कहता हूँ कि यहां खड़े हुओं में से 
कुछ, जव तक मनुष्य के पुत्र को उसक राज्य में 
आता हुआ न दख लें, मृत्यु का स्वाद न चखेंगे।” 


यीशु का रूपान्तर 


IT यीशु छ; दिन के पश्चात्‌ पतरस और 

याकूब आर उसके भाई यूहन्ना को अपने 
साथ लेकर एकान्त में एक ऊंचे पर्वत'पर गया। 
“उनके सामने उसका रूपान्तर हुआ। और उसका 
मुख सूर्य के समान चमक उठा, और उसके 
वस्त्र प्रकाश के समान श्वेत हो गए। 3और देखो, 
मूसा आर एलिय्याह उसके साथ बातें करते हुए 
उन्हं दिखाई दिए। *पतरस ने यीशु से कहा, " हे 
प्रभु, हमारे लिए यहां रहना अच्छा है। यदि तेरी 
इच्छा हो ता में यहां तीन मण्डप बनाऊ-एक 
तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिय्याह 
के लिए।” “वह बोल ही रहा था कि देखो, एक 
उज्ज्वल यादल ने उन्हें छा लियां। ओर देखो, 
वादल में से यह वाणी हुई: “ यह मेरा प्रिय पुत्र 
है जिससे में अत्यन्त प्रसन्न हूँ। इसकी सुनो!" 
४3; मीत 24:।2; रो 2:6 
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“जव चेलों ने यह सुना तो वे मुंह के वल गिरे 
आर अत्यन्त डर गए। "यीशु ने पास आकर 
उन्हें छुआ ओर कहा, “उठो, डरो मत।" *तव 
उन्होंने ऊपर दृष्टि की आर यीशु को छोड़ 
किसी को न देखा। 

१जब वे पर्वत से नीचे उतर रहे थे, यीशु ने 
उन्हें आज्ञा देकर कहा, “जवतक मनुष्य का पुत्र 
मृतकों में से जी न उठे, इस दर्शन क विषय में 
किसी से न कहना।” "फिर उसके चेलों ने 
उससे पूछा, “अब शास्त्री क्‍यों कहते हं कि 
एलिय्याह का पहले आना अवश्य है?" !!उसने 
उत्तर दिया, “एलिय्याह का आना अवश्य तां ह 
और वह सब कुछ सुधारेगा। !२परन्तु में तुमसे 
कहता हूँ कि एलिय्याह आ चुका है आर लोगों 
ने उसे नहीं पहचाना। जो कुछ उन्होंने चाहा, 
उसके साथ किया। इसी प्रकार मनुष्य का पुत्र 
भी उनके हाथों से दुख उठाएगा।” '>तव वे 
समझ गए कि उसने हम से यूहन्ना वपतिस्मा 
देने वाले के विषय में कहा था। 


मिर्गी से पीड़ित बालक की चंगाई 

।+जब वे भीड़ के पास आएं तो एक मनुष्य 
यीशु के पास आया और उसके सामने घुटने 
टेककर कहने लगा, !““ प्रभु, मेरे पुत्र पर दया 
कर, क्योंकि उसे मिर्गी आती है और बहुत 
बीमार है। वह बार-बार आग में ओर पानी में 
गिर पड़ता है। “मैं उसे तेरे चेलों के पास लाया 
था परन्तु वे उसे चंगा नहीं कर सके!” ' “यीशु 
ने उत्तर दिया, “हे अविश्वासी ओर भ्रष्ट पीढ़ी 
के लोगो, में कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? म॑ 
कय तक तुम्हारी सहुँगा? उसे यहां मरे पास 


SOD SSE 
2। “कुछ प्राचान हस्तलेखों में यह पद नहों 


मत्ती 7:26 
लाओ। ” !*यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा और 
वह उसमें से निकल गई-आर लड़का उसी 
घड़ी चंगा हो गया। 

तव चेलां ने एकान्त में यीशु के पास 
आकर कहा, “हम उसे कयां न निकाल सके?” 
२उसने उनसे कहा, “ अपने विशवास की कमी 
के कारण, क्योंकि में तुमसे सच कहता हूँ कि 
यदि तुममें राई क दाने के बरावर भी विश्वास 
हो तो इस पहाड़ से कहोगे, “यहां से हटकर 
वहां जा,' ओर वह हट जाएगा, ओर तुम्हारे 
लिए कुछ भी असम्भव न होगा। ?! *[ परन्तु 
यह जाति प्रार्थना ओर उपवास के अतिरिक्त 
अन्य किसी उपाय से नहीं निकलती।] ” 


पुनरुत्थान की नबूबत । 
2*जब वे गलील में एकत्रित हो रहे थे, 
यीशु ने उनसे कहा, “मनुष्य का पुत्र लोगों के 
हाथों में पकड़वाया जाने वाला है, “और चे उसे 
मार डालेंगे, परन्तु तीसरे दिन वह जिलाया 
जाएगा।" इसपर वे बहुत उदास हुए। 


मन्दिर का कर 

4+जब वे कफरनहूम पहुंचे, तब *मन्दिर 
का कर वसूल करने वालों ने पतरस के पास 
आकर पूछा, “ क्या तेरा गुरु कर नहीं चुकाता? ” 
25उसने कहा, “हां, चुकाता है।” जब वह घर 
आया, तो यीशु ने पहले उससे पूछा, “शमोन, तू 
क्या सोचता है? पृथ्वी के राजा चुंगी या कर 
किससे लेते हैं, अपने पुत्रों से या परायों से?" 
26उसके यह कहने पर, “परायों से," यीशु ने 
उससे कहा; “तब तो पुत्र कर से मुक्त हुए। 


मिलता 
34 "अक्षरशः दो द्राख्मा (कर देना) अधांत्‌ चांदी के दो सिक्के दो दिन को मजदूरी 
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?7परन्तु ऐसा न हो कि हम उनके लिए ठोकर डाला जाए। यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए 
का कारण बने, तू झील पर जाकर बंसी डाल, तो उसे निकालकर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए 
और जो मछली पहले ऊपर आए उसे ले और काना होकर जीवन में प्रवेश करना इससे कहीं 
उसका मुंह खोलने पर तुझे उसमें एक *सिवका उत्तम है कि तू दो आंख रखते हुए नरक की 
मिलेगा। उसे लेकर अपने और मेरे लिए चुका अग्नि में डाला जाए। 


| 6 (। 
ड ड खोई हुई भेड़ का दृष्टान्त 
स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन? ।०दखो, तुम इन छोटों में से किसी एक 
] ९ उस समय चल योशु के पास आकर को भी तुच्छ न जानना, क्योंकि में तुमसे कहता 
 पूछन लगे, ` स्वर्ग क राज्य में सबसे हूँ कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का 
बड़ा कोन ह?" तब उसने एक बच्चे को अपने मुह सर्वदा देखते रहते हैं। (*।।) !2तुम क्या 
पास बुलाया और वीच में खड़ा करके कहा, सोचते हो? यदि किसी मनुष्य की सो भेड़े हों 
मे तुमसे सच कहता हूँ कि जव तक तुम न और उनमें से एक भटक जाए, जो क्या वह 
फिरो ओर बच्चों के समान न बनो, तुम स्वर्ग के निन्यानवे को पहाड़ पर छोड़कर उस एक को 
राज्य में कभी प्रवेश करने नहीं पाओगे। “जो ढूंढने न जाएगा जो भटक रही है? !3और यदि 
कोई अपनेआप को इस बच्चे के समान दीन ऐसा हो कि वह उसे पा ले तो मैं तुमसे सच 
बनाता है वहाँ स्वर्ग के राज्य में सब से बड़ा हैं। कहता हूँ कि वह उसके लिए उन निन्यानवे की 
ओर जो कोई मेरे नाम से ऐसे एक बच्चे को अपेक्षा जो नहीं खोई थीं अधिक आनन्द मनाता 
महण करता हैं, वह मुझे ग्रहण करता है। “परन्तु है। !*अत: तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है ऐसी 
जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास इच्छा नहीं कि इन छोटों में से कोई एक भी 
रखत ह, एक को भी ठोकर खिलाए तो उचित नाश हो। | 
होता कि उसके गले में चबकी का भारी पाट 5“ यदि तेरा भाई पाप करे तो जाकर उसे 
काकर उसे समुद्र की गहराई में डुवा दिया अकेले स । यदि वह तेरी सुने तो तू ने 
Lg | __ अपने भाई को पा लिया है। “परन्तु यदि वह 
व आप आग ससार पर हाय! ठोकरों तेरी न सुने तो अपने साथ एक या दो व्यक्ति 
क ' "पु हाय उस मनुष्य और ले जा, जिससे कि दो या तीन गबाहों 
पर जिसके द्वारा ठोकर आती है ! यदि तेरा हाथ के मुंह से प्रत्येक तथ्य की पुष्टि हो ए 
या तेरा पैर तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काटकर !ग्यदि वह उनकी भी न सुने बा 
क 228 तेरे दला या लंगड़ा होकर कह। यदि वह कलीसिया की भी न सुने तो वह 
जग म मवश करना इससे कहीं उत्तम है कि तेरे लिए अन्यजाति और कर वसूल करने वाले 
तू, दो हाथ या दो पैर होते हुए, अनन्त आग में के समान ठहरे। मैं तुमसे कहता हूँ, जो कुछ 
27 *अक्षरशः स्ताटेर चांदी का एक सिक्का, 4 दिन की 


si ।। "अधिकतर प्राचीन हस्तलेखों भे नहीं 
मिलता जो इस प्रकार है: मनुष्य 'का पुप्र खोए हुए को आया है (देखिए लूका 79:]0) I 9 
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29 मत्ती ।9:4 
तुम पृथ्वी पर बांधोगे, वह स्वर्ग में बँधेगा। और का ऋणी था। उसने इसे पकड़ा और इसका 
जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे, वह स्वर्ग में गला दवाकर कहा, “मेरा ऋण चुका! ' “इसपर 
खुलेगा। !*में तुमसे फिर कहता हूँ, यदि तुममें उसका संगी दास गिरकर अनुनय-विनय करने 
से दो जन पृथ्वी पर किसी विनती के लिए लगा, “धैर्य रख, में सब चुका दूंगा।' फिर भी 
एकमत हों, तो वह मेरे स्वर्गीय पिता की ओर वह न माना और उसे तब तक क लिए वन्दीगृह 
से उनके लिए पूरी हो जाएगी। “क्योंकि जहां में डाल दिया जव तक कि वह ऋण न चुका दे। 
दो या तीन मेरे नाम में एकत्रित होते हें, वहां में ?'यह देखकर उसके संगी दास अत्यन्त दुःखी 


घटना सुनाई। 3शतब उसके स्वामी ने उसे बुलाकर 
निर्दयी सेवक का दृष्टान्त कहा, “हे दुष्ट दास! इसलिए कि तूने मुझसे 


?।तब पतरस ने आकर उससे कहा, “प्रभु, विनती की, मैने तेरा सारा ऋण क्षमा कर दिया 
मेरा भाई कितनी बार मेरे विरुद्ध अपराध करता था। ??तो फिर मेने जिस प्रकार तुझपर दया को, 
रहे कि में उसे क्षमा करू? क्या सात वार तक?” क्या उसी प्रकार तुझे भी अपने संगी दास पर 
१२यीशु ने उससे कहा, “में तुझसे यह नहीं दया नहीं करनी चाहिए थी?” ओर उसके 
कहता कि सात बार तक ही, वरन्‌ सात बार के स्वामी ने क्रोध से भरकर उसे यातना देने वालों 
सत्तर it को सौंप दिया कि ऋण चुकाने तक उन्हीं के 

2 स्वर्ग के राज्य कीं तुलना किसी हाथों में रहे। “इसी प्रकार यदि तुममें से प्रत्येक 
ऐसे राजा से की जा सकती है जिसने अपने अपने भाई को हृदय से क्षमा न करे तो मेरा 
दासों से लेखा लेना चाहा। “जब वह लेखा लेने स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे साथ वेसा ही करेगा।' 
लगा तो उसके सामने एक मनुष्य लाया गया | 
जिस पर *करोड़ों रुपए. का ऋण था। पर जब 7लाक का प्रश्न न 
उसके पास ऋण चुकाने को कुछ न थातो ] 9 फिर ऐसा हुआ कि जब यीशु ये बातें 
उसके स्वामी ने आज्ञा दी कि उसे ऑर उसकी कह चुका तो गलील से विदा होकर 
स्त्री, बच्चे, तथा जो कुछ उसके पास है; सब यरदन के पार यहूदिया के प्रदेश उ । तब 
बेचकर ऋण चुका दिया जाए। “इसपर दास ने एक विशाल जनसमूह उसके पीछे चल पड़ा, 
गिरकर उसे दण्डवत्‌ कियां ओर कहा, “स्वामी, ओर उसने वहां उन्हें चंगा किया। 7 
धैर्य रखा मैं सब कुछ चुका दूंगा।' “तब उस फिर कुछ फरीसी उसको परीक्षा करने 
दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़-दिया के लिए उसके पास आए और कहने लगे, 
और उसका ऋण भी क्षमा कर दिया। 2*परन्तु “क्या पुरुष के लिए अपनी पत्नी को किसी भी 
चह दास बाहर निकला और उसकी भेंट संगी कारण से तलाक देना उचित है?” +उसने उत्तर 
दासों में से एक से हुई जो उसका *सौ रुपए दिया, “क्या तुमने नहीं पढ़ा कि सृष्टिकर्ता ने 


९ ३ (3 38 ` तालंतौन, (एक तालंतौन यरायर 20 या 30 किलो वजन को चांदी) 
8 अक ज चांदी के ।00 सिक्के, । दीनार बराबर | दिन फो मजदूरों 
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मत्ती ।9:5 
आरम्भ ही से उन्हें नर और नारी बनाया, 
और कहा, “इस कारण पुरुष अपने 
माता-पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के 
प्रति आसक्त होगा और वे दोनों एकतन 
होंगे?' “फलतः अव वे दो नहीं, परन्तु एक तन 
हैं। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा ह, उसे 
कोई मनुष्य अलग न करे।” 7उन्होंने उससे 
कहा, “तो फिर मूसा ने क्यों आज्ञा दी कि उसे 
ततलाक-पत्र देकर त्याग दे?” $उसने उनसे 
कहा, “तुम्हारे मन की कठोरता के कारण मूसा 
ने पली को तलाक देने की अनुमति तुम्हें दी, 
परन्तु आरम्भ से ऐसा नहीं था। “और में तुमसे 
कहता हूँ कि जो कोई व्यभिचार को छोड़ अन्य 
किसी कारण से अपनी पत्नी को तलाक देकर 
दूसरी से द करे, तो वह व्यभिचार करता 
ह।" '°चेलों ने उससे कहा, “यदि पुरुप का 
अपनी पत्नी के साथ ऐसा ही सम्बन्ध है.तो 
अविवाहित रहना ही अच्छा है।” ।।परन्तु उसने 
कहा, "इस वात को सब नहीं पर केवल बे ही 
es कर सकते हं, जिन्हें यह दिया गया है। 
3 क नपुंसक हं जो अपनी माता के 
गर्भ से ही ऐसे जन्मे। कुछ नपुसंक हैं जिन्हें 
मनुष्यों ने नपुंसक यना दिया, और कुछ नपुसंक 
एस भी ह जिन्होंने स्वर्ग के राज्य के लिए 
अपनआप को नपुंसक वना लिया है। जो इसे 
ग्रहण कर सकता हे, वह ग्रहण करे।'' 


कि वह उनपर हाथ रखकर प्रार्थना करे, परन्तु 
चेलों ने उन्हें झिड़का। !१तब कहा 
“बच्चों को मेरे पास आने दो। उन्हें मना न करो, 


4 उत | ७7; 5५2 5 उत 2524 


7 व्य 24:।-4 


30 


क्योंकि स्वर्ग का राज्य एसां ही का है। " “तब 
उनपर हाथ रखने क पश्चात्‌ वह वहां से चला 
गया। 


धनी नवयुवक 


"देखो, एक मनुष्य ने उसके पास आकर 
कहा,“ हे गुरु, मं कोन-सा भला कार्य करूं कि 
अनन्तजीवन पाऊ?” ' 'उसने कहा, “तू मुझ से 
भले क विपय में कयां पूछता हे? केवल एक ही 
है जो भला है। यदि तू जीवन में प्रवेश करना 
चाहता ह तो आज्ञाओं का पालन कर।” !४उसने 
पूछा, “कौन-सी आज्ञाएं?” तव यीशु ने कहा, 
“हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी 
न करना, झूठी साक्षी न देना, अपने पिता 
ओर अपनी माता का आदर करना और 
अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। है 
“०नवयुवक ने उससे कहा; “इन सब का तो में 
पालन करता आया हूँ; फिर मुझमें क्या कमी 
है?” २!यीशु ने उससे कहा, “यदि तू सिद्ध 
हाना चाहता हं तो जा, अपनी सम्पत्ति बेचकर, 
कंगालों को दे, और तुझे स्वर्ग में घन मिलेगा! 
तब आकर मेरे पीछे चल।" २?पर जब नवयुवक 
ने यह सुना तो शोकित होकर चला गया, क्योंकि 


ए वह स त धनी था। 


a 


योशु ने अपने चेलों से कहा, “मै 


में से निकल 


“जब चेलों ने यह सुना तो वे बहुत चकित हुए 
आर कहन लगे, “तो फिर किस का उद्धार हो 
।8 निर्ग 20:।2-[6; च्य 5: I620 
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सकता हे?" २“यीशु ने उनकी ओर देखकर 
कहा, “मनुष्यों के लिए यह असम्भव है, परन्तु 
परमेश्वर क लिए सव कुछ सम्भव हे।" इसपर 
पतरस ने कहा, “देख, हम तो सव कुछ छोड़कर 
तेरे पीछे चल पड़ हं। हमें क्या मिलेगा?” २*यीशु 
ने उनसे कहा, “में तुमसे सच कहता हूँ कि तुम 
जो मरे पीछे चले आए हो उस समय जव सव 
कुछ फिर नया हो जाएगा आर मनुष्य का पुत्र 
अपने महिमामय सिंहासन पर वेठेगा तो तुम भी 
बारह सिंहासनों पर वेठकर इस्राएल क वाहर 
गात्रों का न्याय करोगे। और प्रत्येक जिसने मेरे 
नाम के लिए घरों, या. भाइयों, या बहनों, या 
पिता या माता,-या बच्चों, या खेतों को छोड़ 


मत्ती 20:6 
“लगभग *पांच वजे फिर बाहर निकलकर उसने 
दूसरों को वहां खड़े पाया और उनसे कहा, ' तुम 
यहां दिन भर वेकार क्‍यों खड़े रह?' 'उन्हांने 
उससे कहा, ' क्योंकि किसी ने हमें मजदूरी पर 
नहीं लगाया।' उसने कहा, ' तुमभी दाख-वाटिका 
में जाओ।' ४ 

8 संध्या होनेपर दाख-वाटिका के स्वामी 
ने प्रबंधक को बुलाकर कहा, “मजदूरों को बुला 
आर अन्त में आने वालों से आरम्भ करके पहले 
आने वालों तक सब को मजदूरी दे दे। लगभग 
पांच बजे संध्या के समय जो मजदूरी पर लगाए 
गए थे, जब वे आए तो उन्हं एक-एक *रुपया 
मिला। !"जब पहले लगाए गए मजदूर आए तो 


दिया है, वह इससे कई गुणा अधिक पाएगा उन्होंने समझा कि हमें अधिक मिलेगा, परन्तु 
और अनन्तजीवन का उत्तराधिकारी होगा। परन्तु उन्हें भी एक-एक *रुपया ही मिला। ' जब 
अनेक जो प्रथम हैं अन्तिम होंगे, और जो अन्तिम उन्हें *रुपया मिला तो वे यह कहकर स्वामी पर 


हैं, वे प्रथम होंगे। बुडबुडाने लगे, !> ये जो बाद में आए, इन्होंने 
र ड तो एक ही घंटा काम किया आर तूने उन्हं हमारे 
दाखःवाटिका क मजदूरों का दृष्टान्त ही बराबर कर दिया जिन्होंने दिन भर का भार 


| 0 “स्वर्ग का राज्य उस स्वामी के समान उठाया और कड़ी धूप सही।' '>पर उसने उनमें 

है जो सुबह इसलिए निकला कि मजदूरों से एक को उत्तर दिया, मित्र, में तर साथ कोई 
को अपनी दाख-वाटिका में काम करने के लिए अन्याय नहीं कर रहा हू। क्या तूने मर साथ एक 
लगाए। उसने प्रति मजदूर *एक रुपया प्रतिदिन रुपया मजदूरी तय नहीं की थी? “जो तेरा ह 
ठहराकर उन्हें अपनी दाख-वाटिका में भेजा! उसे ले और चला जा। यह मेरी इच्छा ह कि 
अफिर सुबह लगभग *नो बजे जब वह बाहर जितना तुझे दिया है उतना ही इस बाद में आने 
आया तो दूसरों को बाजार में बेकार खड़े देखा, वाले को भी दूं। “क्या मेरे लिए उचित नहीं कि 
+और उनसे कहा, “तुम भी दाख-वारिका में जो मेरा है उससे जो चाहूँ सो करू? क्या मेरा 
जाओ। जो ठीक है वही मे तुम्हें दूंग।' और वे उदार होना तेरी आंखों में खटकता है?” !“इस 
चले गए। “फिर *बारह बजे और †तीन बजे के प्रकार जो अन्तिम उ प्रथम होंगे। और जो 
लगभग उसने बाहर निकलकर वेसा ही किया। प्रथम हैं, वे अन्तिम होंगे" 


7 असरः । दीनार, 3 ` अक्षरशः, तीसरे घंन्टे 5 "अक्षरशः, छठवें घटे 7 "अक्षरशः भवें घंटे 6*अक्षरशः, ग्यारहवें घंटे 
०--।। अक्षरशः, दीनार (चांदी का सिक्का, । दीनार „ । दिन को मजदूरों) ह हे : 
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मत्ती 20:77 32 


की भविष्यद्वाणी दास वने-**जिस प्रकार मनुष्य का पुत्र भी अपनी 
पुनरुत्थान भ ._ _ _ _ _ सेवा-टहल कराने नहीं वरन्‌ सेवा करने और 
''जब यीशु यरूशलेम जाने को था तो बहुतों के छुरकारे के मूल्य में अपना प्राण देने 
वारह चलां को एकान्त में लेजाकर मार्ग में आया। 
उनसे कहने लगा, '*“देखो, हम यरूशलेमजा . _ | 
रहे हैं। मनुष्य का पुत्र मुख्य याजकों और शास्त्रियों दो अन्धों को दृष्टि-दान 
के हाथ पकड्वाया जाएगा, आर वे उसे  2“जब वे यरीहो से निकलकर जा रहे थे 
ज के योग्य ठहराएंगे। !१वे उसे गैरयहूदियों तो एक विशाल जनसमूह उसके पीछे चल पड़ा। 
। हाथों में सौपेंगे कि उसका Ri करं, और देखो, मार्ग के किनारे बैठे दो अन्धे यह 
काड मार, उसे क्रूस पर चढ़ाएं, और तीसरे दिन सुनकर कि यीशु जा रहा हे, पुकारकर कहने 
वह जिलाया जाएगा। लगे, “ हे प्रभु, दाऊद को सन्तान, हमपर दया 
ह कर!” -' भीड़ क लोगों ने उन्हें डांटकर कहा 
एक 4७ 28००? - ६ ५ थी ७ हि 
ण्‌ ग की विनती न . __ कि चुप रहे, पर वे और भी ज़ोर से चिल्लाकर 
. _ तब जब्दी के पुत्रों की माता अपने पुत्रों करने लगे, “हे प्रभु, दाऊद की सन्तान, हम पर 
के साथ उसके पास आई आर दण्डवत्‌ करके दया कर।” 32तब यीशु ने रुककर उन्हें युलाया, 
निवेदन करने लगी। २'यीश न उससे कहा, "तू और कहा, “तुम क्या चाहते हो कि में तुम्हारे 
क्या चाहती ह?" वह बोली, “ आज्ञा दे कि तर लिए करू?” उन्होंने उसे से कहा, “परभु, 
Sols एक तेरे दाहिने और चात हैं कि हमारी आंखें खुल जाएं।" 
एक 4 एंबेर र “परन्तु यीशु ने उत्तर दिया, “यीशु ने तरस खाकर उनकी आंखों को छुआ, 
छम नहो जानत कि कया मांग रहे हो। क्या तुम और चे तत्काल ही देखने लगे और उसके पीछे 
वह प्याला पी सकते हो जिसे मैं पीने पर हूँ?" चल दिए। 
उन्हाने कहा, “हम पी सकते हैं।” 23उसने उनसे 
कहा, कप या तुम पीओगे; पर अपने यरूशलेम में विजय-प्रवेश 
दाहिने और वा र _ ; 
Fino र अधिकार में नहीं ©, ] जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचकर 
पिता ग ३ नः न न पर्वत पर वैतफगे को आए, तो 
द्वारा तैयार किया गया है।" २“यह' यीशु ने दो चेलों को भेजा 2: 
दसों चेले उन दोनों भाइयों परत शुनेदो भजा, “ओर उनसे कहा, 
न क्रे हुए “ अपने सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते 
याशु ने उन्हें अपने हर गांव में जाओ। वहां पहुंचते 
ने पास हुलाक कहा, “तुम ही तुम्हें एक गदही क 
जानते हो कि हिय गीं के अधिकारी उनपर का मिलेगा उनको खोलकर र मेरे स 
५ ६ [उ लकर मेरे पास लाओ। 
प्रभुता करते हैं, और उनके बड़े लोग ५ 
अधिकार जताते हैं। 26तुममें बड़े लोग गप्र कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना, ' प्रभु को 
मरम ऐसा न हो। जो इनकी आवश्यकता है? और 
कोई तममे बड़ा बनना चाहे वह हा सेवक भेज देगा।” “यह इसरि २ सक तरव 
बने, 2 और जो तमे प्रधान होना बंद ज दगा। “यह इसलिए हुआ कि जो वचन 
हारा नवी के द्वारा कहा गया था, वह पूरा होः 
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5“सिस्योन को पुत्री से कहो, 'देख, तेरा है कि ये क्या कह रहे ह?” यीशु ने उनसे कहा, 
राजा तेरे सा पिददी व है, और र क्या ताक ह 4 
गदहे पर, अर्थात्‌ ग पर वरन्‌ ए 
लहू के बच्चे पर बैठा है!” “चेलो ने जाकर करायी है?” ।7तव वह उन्हें छोड़कर नगर के 
जैसा यीशु ने उन्हें निर्देश दिया था, वैसा ही बाहर वैतनिय्याह को गया और वहां ठहरा। 
किया। उन्होंने गदही और उसके बच्चे को प ब 
लाकर उनपर अपने वस्त्र डाले, और वह सवार अंजीर के पेड़ से शिक्षा 
हो गया। भीड़ में से बहुतों ने अपने वस्त्र मार्ग  !अप्रातःकाल नगर को लोटते समय उसे 
में विछाए ओर क बय भूखल ।9तो वह मार्ग के किनारे एक अंजीर 
मार्ग में बिछाईं। *जो भीड़ उसके आगे जा रही क पेड़ को देखकर उसके पास गया, परन्तु 
थी और वे भी जो उसके पीछे चले आ रहे थे उसपर पत्तों को छोड़ कुछ नहीं पाया। तव उसने 
पुकार पुकारकर 7रकर कह रहे थे, “दाऊद की सन्तान उससे कहा, “अव से तुझमें कभी फल नहीं 
को वजन | घन्य है वह जो प्रभु के नाम लगेंगे।” अंजीर का पेड़ उसी क्षण सूख गया। 
से आता है! सर्वोच्च स्थान में *होशन्ना।” !"जब 2"यह देखकर चेले विस्मित होकर कहने लगे, 
उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में “अंजीर का पेड तुरन्त कंसे सूख गया?” यीशु 
हलचल मच गई और सब कहने लगे, “यह ने उनसे कहा, हमे से सच कहता हूँ कि 
कौन है?” !!और भीड़ के लोग कह रहे थे, यदि तुम विश्वास रखो ओर संदेह न करो तो न 
“यह गलील के नारसत का नबी यीशु है।" का करोगे जो नसा 2 

व्यापारियों साथ किया गया, परन्तु यदि इस 

मन्दिर से व्यापारियों का निष्कासन कहो, “उखड़ जा और समुद्र में जा पड़,' तो 

यीशु ने मन्दर में प्रवेश करके उन सवको यह हो जाएगा। ?'और जो कुछ तुम प्रार्थना में 
जो मन्दिर में हत रहे Ss लि विश्वास से मांगोगे वह तुम्हें मिलेगा।" 
और सर्राफों की मेजें वालों 
चह याउलट दी। (और उसने उनसे कह, “लिखा यीशु के अधिकार पर सन्देह 
है, “मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा,' प जब वह मन्दिर में आकर उपदेश दे रहा 
तुम उसे डाकुओं की खोह बनाते हो।” “तब अन्धे था तो मुख्य याजका और प्राचीनों ने उसके पास 
और लंगडे उसके पास मन्दिर में आए और उसने आकर कहा, “तू किस अधिकार से यह कार्य 
उन्हें चंगा किया। परन्तु जब मुख्य याजकों और कर रहा है, और किसने तुझे यह अधिकार 
शास्त्रियों ने उन आश्चर्यकर्मों को जो उसने किए थे दिया है?" “परन्तु यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, 
देखा, और बच्चों को जो मन्दिर में यह पुकार रहे «में भी तुमसे एक बात पूछता हूँ। यदि तुम मुझे 
थे, 'दाऊद की सन्तान को होशत्ना,' तो वे क्रोधित उसका उत्तर दोगे, तो में भी तुम्हें बताऊगा कि 
हो गए, “और उन्होंने उससे कहा, “क्या तू सुनता मैं किस अधिकार से ये काम करता हूँ। “यूहन्ना 
उस लगा) जक 93 9 अर्थात्‌, हमें बच्या (देखिए भज ।8:25,26), ।3 यश 56:7; यिर्म 72] ।6 भजन 82 
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का वपतिस्मा किसकी आर से था, स्वर्ग की 
आर से या मनुष्यों की ओर से?” और वे यह 
कहकर आपस में विचार-विमर्श करने लगे, 
“यदि हम कहें, स्वर्ग की ओर से' तो वह 
हमसे कहेगा, “तव फिर तुमने उसका विश्वास 
कयां नहीं किया?” २“पर यदि हम कहें, मनुष्यों 
को आर से, “तो हमें भीड़ का डर है, क्योंकि 
व सब यूहन्ना को नवी मानते हं।” २तब उन्होंने 
यीशु को उत्तर दिया, “हम नहीं जानते।” तो 
उसने भी उनसे कहा, “में भी तुम्हें यह 
नहीं बताऊंगा कि किस अधिकार से ये 
कार्य करता हूँ। 


दो पुत्रों का दृष्टान्त . 
. “परन्तु तुम क्या साचते हो? किसी मनुष्य 
क दा पुत्र थ आर उसने पहले के पास जाकर 
कहा, 'बेट, जा, आज दाख-वाटिका में काम 
कर।' “?ओर उसने उत्तर दिया, ' अच्छा, में 
जाऊंगा, परन्तु वह नहीं गया। फिर पिता ने 
दूसर क पास जाकर वेसा ही कहा, परन्तु उसने 
उत्तर दिया, “में नहीं जाऊंगा।' फिर भी इसके 
वाद वह पछताया और गया। 3!इन दोनो में से 
किसने अपने पिता की इच्छा पूरी की?” उन्होंने 
कहा, दूसरे ने।" यीशु ने उनसे कहा, “में 
तुमस सच कहता हूँ कि तुमसे पहले, कर 
करने वाले और वश्याएं परमेश्वर के राज्य में 
प्रवेश करेंगी। २२क्याकि यूहन्ना तुम्हारे पास 
*धार्मिकता का मार्ग दर्शाने ] 
उसका विश्वास न किया। परन्तु कर वसूल करने 
वाला और वश्याओं ने उसका विश्वास किया, 
परन्तु यह देखकर भी तुम्हें बाद में पश्चात्ताप 
नहीं हुआ कि उसका विश्वास करते। 


आया आर तुमने “श्यीशु 
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ज़मींदार और मजदूरों का दृष्टान्त 

“एक और दृष्टान्त सुनो। एक स्वामी था 
जिसने दाख-उद्यान लगाया और बाड़ा 
लगाकर उसे घेरा। उसने उसके अन्दर 
रस-कुण्ड खोदा और एक मचान बनाया 
तथा उसे किसानों को ठेके पर देकर यात्रा पर 
चला गया। “जब फल का समय आया तो 
उसने अपने दासों को किसानों के पास फसल 
लेने के लिए भेजा। परन्तु किसानों ने उसके 
दासों को पकड़कर एक को पीटा, दूसरे को मार 
डाला आर तीसरे का पथराव किया। 3"फिर 
उसने दासों का एक और झुण्ड भेजा जो पहले 
से अधिक बड़ा था, और उन्होंने उनके साथ भी 
वसा ही किया। 3?परन्तु अन्त में उसने अपने पुत्र 
का इस आशा से उनक पास भेजा कि, ' ये मरे 
पुत्र का आदर करेंगे।' परन्तु जब किसानों ने 
पुत्र का देखा ता आपस में कहा, “यह तो 
उत्तराधिकारी है। आओ, हम इसे मार डालें और 
इसका उत्तराधिकार छीन लें।' अतः उन्होंने 
उसे पकड़ा आर दाख-उद्यान के बाहर निकालकर 
मार डाला। *१इसलिए जब दाख-उद्यान का 
स्वामी आएगा तो उन किसानों के साथ क्या 
करेगा?” *! उन्होंने उससे कहा, “बह उन दुष्टों 


वसूल का बुरा. अंत कर डालेगा और दाख-उद्यान 


का ठंका दूसरे किसानों को दे देगा जो 
उचित समय पर उसे फल दिया करेंगे।” 
याशु ने उनसे कहा, “ क्या तुमने पवित्रशास्त्र 
में कभी नहीं पढ़ा, 'जिस पत्थर को 
राजमिस्त्रियों ने ठुकरा दिया था, वहाँ कोने 

का पत्थर बन गया। यह प्रभु की ओर से 
और हमारी दृष्टि में अद्भुत है'? 


४, 2 42 भजन 
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इसलिए में तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर का 
राज्य तुमसे ले लिया जाएगा ओर एक ऐसी 
जाति का जो उसका फल लाए, दे दिया जाएगा। 
“जो कोई इस पत्थर पर गिरेगा वह चूर-चूर हो 
जाएगा, परन्तु जिस किसी पर यह गिरंगा, उसे 
पीसकर धूल बना डालेगा। " *“जव मुख्य याजकां 
और फरीसियों ने उसके दृष्टान्ता को सुना तो 
समझ गए कि वह हमारे ही विषय में कह रहा 
हे। और जब उन्होंने उसे पकड़ना चाहा तो वे 
ब से डर गए, क्योंकि लोग उसे नबी मानते 
| 


विवाह-भोज का दृष्टान्त 
22 यीशु ने फिर उनसे दुष्टान्तों में कहा, 
“स्वर्ग के राज्य की तुलना एक राजा 
से की जा सकती हे जिसने अपने पुत्र के विवाह 
का भोज दिया। उसने भोज में आमन्त्रित लोगों 
को बुलाने के लिए अपने दास भेजे, परन्तु उन 
लोगों ने आना नहीं चाहा। “फिर उसने अन्य 
दासों को यह कहकर भेजा: ' अतिथियों से कहो 
“देखो, में भोज तैयार कर चुका हू। मेरे बल 
और पाले हुए पशु काटे जा चुके ह आर सब 
कुछ तैयार हें। विवाह-भोज में आओ "।' “परन्तु 
उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया ओर अपने मार्ग पर 
चल दिए, एक अपने खेत को तो दूसरा अपने 
व्यापार को, “और शेष ने उसक दासों को पकड़ा 
और उनसे दुर्व्यवहार करक उन्हें मार डाला। 
7तब राजा ने क्रोधित होकर अपनी सेना भेजी 
और उन हत्यारों को नाश करके उनके नगर मं 
आग लगा दी। *तब उसने अपने दासों से कहा, 
' विवाह-भोज तो तैयार है, परन्तु वे जो बुलाए 


रा = 
[9 “चांदी का सिक्का, । दिन को मसदूरा 
CC-0. 


मत्ती 22:]9 
गए थे योग्य न निकले। इसलिए मुख्य चौराहों 
पर जाओ आर जितने भी तुम्हें मिलें, विवाह-भोज 
में बुला लाओ।' वे दास गलियों में गए और 
जो भो भला या बुरा उन्हें मिला, सव को एकत्रित 
किया; और विवाह का घर भोज के अतिथियों 
से भर गया। |! पर जब भोज में सम्मिलित अतिथियों 
को देखने के लिए राजा आया, तो उसने वहां 
एक मनुष्य को देखा जो विवाह-वस्त्र पहने हुए 
न था, “ओर उसने उससे कहा, “मित्र, तू यहां 
विवाह-वस्त्र पहने विना कंसे आ गया?' और 
वह कुछ न कह सका। तब राजा ने अपने 
नोकरा से कहा, उसके हाथ आर पर बाँधकर 
उसे बाहर अन्धकार में डाल दो। वहां रोना ओर 
दांत पीसना होगा।' “क्योंकि बुलाए. हुए तो 
बहुत हैं, परन्तु चुने हुए थोड़े हैं। " 


केसर को कर चुकाना 


।ऽतब फरीसियों ने जाकर आपस में 
विचार-विमर्श किया कि किस प्रकार उसको 
उसी की बातों में फँसाएं। !“अत: उन्होंने अपने 
चेला को हेरोदियों के साथ उसके पास यह 
कहने को भेजा: “हे गुरु, हम जानते है कि तू 
सच्चा है और परमेश्‍वर का मार्ग सच्चाई से 
सिखाता है, और किसी के प्रभाव में नहीं आता; 
क्योंकि तू किसी का पक्षपात नहीं करता। 
।7इसलिए हमें बता कि तू क्या सोचता है: 
कैसर को कर चुकाना उचित हे या नहीं?” 
।१यीशु ने उनकी कुटिलता जानकर कहा, “ हे 
कपटियो, तुम मुझे क्यों परख रहे हो? ! "मुझे 
वह सिक्का दिखाओ जिससे कर चुकाया जाता 
है।" और वे उसके पास एक *दीनार ले आए। 
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20उसने उनसे कहा, “यह आकृति और लेख याकूब का परमेश्वर हूँ”? वह मृतकों का नहीं, 
किसके हं?” “उन्होंने उससे कहा, “केसर परन्तु जीवतों का परमेश्वर है। ” 3*जब लोगों ने यह 
के।" तब उसने उनसे कहा, “जो कैसर का है सुना तो वे उसके उपदेश से चकित रह गए। 

वह केसर को दो, और जो परमेश्वर का है वह 

परमेश्वर को दो।” “यह सुनकर वे आश्चर्यचकित सबसे बड़ी आज्ञा 


हुए और उसे छोड़कर चले गए। >+जब फरीसियों ने सुना कि उसने सदूकियों 
भर का मुंह बन्द कर दिया हं तो वे एकत्रित हुए। 
पुनरुत्थान और विवाह 35और उनमें से एक ने, जो व्यवस्थापक था, परखने 


“>ठसी दिन कुछ सदूकी-जो कहते हैं के लिए उससे प्रश्न किया, "6 हे गुरु, व्यवस्था में 
कि पुनरुत्थान है ही नहीं-ठसके पास आए कौन-सी आज्ञा प्रमुख है?” 37ठसने उससे कहा, 
ओर उससे पूछने लगे, २*“गुरु, मूसा ने कहा “तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे हृदय 
था, “यदि कोई पुरुष निःसन्तान मर जाए तो और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्दि 
उसका भाई उसकी पत्नी से विवाह करके से प्रेम कर। 3्यही बड़ी और प्रमुख आज्ञा है। 
अपने भाई के लिए सन्तान उत्पन्न करे।' 3१और इसी के समान दूसरी यह हेः “तू अपने 

अब हमार यहां सात भाई थे। पहले ने विवाह पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर।' “यही दो 
किया ओर मर गया और सन्तान न होने के आज्ञाएं सम्पूर्ण व्यवस्था और नवियां का आधार 
कारण वह अपनी पली को अपने भाई के लिए हैं।” 
छोड़ गया। ““इसी प्रकार दूसरे और तीसरेनेभी +।जब फरीसी इकट्टे थे, तब यीशु ने 
किया, और सातवें तक यही हुआ। 2और अन्त उनसे एक पर छा छा: +४" *मसीह के वारे 
में वह स्त्री भी मर गई। “अत: पुनरुत्थान होने में तुम कया सोचते हो? वह किसका पुत्र 
पर वह सातों में से किसकी ina क्योंकि है?” उन्होने उससे कहा, “दाऊद का।” 
कद सब की पत्नी हो चुकी थी।" २१परन्तु यीशु “उसने उनसे कहा , “तब दाऊद आत्मा में 

उन्ह उत्तर दिया, “तुम भूल में पड़े हो, क्योकि उसे “प्रभु' क्यों कहता है अर्थात्‌ ““प्रभु ने 
पविद्रशा्त्र या परमेश्वर के सामर्थ्य को नहीं जानते। मेरे प्रभु से कहा, “मेरे दाहिने बैठ, जब 
se bh होने पर लोग न तो विवाह तक में तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की 
करते ओर जा ,परनतुस्वर्ग चौकी न बना दू”?' “यदि दाऊद उसे 


र लह उसका पुत्र ख 
परमेश्वर ने तुमसे कहा था: 32“मैं इब्राहीम का सका और उस दिन से बिसी को ड 

हे न से किसी को उससे 
परमेश्वर और इसके का परमेश्वर और और प्रश्न करने का साहस न हुआ। 22 


“या 
२4 व्य 25:5 32 निर्ग 356 37व्य6: 39 सैव्य 

} I9:I8 
42 अक्षरशः, खिस्ती, अर्थात्‌, अभिषिक्त 44 भजन lI0:I 
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शास्त्रियों आर फरीसियों की भर्त्सना 
) तब यीशु ने भीड़ से ओर अपने चेलों से 
कहा, >“ शास्त्री आर फरीसी स्वयं मूसा 
की गद्दी पर बैठ गए हैं। “इसलिए जो कुछ वे 
तुमसे कहें उसे करना और मानना, परन्तु उनके 
जैसे कार्य मत करना; क्योकि वे कहते तो हैं, 
पर करते नहां। “वे भारी बोझों को बांधकर मनुष्यां 
के कांधों पर तो लाद देते हैं, परन्तु स्वयं उन्हें 
अपनी उंगली से भी छूना नहीं चाहते। “वे अपने 
सव काम मनुष्यों को दिखाने के लिए करते हैं। 
चे अपने ताबीजों को चौड़ा करते, ऑर अपने 
वस्त्रों की झालरें लम्बी करते हैं। "और भोजों में 
सम्मानित स्थान तथा आराधनालयों में मुख्य आसन, 
7और बाजारों में आदरसत्कार पाना तथा लोगों 
से 'रब्बी' कहलाना उन्हें प्रिय लगता है। “परन्तु 


मत्ती 23:24 
दिखावे के लिए लम्बी-लम्वी प्रार्थनाएं करते 

हुए भी तुम विधवाओं के घरां को निगल जाते 
हो, इसलिए तुम्हें भारी दण्ड मिलेगा।] 

।5५ हे पाखण्डी शास्त्रियों और फरीसियों, 
तुमपर हाय! तुम एक मनुष्य को अपने मत में 
लाने के लिए जल-थल में फिरते हो, और जब 
चह आ जाता है तो उसे अपने से दूना नारकीय 
बना देते हो। 

6“ हे अंधे अगुवो, तुम पर हाय! जो कहते 
हो, “यदि कोई मन्द्र की शपथ खाए, तो कुछ 
नहीं, परन्तु यदि कोई मन्दिर के सोने की शपथ 
खाए तो वह बँघ जाएगा।” !”हे मूखों और 
अंधो, क्या महत्वपूर्ण है, सोना या वह मन्दिर 
जो सोने को पवित्र करता है? '*फिर कहते हो, 
“यदि कोई वेदी की शपथ खाए तो कुछ नहीं, 
परन्तु जो इसपर चढ़ाई गई भेंट की शपथ खाएगा 


तुम 'रब्बी' न कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक तो वह बँध जाएगा ।'।9हे अंघो, क्या महत्वपूर्ण 
ही गुरु है और तुम सब भाई हो। पृथ्वी पर है, भेंट या वह वेदी जो भेंट को पवित्र करती 
किसी को अपना पिता न कहना, क्योंकि तुम्हारा है? इसलिए जो शपथ खाता है वह वेदी और 


एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। तुम अगुवे न उसपर रखी 


कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक इय हे, 
अर्थात्‌ *मसीह। '!परन्तु जो तुमर्म सबसे बड़ा 
है वह तुम्हारा सेवक होगा। 
को बड़ा बनाएगा वह नीचा किया जाएगा, और 


भेट दोनों ही की शपथ खाता है। 


2 जो मन्दिर की शपथ खाता है, वह मन्दिर व 


उसमें रहने वाले परमेश्वर की भी शपथ खाता 
।२जा कोई अपनेआप है, २2और जो स्वर्ग की शपथ खाता हे, वह 
परमेश्वर के सिंहासन और उस पर बैठने 


वाले 


जो स्वयं को नीचा बनाएगा वह बड़ा किया दोनों की शपथ खाता है। 


जाएगा। 
।3 हे पाखण्डी शास्त्रियों और फरीसियों, 
पर हाय! क्योंकि तुम न 
राज्य का द्वार बन्द कर देते हो। तुम न तो 
स्वयं प्रवेश करते हो और न हो प्रवेश करने 
वालों को भीतर जाने देते हो। !**[हे पाखण्डी 
शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय! 


2३५ है पाखण्डी शास्त्रियों-फरीसियों, तुम 
पर शायाम पोदीने, सौंफ और जीरे का दसवां 
अंश तो देते हो, परन्तु व्यवस्था की गंभीर बातों 
अर्थात्‌ न्याय, दया और विश्वास की उपेक्षा करते 
हो, परन्तु चाहिए था कि इन बातों को करते हुए 
अन्य बातों की भी उपेक्षा न करते। हे अंधे 


क्योंकि अगुवो, तुम मच्छर को तो छान डालते हो, परन्तु 


३ अर्थात्‌, अत्मियिकत 4 "कुछ प्राचीनं एस्तलेखों में यह पद नहों मिलता 
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मत्ती 23:25 
ऊंट को निगल जाते हो! ; 

२“ हे पाखण्डी शास्त्रियो और फरीसियो, 
तुम पर हाय! तुम कटोरे और थाली को बाहर से 
तो मांजते हो, परन्तु भीतर से वे हर प्रकार की 
लूट आर असंयम से भरे हुए हैं। 2“हे अंधे 
फरीसी, पहले कटोरे और थाली को भीतर से 
मांज जिससे कि वे बाहर से भी स्वच्छ हो 
जाएं। 

२7 हे पाखण्डी शास्त्रियो और फरीसियो, 
तुम पर हाय! तुम चूने से पुती हुई कबरों के 
समान हो जो बाहर से तो सुन्दर दिखाई देती हैं 
परन्तु भीतर मुद्दों की हड्डियों और सारी अशुद्धता 
से भरी पड़ी हैं। २*इसी प्रकार तुम भी बाहर से 
मनुष्यां को धर्मी दिखाई देते हो, परन्तु भीतर 
पाखण्ड आर अधर्म से भरे हुए हो। 

29" हे पाखण्डी शास्त्रियों और फरीसियों, 
तुम पर हाय! तुम नवियों की कब्रें तो बनाते और 

मिया क स्मारक सजाते हो, और कहते हो, 
Se अपन पूर्वजों के समय में होते तो 
[को हत्या में साझीदार न होते।' 3! फलत: 
तुम अपने विरुद्ध साक्षी देते हो कि नवियों के 
हत्यारों की सन्तान हो। 32अतः तुम अपने पर्वजों 
के पाप का घड़ा भर दो।33हे सांपों, हे करैतों क 
बच्चा, तुम नरक के दण्ड से केसे वचोगे? 
` "इसलिए देखो, मै तुम्हारे लिए नवियों और 
ज्ञानियों और शास्त्रियों को भेज रहा हूँ। तुम उनमें 
से कुछ को हत्या करोगे और कुछ को क्रूस पर 
चढाआग, फिर कुछ को अपने आराधनालयां में 
कोडे मारोगे और नगरूनगर सताते फिरोगे ॐ कि 
जितने धर्मियों का लहू पृथ्वी पर यहाया गया है 


वह तुम्हारे सिर पर पड़, अर्थात्‌ घर्मी हाविल से और 


लेकर विरिंक्याह के पुत्र ज़करयाह तक, जिसे 
39 भजन ।8326 
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तुम ने मन्द्र ओर वेदी के वीच मार डाला था। 
मं तुमसे सच कहता हुँ, ये सव बातें इस 
पीढ़ी क सिर पर पडेंगी। 


यरूशलेम के लिए विलाप 
“हे यरूशलेम, हे यरूशलेम! तू नवियों 
को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे जाते हैं 
उनका पथराव करता हैं। मेने कितनी ही वार 
चाहा कि जैसे मुर्गी बच्चों को अपने पंखों के 
नीचे इकट्ठा करती है, वेसे ही में भी तेरे बच्चों 
को इकट्ठा करू, परन्तु तुमने न चाहा। देखो , 
हश घर तुम्हारे लिए उजाड छोड़ा जाता हैं। 
गकि में तुमसे कहता हूँ कि अब से तुम 
मुझे तब तक नहीं देखोगे जव तक यह न कहोगे: 
'धन्य हे वह जो प्रभु के नाम से आता है १” 


मन्दिर के विनाश की भविष्यद्वाणी 


24 जव यीशु मन्दिर से निकलकर बाहर 
जा रहा था तो उसके चेले मन्दिर के 

भवन का दिखाने उसके पास आए। ?तब उसने 
उनस कहा, " क्या तुम यह सब नहीं देखते? मैं 
तुमसं सच कहता हूँ, यहां एक पत्थर के ऊपर 
दूसरा पत्थर भी न रहेगा जो ढाया न जाएगा। " 
__ “जब वह जैतून पर्वत पर चैठा था तो उसके 
चल एकान्त मं उसके पास आकर कहने लगे, 
हम यता य बातें कब होंगी, और तेरे आने का 
पथा इस युग क अन्त का क्या चिह्न होगा?'' 
न “इसपर यीशु ने उत्तर दिया, “सावधान रहो, 
काई तुम्हें धोखा न दे, क्योकि बहुत-से लोग 
मर नाम से यह कहते आएंगे, “में *मसीह हूँ,' 
र बहुतां का धोखा देंगे। “तुम लड़ाइयों को 
चर्चा और लड़ाइयों की अफवाह सुनोगे। देखो, 


६2. 
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भयभीत न होना, क्योंकि इनका होना अवश्य है; 
परन्तु उस समय अन्त न होगा। 'क्योंकि जाति, 
जाति क॑ विरुद्ध और राज्य, राज्य के विरुद्ध उठ 
खड़े होंगे आर बहुत-से स्थानों पर अकाल पड़ेंगे 
और भूकम्प आएंगे। *परन्तु ये सब बातें तो पीड़ाओं 
का आरम्भ ही होंगी। 

9तव वे क्लेश दिलाने के लिए तुम्हें 
पकड्वाएगें और मार डालेंगे और मेरे नाम के 
कारण समस्त जातियां तुमसे घृणा करेंगी। '?उन 
दिनों में बहुत-से लोग ठोकर खाएंगे ऑर एक 
दूसरे से विश्‍वासघात और एक दूसरे से घृणा 
करेंगे। !!तब बहुत-से झूठे नबी उठ खड़े होंगे 
और बहुतों को भरमाएंगे। !२अधर्म के बढ्ने के 
कारण बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। 'परन्तु 
जो अन्त तक धीरज धरे रहेगा, उसी का उद्धार 
होगा। !*राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में 
प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर साक्षी 
हो, और तब अन्त आ जाएगा। | 


महासंकट का आरम्भ 

।5५ अतः जब तुम उस उजाड्ने वाली 
घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानिय्येल नबी 
क द्वारा हुई थी, पवित्रस्थान में खड़ी देखो-पाठक 
समझ ले-।“तो बे जो यहूदिया में हों, पर्वतों पर 
भाग जाएं। “जो घर की छत पर हो, वह घर म॑ 
से कुछ लेने के लिए नीचे न उतरे। त्‌ 
हो, वह अपना वस्त्र लेने के लिए पीछे न लॉट! 
।9उनके लिए हाय जो उन दिनों 
होंगी और जो दूध पिलाती होंगी! * 
कि तुम्हें शीत-ऋतु में या सब्त क दिन भागना 
न पड़े। 2 क्योंकि एसा भारी क्लेश हांगा जसा न 


मत्ती 24:3॥ 


तो जगत के आरम्भ से अब तक हुआ ओर न 
कभी होगा। ?2और यदि वे दिन घटाए न जाते तो 
एक भी प्राणी न बचता, परन्तु चुने हुओं के 
कारण वे दिन घटा दिए जाएंगे। “गतव यदि कोई 
तुमसे कहे, 'देखो, *मसीह यहां है' या “वह 
वहां है,' तो विश्वास न करना। “क्योंकि झूठे 
मसीह और झूठे नवी उठ खड़े होंगे तथा बड़े-बड़े 
चिह और अद्भुत काम दिखाएंगे, यहां तक कि 
यदि सम्भव हो तो चुने हुओं को भी भरमा दें। 
25देखो, मैंने पहले ही तुम को बता दिया है। 
26इसलिए, यदि कोई तुमसे कहे, “बह जंगल 
में हे,' तो बाहर न निकल जाना, या, ' देखो, वह 
कोठरियों में है,' तो विश्वास न करना। क्योंकि 
जैसे बिजली पूर्व ने निकलकर पश्चिम तक 
चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना 
होगा। ?3जहां शव हो, वही गिद्ध इकट्ठे होंगे। 


मनुष्य के पुत्र का पुनरागमन 


२१५उन दिनों के क्लेश क तुरन्त पश्चात्‌ 


वैभव 
बादलों पर आते देखंगे। सि 
तीब्र ध्वनि के साथ अपने 
्वर्गदूतों को भेजेगा, और वे चारों *दिशाओं 
में आकाश के एक छोर से लेकर दूसरे छोर 
तक, उसके चुने हुओं को एकत्रित करेंगे। - 


323 "अक्षरशः खिस्ती अधाँत्‌ अभिषिक्त 29 यश ।3:0; 345; अय १४ 
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32 अंजीर के वृक्ष से यह दृष्टान्त सीखे: जाएगा जबकि तुम सोचते भी नहीं। 
जब उसकी डाल कोमल हो जाती और उसमें 
पत्तियां निकलने लगती हैं तो तुम जान लेते हो विश्वासयोग्य दास 
कि ग्रीष्म ऋतु निकट है। इसी प्रकार जब तुम *“एऐसा विश्वासयोग्य और बुद्धिमान दास 
इन सब वातों को होते देखो तो जान लेना कि कोन'है जिसे उसका स्वामी सेवकों के ऊपर 
वह निकट है, वरन्‌ द्वार पर ही है। 2+में तुमसे अधिकारी नियुक्त करे कि ठीक समय पर उन्हें 
सच कहता हूँ, कि जब तक ये सब बातें पूरी न भोजन दे? *"घन्य है वह दास जिसका स्वामी 
हो जाएं इस पीढ़ी का अन्त न होगा। आकाश आकर उसे ऐसा ही करता पाए। “मं तुमसे 
ओर पृथ्वी टल जाएंगे, परन्तु मेरे वचन कभी न सच कहता हूँ कि वह उसे अपनी सारी सम्पत्ति 
टलेंगे। पर अधिकारी नियुक्त करेगा। * पर यदि वह 
तः दुष्ट दास अपने मन में कहे, 'मेरे स्वामी के 
36 ` = ¬ औने में अभी बहुत देर है,' “और अपने संगी 
उस दिन या उस घड़ी के विषय में दासों को पीटने लगे और शरावियां के साथ 
कोई नहीं जानता-न तो स्वर्गदूत और न ही पुत्र, खाने-पीने लगे, तब उस दास का स्वामी ऐसे 
परन्तु कवल पिता। “मनुष्य के पुत्र का आना दिन आएगा जब वह उसके आने की आशा न 
ठीक नूह के दिनों के समान होगा। 3*क्योंकि करता हो और ऐसी घड़ी आएगा जिसे वह 
जलप्रलय क पूर्व के दिनों में जिस प्रकार नूह जानता भी न हो। “तब वह उसे कठोर दण्ड 
के जहाज में प्रवेश करने के दिन तक लाग देगा और पाखण्डियों के साथ उसे डाल देगा। 


पीते रहे और उनमें व्याह-शादियों हुआ वहां रोना और दांत पीसना होगा। 
करती थीं, और जब तक जलप्रलय | 


प्रकार मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। *?उस 9 5 “तव स्वर्ग के राज्य, की तुलना उन 
hss 33 दसकुवारियों से की जाएगी जो अपने 
जाएगा ओर दूसरा छोड़ दिया जाएगा। * दो दीपक लेकर दूल्हे से मिलने को निकलीं। 2उनमें 
चक्की पीसती होंगी; एक ले ली जाएगी और से पांच मूर्ख और पांच बुद्धिमान थीं। 3क्योंकि 
दी छोड दी जाएगी। “इसलिए जागते रहो, मूखों ने जब दीपक लिए तो उन्होंने अपने साथ 
तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारा प्रभु किस तेल नहीं लिया, “परन्तु बुद्धिमानों ने अपने दीपकों 


दिन आ जाएगा। 43परन्तु यह निश्चय जानो कि क साथ कुष्पियों में तेल भी लिया। 5जब 


किस समय आएगा तो वह जागता रहता और और सो 
अपने घर में सेंध लगने न देता। “इस कारण 'देखो 


तुम भी तैयार रहो। मनुष्य का 
ऊ ज्ञ ॐत उस घड़ी आ तब वे सव कुँबारियां उठ बैठी और अपना-अपना 
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दीपक ठीक करने लगों। और मूखों ने बुद्धिमानों और लाकर कहा, “स्वामी, तूने मुझे पांच तोड़े 
से कहा, “हमें भी अपने तेल में से कुछ दो, सौपें थे। देख, मैने इनसे पांच और कमाए हैं।' 
क्योंकि हमारे दीपक बुझने पर हैं।' १परन्तु 2/उसके स्वामी ने उससे कहा, शाबाश, हे 
बुद्धिमानों ने उत्तर दिया, नहीं, यह हमारे लिए अच्छे और विश्वासयोग्य दास! तू थोड़े ही में 
ओर तुम्हारे लिए पूरा न होगा। अच्छा है कि तुम विश्वासयोग्य रहा, में तुझे वहुत वस्तुओं का 
दुकानदारों के पास जाकर अपने लिए मोल लो।' अधिकारी ठहराऊंगा। अपने स्वामी के आनन्द 
।०जब वे मोल लेने को चली गई तो दूल्हा आ में सहभागी हो।' है कर 
गया, और जो तैयार थीं, वे उसक साथ २2५ वह जिसे दो तोड़े मिले थे, उसन आकर 
विवाह-भोज में अन्दर चली गईं। तब द्वार बन्द कहा, “स्वामी, तूने मुझे दो तांडे सापे थे। देख, 
कर दिया गया। / बाद में वे दूसरी कुँवारियां भी मेने दो आर कमाए हैं।' ?स्वामी ने उससे कहा, 
आकर कहने लगीं, “स्वामी, हे स्वामी, हमारे 'शाबाश, अच्छे ओर विश्वासयाग्य दास! तू थोड़े 
लिए दवार खोल दे!' परन्तु उसने उत्तर दिया, ही में विश्वासयोग्य रहा, मैं तुझे बहुत-सी वस्तुओं 
“मैं तुमसे सच कहता हूँ, में तुम्हें नहीं जानता। का अधिकारी वनाऊंगा। अपने स्वामी के आनन्द 
।३इसलिए जागते रहो, क्योकि तुम न तो उस में सहभागी हो।' 
दिन को जानते हो और न ही उस घड़ी को। . “तब वह भी जिसे एक तोड़ा मिला था 

आकर कहने लगा, ' हे स्वामी, में जानता था कि 
तोड़ों का दृष्टान्त कठोर मनुष्य है; जहां नहीं बोता वहां काटता 
।५५िर यह उस मनुष्य के समान है जो है” और जहां नहीं बिखेरता वहां से बटोरता है; 

यात्रां पर जाने को था और जिसने अपने दासों को “अतः मैं डर गया और जाकर तेरे तोड़े 
बुलाकर अपनी सम्पत्ति उनको सौंप दी। “उसने म ड पा र दिया, हे 
एक को पांच *तोड़े, दूसरे को दो, और तीसरे २“परन्तु उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, ' हे 
को एक, अर्थात्‌ प्रत्येक को उसकी योग्यता के दुष्ट और आलसी दास, तू यह जानता था कि 
अनुसार दिया, ओर यात्रा पर चला गया। ।6जिसे जहां मैं नहीं बोता वहां से काटता और जहां 
पांच तोडे मिले थे, उसने तुरन्त जाकर उनसे बीज नहीं विखेरता वहां से बटोरता दू आतब तो 
व्यापार किया और पांच तोड़े और कमाए। !'इसी तुझे चाहिए था कि मेरा घन साहूकारों के पास 
प्रकार जिसे दो तोड़े मिले थे, उसने भी दो और रख देता जिससे कि में आकर अपना घन ब्याज 
कमाए। !पर वह जिसे एक मिला था; उसने सहित उनसे ले लेता। इसलिए इससे वह 
जाकर भूमि खोदी और अपने स्वामी के तोड़े को तोडा भी ले लो, और जिसके पास दस हैं, उसे 

उसमें छिंपा दिया। दे दो। 2*क्योंकि प्रत्येक जिसके पास है 
।9५बहुत दिनों के पश्चातू उन दासों का और भी दिया जाएगा और उसके सु हो 
स्वामी आया और उनसे लेखा लेने लगा। “तब जाएगा। परन्तु जिसके पास नहीं है, उससे वह 
वह जिसे पांच तोड़े मिले थे, उसने पांच तोड़े भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। २°इस 

[ती मे सान; (एक ताललन बराबर 20 या 30 किलो वजन कौ चांदा) | 
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निकम्मे दास को बाहर के अन्धियारे में डाल शापित लोगो. मुझ से दूर होकर उस अनन्त 
दो, जहां रोना और दांत पीसना होगा।' अग्नि में जा पड़ो जो शेतान और उसके दूतं के 
लिए तैयार की गई हे! “में भूखा था, तुमने मुझे 
न्याय का दिन कुछ खाने को नहों दिया; प्यासा था, तुमने मुझे 
. ““पर जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा पानी नहीं पिलाया; परदेशी. थां, तुमने मुझे 
म॑ आएगा आर सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, अपने घर में नहीं ठहराया; नंगा था, तुमने मुझे 
ता वह अपने महिमामय सिंहासन पर विराजमान कपड़े नहीं पहनाए; बीमार और बन्दीगृह में 
हागा। "आर सव जातियां उसके सम्मुख एकत्रित था, तुम मुझे देखने नहीं आए।' 
की जाएगी; और वह उन्हं एक दूसर से अलग. “इसपर वे उससे पूछंग, “प्रभु, हमने कव 
० सर चरवाहा भड को बकरियों से अलग तुझे भूखा या प्यासा, या परदेशी, या नंगा. या बीमार, 
करता है। “वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर, या वन्दीगृह में देखा, और तेरी देख-भाल न की?' 
तथा बकरियां को बाई ओर करेगा। तव राजा “तव वह उन्हें उत्तर देगा, “में तुमसे सच 
अपने दाहिने हाथ वालों से कहेगा, ' हे मेरे पिता कहता हूँ कि जो तुमने इन छोटे से छाटों में से 
के धन्य लागा, आओ, उस राज्य के अधिकारी किसी एक क साथ नहीं किया, वह मेरे साथ भी 
जो जगत को उत्पत्ति से तुम्हारे लिए तैयार नहीं किया।' 4७“ये लोग अनन्त दण्ड भोगेंगे, परन्तु 
किया गया है। क्योकि मैं भूखा था और तुमने धर्मी अनन्तजीवन में प्रवेश करेंगे।” 
सुझ खान को दिया। में प्यासा था और तुमने मुझे 
पानी पिलाया। मे सी था, और तुमने मुझे यीशु की हत्या का पड्यंत्र 
अपने घर मं ठहराया। 36में नंगा था, तुमने मझ ' पे सव बातें 
कपड़े पहनाए; वीमार था, तुमने मेरी सुधि ली; 2 6 जका sls 
5 युस मिलने र जानते हो कि दो दिन के पश्चात्‌ फसह का पर्व आ 
है CYR ' एमन रहाह ने के 
तुझ कव भूखा देखा और भोजन कराया, या हिक जि 32%. र 


मा देखा जी पिलाया? और हमने तब मुख्य याजक ओर लोगों के प्रचीन, 
5 Lapa lo मल न 3. काइफा नाम महायाजक के आंगन में एकत्रित 
तुझे वीमार या बन्दीगह में देखा ३5 मण कब हुए, “ओर उन्होंने आपस में यीशु को चुपचाप 
मिलने आ गृह म॑ देखा आर तुझसे ards Fit डालने का षड्यंत्र रचा। 
404 „+ „` “परन्तु वे कहते थे, “पर्व के समय नहीं, 
ह कहत ह कि जो कछ न अ कहीं ऐसा न हो कि लोगों में दंगा हो जाए।” 
से छोटे में से किसी भी एक के साथ बहुमूल्य इत्र 


किया, वह मेरे साथ किया।' “जब यीश दै : | 
| हे हे जब यीशु में ड |~ 
“तव वह वाई ओर वालों से कहंगा, 'हे घर में था, तए स आता 
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बहुमूल्य इत्र लेकर उसके पास आई, ओर जव 


मत्ती 26:37 
साथ तेरे यहां फसह का पर्व मनाना हें।" "तब 


वह भोजन करने वेठा तो उसे उसके सिर पर यीशु की आज्ञा के अनुसार चेलां ने फसह को 


उंडेल दिया। “परन्तु चेले यह देख कर क्रोधित 
हुए और कहने लगे, “यह बरवादी कयां? “इस 
इत्र को ऊंचे दाम में बेचकर कंगालों को पसा 
दिया जा सकता था।” 'ण्यह जानकर यीशु ने 
उनसे कहा, “तुम इस स्त्री को क्यों परेशान 
करते हो? कया इसलिए कि उसने मेरे साथ 
भलाई की है? !!कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा 
रहते हैं, परन्तु में तुम्हारे साथ सदा न रहुगा। 
।ज॒व उसने मेरी दह पर यह इत्र उंडला ता 
इसलिए उडेला कि मेरे गाडे जाने के लिए मुझे 
तैयार करे। में तुमसे सच कहता हूँ कि समस्त 
संसार में जहां कहीं यह सुसमाचार प्रचार किया 
जाएगा, वहां इस स्त्री क कार्य का वर्णन भी 
उसको स्मृति में किया जाएगा। ” 


यहूदा इस्करियोती का विश्वासघात 

।4तव बारहां में सें एक, जिसका नाम यहूदा 
इस्करियोती था, मुख्य याजकों के पास गया, 
।ऽऔर उसने कहा, “यदि में यीशु को तुम्हारे 
हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे?" ओर उन्होंने 
उसे चांदी के तीस सिक्के तोलकर दे दिए। 
।6तब से वह उसे पकड्वा देने के लिए उपयुक्त 
अवसर ढूंढने लगा। 


अन्तिम भोज 

।7फिर चेले अखमीरी रोटी के पर्व क 
पहले दिन, यीशु के पास आकर पूछने लगे, “ 
कहां चाहता है कि हम तेरे लिए फसह खाने 
की तैयारी करें?” ।९उसने कहा, “नगर में अमुक 
व्यक्ति के पास जाकर उससे कहो, “गुरु कहता 
है, “मेरा समय निकट है। मुझे अपने चेलों के 


3। जक ।3:7 


तयारी को। 

20जब संध्या हुई तो वह बारह चेलों क 
साथ भोजन करने बठा। ?!जव वे भोजन कर रहे 
थे तो उसने कहा, “में तुमसे सच कहता हूँ. कि 
तुममं से एक मुझे पकड्बाएगा।” २°इसपर वे 
अत्यन्त व्यथित होकर एक-एक करक उससे 
पूछने लगे, “प्रभु, में तो नहीं हूँ न?” ?०उसने 
कहा, “वह जिसने मेरे साथ कटोरे में हाथ 
डाला हे, वही मुझे पकड्वाएगा। “मनुष्य कं 
पत्र को तो, जसा उसके विषय मं लिखा गया ह, 
जाना ही है, परन्तु हाय उसपर जिसके द्वारा 
मनुष्य का पुत्र पकड्वाया जाएगा! उस मनुष्य 
के लिए अच्छा होता यदि वह जन्म ही न 
लेता।” “तब उसके पकड्वाने वाले, अर्थात्‌ 
यहूदा ने कहा, “रब्बी, क्या वह में हूँ?" उसने 
कहा, “तू ने स्वयं ही कह दिया। ” 


२6जब वे भोजन कर रहे थे, AE 


ली और आशिप मांगकर तोड़ी और चलों को 
देकर कहा, “लो, खाओ; यह मेरी दृह ह!” 


2फिर उसने प्याला लेकर घन्यवाद्‌ दिया और 


उन्हे देते हुए कहा, “तुम सब इसमें से पियो, 
28क्योकि यह वाचा का मेरा वह लहू हं जा 


बहुत लोगों के निमित्त पापों की ज लिए 
बहाया जाने को है। “परन्तु मे तुमसे कहता हू 
कि दाख का यह रस अब से लकर उस दिन 
तक नहीं पीऊंगा, जव तक अपने पिता के राज्य 
में तुम्हारे साथ नया न पीऊ।" ?"भजन गाने के 
पश्चात्‌ वे जैतुन पर्वत पर चले गए। . 

तब यीशु ने उनसे कहा, “ आज रात तुम 
सब मेरे कारण ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा 
है, “में चरवाहे को मारूंगा और झुंड की 
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मत्ती 26:32 
भेड़ें तितर-बितर हो जाएंगी।' **परन्तु जीवित 
होने के पश्चात्‌ में तुमसे पहले गलील को 
जाऊंगा। "इसपर पतरस ने उससे कहा, “ चाहे 
सब-के-सब तेरे कारण ठोकर खाएं-तो-खाएं, 
पर में कभी नहीं खाऊंगा।” “यीशु ने कहा, 
“में तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही रात को, 
मुर्ग क वांग देने से पहले, तू तीन वार मेरा 
इनकार करेगा।” 

3ऽपतरस ने उससे कहा, “चाहे मुझे तेरे 
साथ मरना भी पड़े, में तेरा इनकार नहीं करूंगा।” 
सव चेलों ने भी यही वात कही। 


गतसमनी के बगीचे में 


“तब यीशु उनके साथ गतसमनी नामक 
स्थान मं आया, और अपने चेलों से कहा, “जब 
तक में वहां जाकर प्रार्थना करता हूँ, तुम यहीं 

` |] 37उसने र = [) 
बंठा। ' - उसने अपने साथ पतरस ओर जब्दी 
के दो पुत्रों को लिया और व्यथित तथा व्याकुल 
होने लगा। फिर उसने उनसे कहा, “ मेरा मन 
बहुत उदास है, यहां तक कि मैं मरने पर हँ 


सोते पाकर 
लोग मेरे 


++ 


* उसने फिर आकर उन्हें सोते पाया, क्योकि 
उनकी आंखें नींद से भारी थीं। “वह उन्हें फिर 
छोड़कर चला गया ओर फिर वही बात कहकर 
तीसरी वार प्रार्थना करने लगा। “फिर उसने 
चेला क पास आकर उनसे कहा, “ क्या तुम 
अव तक आराम से सो रहे हो? देखो, घड़ी आ 
पहुंची है और मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथों में 
पकड्वाया जाता है। “उठो, चलें। देखो, मेरा 
पकड्वाने वाला निकट आ पहुंचा है। ” 


यीशु की गिरफ्तारी 


+7जब वह यह कह ही रहा था तो देखो, 
यहूदा, जो वारहों में से एक था आ गया, और 
उसके साथ तलवारें और लाठियां लिए हुए एक 
वड़ी भीड़ थी जिसे मुख्य याजकों ओर लोगों 
के प्राचीनां ने भेजा था। *१पकड़वाने वाले ने उन्हे 
यह कहकर संकेत दिया था: “जिसको में चूमूं, 
वही हं। उसे पकडू लेना।” “बह तुरन्त यीशु 
क पास आकर बोला, “हे रब्बी, नमस्कार!" 


हु। आर उसे चूमा। “यीशु ने उससे कहा, “ मित्र, 


जिस काम के लिए तू आया है, उसे कर।” तब 
उन्होंने पास आकर यीशु को पकड़ा और गिरफ्तार 
किया। “फिर देखो, यीशु के साथियों में से 
एक ने हाथ बढ़ाकर तलवार खींची और 
महायाजक के दास पर चलाई और उसका कान 
उड़ा दिया। “तब यीशु ने उससे कहा, “ अपनी 
तलवार म्यान मं रख; क्योंकि वे सब जो तलवार 
उठाते हे तलवार से ही नाश किए जाएंगे। 53 
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45 मत्ती 27: 
55तव यीशु ने भीड़ से कहा, “क्या तुम तलवार आता हुआ देखोगे।” “इसपर महायाजक अपने 
और लाठियां लिए मुझे पकड़ने आए हो मानों मैं वस्त्र फाड़कर कहने लगा, “इसने परमेश्वर को 
कोई डाकू हुँ? में प्रतिदिन मन्दिर में बैठकर निन्दा की है। अब हमें ओर गवाहों की क्या 
उपदेश दिया करता था और तुमने मुझे नही आवश्यकता है? देखो, तुम यह निन्दा सुन चुक 
पकड़ा। परन्तु यह सव इसलिए हुआ कि हो। “अव तुम्हारा क्या विचार है?" उन्हाने 
नवियों के लेख पूरे हो” तब सब चेले उसे उत्तर दिया, “वह मृत्युदण्ड के योग्य है!" “तब 


छोड़कर भाग गए। उन्होंने उसके मुंह पर थूका, उसे घूसों से मारा 
; और कुछ ने थप्पड़ मारकर कहा, “हे मसीह, 
काइफा के सामने यीशु भविष्यद्वाणी करके हमें बता: किसने तुझे मारा?" 


57जिन्होंने यीशु को पकड़ा था, वे उसे “परस आंगन में वाहर बैठा हुआ था कि 
महायाजक काइफा क पास ले गए जहाँ शास्त्री एक दासी ने उसके पास आकर कहा, “तू भी 
और प्राचीन इकट्ठे थे। * पतरस भी कुछ दूरो गलीली यीशु के साथ था।” परन्तु इससे इनकार 
पर उसके पीछे-पीछे चलकर महायाजक के करते हुए उन सब के सामने उसने कहा, “ में 
आंगन तक पहुंचा और उसमें प्रवेश करके, नहीं जानता कि तू क्या कह रही है।” “जब 
परिणाम देखने के लिए, पहरेदारों के साथ बैठ वह बाहर ड्योढ़ी पर गया तो एक ओर दासी ने 
गया। मुख्य याजक और सारी महासभा यीशु उसे देखकर उनसे जो वहां पर थ, कहा “यह 
के विरुद्ध शी साक्षी पाने का प्रयत्न करते रहे मनुष्य भी नासरत के यीशु के साथ था।" “तब 
जिससे कि वे उसे मार डालें। "परन्तु बहुत-से उसने शपथ खाकर फिर इनकार किया: “में 
झूठे गवाहों के आने पर भी, वे कुछ न पा सके। इस मनुष्य को नहीं जानता।' 7थोड़ी देर के 
अन्त में दो ने आकर कहा, “इस मनुष्य ने बाद उन्होंने जो वहां खड़े थे पतरस के पास 
कहा है, 'मैं परमेश्वर के मन्दिर को ध्वस्त आकर. उससे कहा, “निश्चितरूप से तू भी 
करके उसे तीन दिन में पुन : बना सकता हूँ!” उन्हीं में से है, क्योंकि तेरी बोली तुझे प्रकट 
62तब महायाजक ने बे होकर उससे कहा, करती है।" '*तब वह घधिक्कारने ओर शपथ 
3 यातू उत्तर नहीं देता? ये लोग तेरे विरुद्ध खाने लगा: “में उस मनुष्य को नहीं जानता।" 
क्या साक्षी दे रहे हैं?” परन्तु यीशु चुप रहा। और तुरन्त मर्ग ने बांग दी। “तब पतरस को वह 
इसपर महायाजक ने उससे कहा, “में जीवते बात जो यीशु ने कही थी स्मरण हो आई: “मुर्ग 
परमेश्वर की शपथ a कि यदि र के बांग देने से पहले तू तीन वार मेरा इनकार 
कापु तर मसीह है, तो हमसे कह दे।" “*यीशु ने करेगा।” और वह बाहर जाकर फूट-फूट कर 

कहा, i स्वयं ही यह कह दिया। रोने लगा। 
किर को bss के ती हुई तो सब मुख्य याजकों 
मनुष्य के पुत्र ग़क्तिमान क द जब द 

ओर बैठा हुआ और स्वर्ग के बादलों पर 2] और लागों के प्रचीनों ने यीशु के विरुद्ध 
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मत्ती 27:2 46 
उसे मार डालने की सम्मति को। “फिर उन्होंने तू स्वयं ही कहता है।” ।?ओर जब मुख्य याजक 
उसे बांधा आर लेजाकर राज्यपाल पिलातुस के तथा प्राचीन उसपर दोप लगा रहे थे तो उसने 


हाथों में सोप दिया। कोई उत्तर नहीं दिया। !अतव पिलातुस ने उससे 
कहा," क्या तू नहीं सुनता, ये तेरे विरुद्ध कितनी 
यहूदा इस्करियोती द्वारा आत्महत्या बातों को गवाही दे रहे ह?” !*परन्तु उसने 


तव जब यहूदा ने, जिसने उसके साथ उसको एक भी बात का उत्तर नहीं दिया। इससे 
छल किया था, यह देखा कि यीशु दोपी ठहराया राज्यपाल को बड़ा आश्चर्य हुआ। '*राज्यपाल 
गया ह, तो वह पछताया आर चांदी के तीस की यह रीति थी कि पर्व के समय किसी एक 
टुकड़ों को मुख्य याजको ओर प्राचीनां को यह वन्दी को जिसे लोग चाहते थे, छोड़ दिया करता 
कहकर लाटा दिया, ““मंन निदोप के लहू. का था। और उस समय उनको कैद में वरअव्वा 
सादा करक पाप किया है।” परन्तु उन्होंने कहा, नामक एक कुख्यात वन्दी था। | “जब वे इकड्रे 
“इससे हमें क्या? तू ही जान।" “तब वह उन हुए तो पिलातुस ने उनसे कहा, “तुम किसको 
चांदी क सिक्कों का मन्दिर में फॅंककर चला चाहते हो कि मे तुम्हारे लिए छोड़ दूं? वरअब्बा 
गया ओर उसने जाकर फांसी लगा ली। “तय को, या यीशु को जो मसीह कहलाता हे?” 
मुख्य याजका ने चांदी के उन सिक्कों को लेकर '*क्योंकि वह जानता था कि उन्होंने उसे ईर्ष्यावश 
कहा, “इन्हें मन्दिर के कोष में रखना उचित पकड्वाया है। (१और जब वह न्याय-आसन पर 
नहीं, क्योंकि यह लहू का मूल्य है।” ओर बैठा तो उसकी पली ने उसे कहला भेजा, "इस 
उन्हाने आपस में सलाह की आर उन पसो से धर्मी मनुष्य के मामले में हाथ न डालना, क्योंकि 
परद्शियाँ को दफनाने के लिए कुम्हार का खेत आज रात को मैने स्वप्न में उसके कारण बहुत 
मोल लिया। “इसी कारण से वह खेत आज भी दुख उठाया है।” २0परन्तु मुख्य याजकों ओर 
i खत ' कहलाता ह। 'तव वह वचन जो प्राचीनों ने भीड़ को भड्काया कि वे वरअब्बा 
hos जवी के द्वारा कहा गया था पूरा हुआ: को छोड़ने और यीशु को मार डालने की मांग 
उन्होंने चांदी के तीस सिक्के लिए, अर्थात्‌ करें। ?'तब राज्यपाल ने उत्तर दिया, “इन दोनों 
वह मूल्य जिसे इस्राएल की सन्तानं ने उसके में से किसको चाहते हो कि में तुम्हारे लिए 
[स (ठहराया था। “ओर उन्होने उसे कुम्हार छोड़ दूं?” उन्हों कहा, “बरअब्या को!" 
क लि विया ' असा कि प्रभु ने २2पिलातुस ने उनसे कहा, “फिर में यीशु का, 
| जा “मसीह कहलाता है, क्या करूं? ” उन सब 
लु के ापन वंश का 
` तब श के सामने खड़ा हुआ और भी अधिक चिल्लाकर 
आर राज्यपाल ने उससे पूछा, “क्या तू ०९० ऋस पर चढ़ाया जाए!" २*जब पिलातुस ने देखा 
का राजा है?" तो यीशु पडसे कहा,“ कि मुझसे 2 ee 
उक्ला जा ह ठीक | र मुझसे कुछ भी बन नहीं पड़ता वरन्‌ दंगा 
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था 


भड़कने पर है, तो उसने पानी लिया और भीड़ के 
सामने अपने हाथ घोकर कहा, “मं *इस मनुष्य 
के लहू से निर्दोप हूँ। तुम्हीं जानो।” “इसपर लागों 
ने उत्तर दिया, “इसका लहू हमपर आर हमारी 
सन्तान पर हो!” "तब उसने बर॒अव्वा को तो 
उनके लिए छोड़ा, पर यीशु को कोड़े लगवाकर 
क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए सांप दिया. 
गतव राज्यपाल के सनिक, यीशु को 
*प्रटोरियुम में ले गए, आर वहां उसक चारों 
ओर समस्त रोमी सन्य-दल को एकत्रित कर 
लिया। फिर उसके वस्त्र उतारकर उन्होंने उसे 
गाढे लाल रंग का चोगा पहनाया। “ओर काटा 
का मुकुट गूंथकर उन्होंने उसके सिर पर रखां 
और उसके दाहिने हाथ में सरकण्डा दिया। फिर 
उसके आगे घुटने टेककर वे उसका उपहास 
करके कहने लगे, “हे यहूदियों के राजा, तेरी 
जय हो!” 3०उन्होंने उसपर थूका, ओर सरकण्डा 
लेकर वे उसके सिर पर मारने लगे। °'उपहास 
करने के वाद उन्होंने उसका चोगा उतारा ओर 
उसी के वस्त्र उसे पहना दिए, और क्रूस पर 
चढ़ाने के लिए ले चले। 
क्रूस पर चढ़ाया जाना 
32जब वे बाहर निकल रहे थे तो उन्हे 
शिमोन नामक एक कुरेनी मिला। उन्होंने उसे 
वेगार में पकड़ा कि उसका क्रूस उठाकर ले 
| 
33और जब वे उस स्थान पर आए जो गलता | 
कहलाता है, अर्थात्‌ 'खोपड़ी का स्थान, a 


उन्होंने उसे पित्त मिला हुआ दाखरस पीने क 
दिया, परन्तु उसने चखकर पीना न चाहा। और 


Cn SRD NNN ८ 
24 *कई पाण्दुलिपियों में यह पाया 

35 भजन 22:8 39 अय का 
+ नौवें घंटे 46 “अक्षरशः नौवें घंटे 46 भजन 224 


जाता है; इस धर्मीजन के लहू से 27 
भजन 2257; ।09:25; वि 2:5 43 भजन 


मत्ती 27:47 
जव वे उसे क्रूस पर चढ़ा चुके तो उन्होंने चिड्टियां 
डालकर कपड़ों को आपस में बांट 
लिया। “और वहां वेठकर, वे उसका पहरा देने 
लगे। "आर उन्होंने उसके सिर क ऊपर उसका 
दोपपत्र लगाया जिसमें लिखा था, “यह यहूदियों 
का राजा यीशु है।” “उस समय उन्होंने उसके 
साथ दो डाकुआं को भी क्रूस पर चढ़ाया, एक को 
उसकी दाहिनी आर दूसर को उसको वाई ओर। 
39बहां से आने-जाने वाले उसको निन्दा कर रहे 
थे आर सिर हिला हिलाकर, *?कह रहे थे, “हे 
मन्दिर को ढाने वाले ओर तीन दिन में बनाने वाले, 
अपनेआप को वचा! यदि तू परमेश्वर का पुत्र ह तो 
क्रूस पर से उतर आ।” +इसी प्रकार मुख्य याजक 
भी शास्त्रियों और प्राचीनां के साथ उसका ठटूठा 
करते हुए कह रहे थे, +“ इसने दूसरों को बचाया, 
पर अपने को नहीं बचा सकता। यह इस्राएल का 
राजा हे-अब वह क्रूस पर से उतरे तव हम 
इसपर विश्वास करेंगे। “यह 
रखता है; यदि वह इससे 
छुड़ा ले, क्योकि इसने कहा था, ' में परमेश्वर का 
पुत्र हूँ।" **ओर वे डाकू भी जो उसक साथ क्रूसों 
पर चढाए गए थे, इसी प्रकार उसकी निन्दा कर 
रहे थे। 
यीशु का प्राण देना 
५5 *दोपहर से लेकर †तीन बजे तक सारे 
देश में अन्धकार छाया रहा। *०*तीन वजे के 
लगभग यीशु ऊंची आवाज से चिल्लाया “एली, 
एली, लमा शबक्तनी?” अर्थात्‌, “हे मेरे 
, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों 
छोड़ दिया?” “वहां खड़े हुओं में से कुछ ने 


*अर्वात्‌ राजभवन 34 भजन 
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यह सुनकर कहा, “यह मनुष्य एलिय्याह को 
पुकार रहा है। " +5उनमें से एक ने तुरन्त दौड़कर 
स्पंज को सिरके में डुवाया ओर सरकण्डे पर 
रखकर उसे चूसने को दिया। *?परन्तु शेष लोगों 
ने कहा, “देख एलिय्याह उसे बचाने के लिए 
आता हे या नहां।” “तव यीशु ने फिर ऊंची 
आवाज से चिल्लाकर प्राण त्याग दिया। :' और 
देखो, मन्दिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 
दो टुकड़े हो गया। पृथ्वी डोल उठी, और चट्टानें 
भी तड्क गईं, तथा कृब्रें खुल गईं, और सोए 
हुए वहुतसे पवित्र लोगों क शव जीवित हो 
उठे। ओर उसके पुनरुत्थान के बाद वे कृब्रों 
में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों 
को दिखाई दिए। तव सूबेदार ओर जो लोग 
उसके साथ यीशु का पहरा दे रहे थे, जब उन्होंने 
भूकम्प तथा इन घटनाओं को देखा तो अत्यन्त 
भयभीत होकर कहा, “सचमुच यह परमेश्वर 
का पुत्र था!" “और वहां बहुत-सी स्त्रियां जो 
शक सेवा करती हुई गलील से उसके पीछे 
आई थीं, दूर से यह देख रही थीं। उनमें 
मरियम मगदलीनी, याकूब और युसुफ की माता 
मरियम, ओर जब्दी के पुत्रों की माता थीं। 


यीशु का दफूनाया जाना 

“जब संध्या हुई तो अरिमतियाह का यूसुफ 
नामक एक धनी पुरुष आया। वह भी यीशु का 
चेला था। **जब उसने पिलातुस के पास जाकर 
यीशु का शव मांगा तो लल ने उसे दिलवा 
दिया। व सफ ने शव को ले जाकर स्वच्छ 
मलमल क कपड़े में लपेटा, “तथा उसे अपनी 
नई कब्र में रखा जो उसने चट्टान में खुद्वाई 
थी। फिर एक भारी पत्थर को कृब्र के द्वार पर 
लुढ्काकर वह चला गया। मरियम मगदलीनी 
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और दूसरी मरियम वहां क॒त्र के सामने बेठो 
थीं। 


कब्र पर पहरा 


दूसरे दिन, अर्थात्‌ तैयारी के दिन के एक 
दिन पश्चात्‌, मुख्य याजको और फरीसियों ने 
पिलातुस के पास इकट्ठे होकर कहा, “महोदय, 
हमें स्मरण है कि उस धोखेबाज ने अपने जीते-जी 
कहा था, “तीन दिन के बाद में फिर जी उदूंगा।' 
अतः: आज्ञा दे कि तीसरे दिन तक कब्र की 
रक्षा की जाए, कहाँ ऐसा न हो कि चेले आकर 
शव को चुरा ले जाएं और लोगों से कहें, 'वह 
मृतकों में से जी उठा है।' तब पिछला 
धोखा पहले से भी बुरा होगा” 

“पिलातुस ने उनसे कहा, “तुम्हारे पास 
पहरेदार है; जाओ, जैसे भी उसे सुरक्षित रख 
सको, करो।” “अतः उन्होंने जाकर कृब्र की 
रखवाली करवाई तथा पहरेदार वेठाकर पत्थर 
पर मुहर भी लगा दी। 


यीशु का पुनरुत्थान 

) ९ सब्त के बीतने पर, सप्ताह के पहले 
दिन पी फटते ही मरियम मगदलीनी 

और दूसरी मरियम क्रब देखने आई। 

“आर देखो, एक बहुत ही भारी भूकम्प 
हुआ, क्योंकि परमेश्वर का एक दूत स्वर्ग से 
उतरकर आया आर पत्थर को अलग लुढ़का 
कर उसपर वेठ गया। उसका स्वरूप बिजली 
का-सा आर उसके वस्त्र हिम के समान श्वेत 
थे। *पहरुए उसके भय से कांप उठे और 
मृतक-से हो गए। 

स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, “डरो मत, 
क्योंकि में जानता हूँ कि तुम यीशु को जिसे 
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क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढ रही हो। “वह यहां कह सुनाया। !“तब उन्होंने प्राचीनां के साथ एकत्रित 
नहीं है, क्योंकि वह अपने कहने के अनुसार होकर सम्मति की और सैनिकों को वहुत रुपए 
जी उठा है। आओ, उस जगह को देखो जहां देकर “कहा, “लोगों से कहना, “रात को जव हम 
वह पड़ा हुआ था। “उसके चेलों को शीघ्र जाकर सो रहे थे तो उसके चेले आकर उसे चुरा ले गए।' 
बताओ कि वह मरे ओं में से जी उठा है, और !*और यदि राज्यपाल के कानों तक यह वात पहुंची 
देखो, वह तुमसे पहले गलील को जाएगा-वहां तो हम उसे समझा देंगे ओर तुम्हें संकट से वचा 
तुम उसे देखोगे। देखो, मैने तुम्हें वता दिया है।” लेंगे।” “उन्होंने रुपए लेकर, जसा बताया गया था, 

४३सपर वे भय और बड़े आनन्द के साथ वैसा ही किया। यह बात यहूदियों में दूर-दूर तक 
शीघ्र क्र से लौटीं और चेलाँ को यह समाचार फैल गई और अब तक प्रचलित है। 


देने के लिए दौड़ पड़ीं। चलो को दरात और अति आह 
स्त्रियों को दर्शन 6 तत्पश्चातू, ग्यारह चेले गलील के उस पर्वत 


9तव देखो, यीशु उनसे मिला और उन्हें पर गए जिसे यीशु ने बताया था, !और जव उन्होंने 
नमस्कार कहा। वे उसके पास आईं और उन्होंने उसे देखा तो उसको दण्डवत्‌ किया, परन्तु 
उसके पैर पकड़कर उसको दण्डवत्‌ किया। किसी-किसी को सन्देह हुआ। “तब यीशु ने 
।0तब यीशु ने उनसे कहा, “डरो.मत। जाओं उनके पास आकर कहा, “स्वर्ग ओर पृथ्वी का 
और मेरे भाइयों से कहो कि वे गलील को सारा अधिकार मुझे दिया गया ह। "इसलिए जाओ 


चले जाएं, और वहां वे मुझे देखेंगे।" और सव जातियां के लोगों को चेले वनाओ तथा 
FR उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा 
की सूचना दो, 2०और जो-जो आज्ञाए मैंने तुम्हें दी हैं उनका 


बे मार्ग ही में थीं कि देखो, पहरुओं में से पालन करना सिखाओ। और देखो, मं युग के अन्त 
कुछ ने नगर में जाकर पूरा हाल मुख्य याजकों से तक सदव तुम्हारे साथ हुँ" 
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बरकस 
_ रचित सुसमाचार 


यीशु का अग्रदूत 
| परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार 
का आरम्भ। “जसा कि यशायाह नवी ने 


यीशु का बपतिस्मा और परीक्षा 
“उन दिनों ऐसा हुआ कि यीशु ने गलील 
क नासरत सं आकर यूहन्ना से यरदन मं बपतिस्मा 


लिखा है, “देख मैं तेरे आगे अपना दूत भेजता लिया। !०और जैसे ही बह पानी में से निकला 


हूँ जो तेरा मार्ग तैयार करेगा; जंगल में 
पुकारने वाले की यह आवाज 'प्रभु का 
मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी 
करो'।” “यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पापों की 
क्षमा के लिए मन-परिवर्तन के बपतिस्मा का 
प्रचार करता हुआ जंगल में आया। और यहूदिया 
का सारा प्रदेश आर यरूशलेम के समस्त निवासी 
उसके पास आने, और अपने पापों का अंगीकार 
करक यरदन नदी में उससे वपतिस्मा लेने लगे। 
ऽयूहुन्ना तो ऊंट क रोएं का वस्त्र पहना करता 
आर कमर में चमड़े का कटिबन्ध बान्था करता 
तथा टिड्ियां और वनमधु खाया करता था। 'और 
यह कहते हुए प्रचार किया करता था, “मरे 
पश्चात्‌ एक आता है जो मुझसे अधिक सामर्थी 
ह, आर में इस योग्य भी नहीं कि झुककर 
उसको जूती के वन्ध खोलू “मैंने तो तुम्हें पानी *से 
वपतिस्मा दिया है, परन्तु वह तुम्हें पवित्र आत्मा 
से वपतिस्मा देगा।” 


2 मला ३ 3 यश 4053 


तो उसने आकाश को खुलते हुए और आत्मा को 
कबूतर की भांति अपने ऊपर उत्तरते देखा: तब 
स्वर्ग से यह आवाज आई: “तू मेरा प्रिय पुत्र है; 
में तुझसे अति प्रसन्न हूँ।” 

।२आर आत्मा ने तुरन्त उसे जंगल की ओर 
जाने को प्रेरित किया। “और चालीस दिन तक 
जंगल में उसकी परीक्षा शैतान द्वारा होती रही। 
वह वहां जंगली जन्तुओं के साथ रहा और 


स्वर्गदूत उसकी सेवा-टहल करते रहे। 


प्रथम चेलों का बुलाया जाना 


'यूहन्ना के बन्दी बना लिए जाने के बाद 
यीशु परमेश्वर का सुसमाचार सुनाता हुआ गलील 
म॑ आया “आर यह कहने लगा, “समय पूरा 
हुआ ह, आर परमेश्वर का राज्य सन्निकट हे, 
मन फिराओ ओर सुसमाचार पर विश्वास करो।” 

जब वह गलील सागर के किनारे-किनारे 
जा रहा था, तो उसने शमौन तथा उसके भाई 


8” इसका अनुवाद में, साथ या द्वारा भो हो सकता है 
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अन्द्रियास को सागर में जाल डालते देखा, क्योकि 
वे मछुए थे। ' “यीशु ने उनसे कहा, “ मरे पीछे 
आओ, ओर में तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। " 
वे तुरन्त जालां को छोड़कर उसके पीछे चल 
पड़े। ?कछ आगे बढ्ने पर उसने जब्दी क पुत्र 
याकूब ओर उसके भाई यूहन्ना को नाव में जालों 
को सुधारते देखा। “उसने तुरन्त उन्हं बुलाया 
आर वे अपने पिता जब्दी को मजदूरों क साथ 
नाव पर छोड़कर उसके पीछे चल पड़े। 


दुष्ट आत्मा का निकाला जाना 

2।फिर वे कफरनहूम में आए, ओर तुरन्त 
सब्त के दिन वह आराधनालय में जाकर उपदेश 
देने लगा। ?२और लोग उसके उपदेश से चकित 
हुए क्योकि वह उन्हें शास्त्रियों के समान नहीं, 
चरन्‌ अधिकारपूर्वक उपदेश दे रहा था। "उसी 
समय उनके आराधनालय में एक मनुष्य था 
जिसको अशुद्ध आत्मा लगी थी। वह यह कहकर 
चिल्ला उठी, “हे यीशु नासरी, हमें तुझसे 
क्या काम? क्या तू हमें नाश करने आया ह? में 
जानती हूँ तू कोन हं-परमेश्वर का पवित्र जन!” 
२ऽयीशु ने उसे डांटकर कहां, “चुप रह, आर 
उसमें से निकल जा।" “तब अशुद्ध आत्मा 
उसको मरोडकर ऊंचे स्वर से चिल्लाते 


उसमें से निकल गई। ?'वे सब आश्चर्यचकित उसे पाकर कहा, 


रह गए और आपस में वाद-विवाद करते हुए 
कहने लगे, “यह क्या बात ह? अधिकारपूर्ण 
नई शिक्षा! वह अशुद्ध आत्माओं तक को आज्ञा 
देता हे, और वे उसकी मानती हैं।" २१अतः 
उसके बारे में यह समाचार तुरन्त ही गलील के 
आसपास के सारे क्षेत्र में फेल गया। 


मरकुस ।:39 


बहुतां को चंगा करना 

२9 आराधनालय से निकलने क पश्चात्‌ 
तुरन्त याकूच और यूहन्ना के साथ शमौन और 
अन्द्रियास के घर आए। "वहां शमान की सास 
ज्वर से पीड़ित पड़ी थी ओर उन्होने तुरन्त उसके 
विषय में उसे वताया। 2 उसने उसक पास आकर 
उसे हाथ पकड़कर उठाया। उसका ज्वर उतर 
गया, और वह उनकी सेवा-रहल करने लगी। 

32संध्या समय, सूर्यास्त के पश्चात्‌, लोग 
सव बीमारों और उनको जिनमें दुप्यत्माएं समाई 
हुई थीं यीशु के पास लाने लगे। आर सारा 
नगर द्वार पर इकट्ठा हो गया। उसने बहुतों को 
जो विभिन्न प्रकार की बीमारियां से पीडित थे, 
चंगा किया, और बहुत-सी दुष्टात्माआं को 
निकाला, ओर वह दुष्टात्माओं को बोलने की 
अनुमति नहीं देता था, क्योकि वे उसे जानती थीं 
कि वह कौन है। 


एकान्त में प्रार्थना 


4 35 शोर को जब अन्धेरा ही था वह उठा 
और बाहर निकलकर एकान्त में गया आर 
वहां प्रार्थना करने लगा। "तब शमान आर 


हुए उसके साथी उसको खोजने लगे, * और उन्होंने 


“सब लोग तुझे दूँढ रहे 
हें।" उसने उनसे कहा, “आओ, हम और 
कहीं आसपास की बस्तियों में जाएं, कि में 
वहां भी प्रचार कर सकूँ, क्योंकि में इसीलिए 
निकला हूँ।" 3१अतः वह सारे गलील में उनके 
आराधनालयों में जाकर प्रचार करता और 
दुष्टात्माओं को निकालता रहा। 
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रोगी यीशु ने उनके विश्वास को देखकर लकवे के 
कुष्ठ-रोगी का शुद्ध किया जाना उस रोगी से कहा, “हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए।" 
40एक कुष्ठ-रोगी उसके पास आया ओर “वहां पर कुछ शास्त्री बेठे हुए अपने-अपने मन 
उसके सम्मुख घुटने टेककर उससे विनती करक में तर्क-वितर्क कर रहे थे, 'यह मनुष्य एसा क्‍यों 
कहने लगा, “यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर बोलता हे? यह तो परमेश्वर की निन्दा करता 
सकता है।” “उसने उसपर तरस खाकर अपना है; परमेश्वर के अतिरिक्त और कौन पाप क्षमा 
हाथ बढ़ाया, और उसे छूकर उससे कहा, “मं कर सकता है? थ्यीशु ने तुरन्त अपने आत्मा में 
चाहता हूँ; शुद्ध हो जा।” “ओर तुरन्त. उसका यह जानकर कि वे अपने मन में इस तरह तर्क- 
रोग जाता रहा आर वह शुद्ध हो गया। वितर्क कर रहे हैं, उनसे कहा, “तुम क्यों अपने- 
अकर उसने कड़ी चेतावनी देकर उसे तुरन्त अपने मन में इन बातों के विषय तर्क कर रहे 
भेज दिया, “ओर उससे कहा, “देख, किसी हो?" सहज क्या है, इस लकवे के रोगी से 
से कुछ न कहना, परन्तु जाकर अपने आप को यह कहना कि, "तेरे पाप क्षमा हुए' या यह 
याजक को दिखा ओर शुद्ध होने के विषय में कि, 'उठ और अपनी खाट उठाकर चल'? 
मूसा ने जो कुछ आज्ञा दी है उसे भेंट चढ़ा !०परन्तु इसलिए कि तुम जानो कि मनुष्य के 
जिससे उनपर साक्षी हो।” “परन्तु वह बाहर पुत्र को इस पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधि 
जाकर इस विषय का यहां तक प्रचार करने लगा कार हे," उसने लकवे के रोगी से कहा, |!“ मैं 
कि यीशु अब सार्वजनिक रूप से किसी नगर तुझसे कहता हुँ, “उठ, अपनी खाट उठा और 
में प्रवेश न कर सका, परन्तु जंगली स्थानों में घर जा'।” !२वह उठा और तुरन्त अपनी खाट 
रहा, और चारों ओर से लोग उसके पास आते उठाकर सब लोगों के देखते बाहर चला गया; 
रहे। और वे सव चकित हुए और परमेश्वर की 


लकवे के रोगी का चंगा किया जाना. महिमा करते हुए कहने लगे, “ऐसा तो हमने 


मय कभी नहीं देखा।” 
9) कई दिनों के पश्चात्‌ जब वह फिर 
हुत सं लोग एकत्र हो गए, यहां अवह फिर बाहर सागर- 
तक कि द्वार क पास भी जगह नहीं थी, और गया, और वड़ी भीड़ स 2 
कह उ चन सुना रहा था। “और लोग लकवे और वह उन्हें उपदेश देने लगा। “जाते समय 
एक रोगी ला मनुष्यां द्वारा उठवाकर उसने हलफई के पुत्र लेवी को चुंगी-चौकी में 
उसके पास लाए। “पर जब भीड़ क कारण वंठे देखा, और उसने उससे कहा, “मेरे पीछे 
शसक पास तक त सके, तो वे उस छत आ।" वह उठा और उसके पीछे चल दिया। 
जहा वह था हराने लगे; और जव उन्होंने !ऽफिर ऐसा हुआ कि जब वह उसके घर 
वहाँ जगह बना ली, तो उस खाट को जिस पर में भोजन कर रहा था तो अनेक चु लेने वाले 
लकवे का रोगी पड़ा था, नीचे उतार दिया।और और पापी भी यीशु और उसके चेलों के साथ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


53 मरकुस 3:7 
भोजन कर रहे थे; क्योंकि वे वहुत थे, और से होकर जा रहा था, और उसके चेले चलते- 
उसके पीछे चल रहे थे। !“जब फरौसियों में से चलते वालें तोड़ने लगे। ?*और फरीसी उससे 
कुछ शास्त्रयों ने देखा कि वह पापियों और कहने लगे, “देख, ये ऐसा काम क्यों कर रहे हैं 
चुंगी लेने वालों के साथ भोजन कर रहा हं तो जो सन्त के दिन करना उचित नहीं?” 
उसके चेलों से कहने लगे, “वह चुंगी लेने तब उसने उनसे कहा, “ क्या तुमने कभी 
वालों और पापियों के साथ कयां खाता-पोता है?” यह नहीं पढ़ा कि जब दाऊद और उसक साथियों 
।ग्यह सुनकर यीशु ने उनसे कहा, “ भले-चंगों को भूख लगी ओर आवश्यकता पड़ी तो दाऊद 
को चिकित्सक को आवश्यकता नहीं, परन्तु ने क्या किया? उसने कंसे अवियातार महायाजक 
ीमारों को है। मैं धर्मियों को नहीं, परन्तु पापियां के समय में, परमेश्वर के भवन में जाकर अर्पण 


को बुलाने आया हूँ।” की रोटियां खाई जिनका खाना याजकों को छोड़ 
और किसी को उचित नहीं, ऑर उसने अपने 
उपवास का प्रश्न साथियों को भी दीं?” 


।ऽयूहन्ना के चेले और फरीसी उपवास किया ??फिर उसने उनसे कहा, “सन्त मनुष्यों के 
करते थे; और वे आकर उससे कहने लगे, लिए बनाया गया है, न कि मनुष्य सब्त क लिए। 
“यूहन्ना के नल और फरीसियां के चेले तो इसलिए मनुष्य का पुत्र सब्त का भी स्वामी है।” 

, परन्तु तेरे चेले क्यों उपवास चंगाई 
नहीं रखते? " Ra सूखे हाथ वाले की चंगाई 

।9यीशु ने उनसे कहा, “जब तक दूल्हा 3 और वह फिर आराधनालय में गया। वहां 
बरातियों के साथ रहता है तो क्या वराती उपवास = एक मनुय ष्य था जिसका हाथ सूख गया था। 
करते हैं? जब तक दूल्हा उनके साथ है वे ?वे उसपर दोष लगाने के लिए उसकी ताक में 
उपवास नहीं कर सकते। "परन्तु वे दिन आएंगे थे कि देखें, बह सब्त के दिन उसे चंगा करता 
जब दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, और तब है या नहों। “उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से 
उस दिन वे उपवास करेंगे। ?!कोरे कपड़े का कहा, “उठ, बीच में खड़ा हो।" “उसने उनसे 
पैवन्द पुराने वस्त्र पर कोई नहीं लगाता; नहीं तो कहा, “सव्त के दिन भला करना उचित हेया 
पैवन्द उसमें से खींच लेगा अर्थात्‌ नया पुराने में बुरा करना, प्राण को बचाना या घात करना?" 
से और वह पहले से भी अधिक फट जाएगा। परन्तु वे चुप रहे। “उसने चारों ओर उनको क्रोध 
नए दाखरस को पुरानी मशकों में कोई नहीं भरता, भरी दृष्टि से देखा और उनके हृदय की कठोरता 
नहीं तो दाखरस मशको को फाड़ देगा और दाखरस पर दुखी होकर उसने उस मनुष्य से कहा, “ अपना 
रमता नतह गे; परन्तु नए दाखरस हाथ बढ़ा।” उसने उसे बढ़ाया, और उसका 


को नई मशकों में भरा जाता है।" हाथ फिर अच्छा हो गया। "तब फरीसी बाहर 
+ निकले और तुरन्त यीशु के विरुद्ध हेरोदियों के साथ 
सब्त का प्रभु सम्मति करने लगे कि किस प्रकार उसे नाश करें| 


23ऐसा हुआ कि वह सब्त के दिन खेतों में ग्यीशु अपने चेलों के साथ सागर की ओर 
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चला गया। गलोल से एक विशाल जनसमूह 
उसके पीछे चला तथा यहूदिया “यरूशलेम, 
इदूमिया, यरदन के उस पार तथा सूर और संदा 
के आसपास से भी वड़ी भीड़ उसक सव कायं 
के विपय में सुनकर उसके पास आई। १उसने 
अपने चेला से कहा कि भीड़ के कारण एक 
नाव उसके लिए तैयार रखी जाए जिससे कि 
भीड़ उसे घेर न ले, !?क्योंकि उसने बहुतां को 
चंगा किया था, और परिणामस्वरूप वे सब जो 
रोग-ग्रस्त थे, उसे स्पर्श करने के लिए उसके 
चारों ओर गिरे जा रहे थे। !!। और जव कभी 
अशुद्ध आत्माएं उसे देखती थीं तो उसके आगे 
गिर पड़ती आर चिल्लाकर कहती थीं, “तू 
परमेश्वर का पुत्र है। !2और वह उन्हें बार-वार 
चेतावनी दिया करता था कि उसे प्रकट न करें। 
बारह प्रेरितों की नियुक्ति 
फिर वह पहाड़ पर चढ़ गया और जिन्हे 

चाहा उन्ह अपने पास बुलाया, और वे उसके 
पास आए। +तब उसने उनमें से बारह को 
नियुक्त किया कि वे उसके साथ रहें और कि 
वह उन्हं प्रचार करने के लिए भेजे, !और वे 
दुष्यत्माआं का निकालने का अधिकार रखें। “फिर 
उसने इन बारहों को नियुक्त किया; शमन, 
जिसका नाम उसने पतरस रखा, !? और जब्दी 
का पुत्र याकूब, आर याकू का भाई यूहन्ना 
(जिनका नाम उसने बुअनरोगेस अर्थात गर्जन 
के पुत्र रखा); !और अन्द्रियास, और 
फिलिप्पुस, और बरतुल्मे, और मत्ती, और 
थोमा, और हलफई का पुत्र याकूव और तह 
ओर शमौन कनानी और यहूदा इस्करियोती, 
जिसने उसे पकड्वा भी दिया। 
22° अर्धात्‌, शैतान 
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२०आर वह घर आया और फिर एक ऐसा 
विशाल जनसमृह एकत्र हो गया कि वे भोजन 
भी न करं सके। “जब यीशु के कुटुम्बियों ने 
यह सुना, तो वे उसे पकड़ने के लिए निकले, 
क्योंकि उनका कहना था, “उसका चित्त ठिकाने 
नहीं।” तब शास्त्री जो यरूशलेम से आए हुए 
थे, कह रहे थे, “इसमें *बालजबूल समाया 
ह,” आर, “वह दुप्टात्माओं के सरदार की 
सहायता से दुष्टात्माओं को निकालता है।” 

“>तब उसने उन्हें अपने पास बुलाया और 
उनसे दुष्टान्तों में कहने लगा, “' शतान कंसे 
शतान को निकाल सकता है? “यदि किसी 
राज्य में ही फूट पड़ जाए, तो वह राज्य स्थिर 
नहीं रह सकता। यदि किसी घर में फूट पड़ 
जाए तो वह घर स्थिर नहीं रह सकता। “और 
यदि शतान अपने ही विरुद्ध उठ खड़ा हो और 
उसमें फूट पड़ जाए, तो वह स्थिर नहीं रह 
सकेगा, परन्तु यह उसका अन्त होगा! ?”परन्तु 
कोई मनुष्य किसी बलवान मनुष्य के घर में 
घुसकर उसको सम्पत्ति नहीं लूट सकता जब 
तक कि वह उस बलवान मनुष्य को पहले बांध 
न ल॑। इसक बाद ही वह उसके घर को लूट 
सकगा। “में तुमसे सच कहता हूँ, मनुष्यों को 
सन्तान क सब पाप और निन्दा जो वे करते हैं 
क्षमा किए जाएंगे, “परन्तु जो कोई पवित्र आत्मा 
क विरुद्ध निन्दा करता हं उसे कभी भी क्षमा न 
किया जाएगा, परन्तु वह अनन्त पाप का दोषी 
ठहरता ह-*क्योकि वे यह कह रहे थे, “उसमें 
अशुद्ध आत्मा है।” 


यीशु के भाई और उसकी माता 
3।तव उसकी माता और उसके भाई वहां 
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पहंचे, आर वाहर खड़ हाकर उस वुलवा भजा। 

“ओर भीड उसके चारों आर वठी थी, आर 
उन्होंने उससे कहा, “दख, तरी माता आर तरे 
भाई बाहर तुझे ढंढ रहे हं।” उसने उत्तर देत 
हए उनस कहा, “कान हं मरां माता आर कान 
हे मेरे भाई? *आर अपने चारों ओर बठ हुए 
लोगों को ओर दृष्टि डालकर उसन कहा,“ दखा 
मेरी माता और मेरे भाई! “क्योंकि जो काई 
परमेश्वर की इच्छा पर चलता हे, वही मेरा भाई 
आर बहन आर माता हं। 


बीज वोने वाले का दृष्टान्त 
A वह फिर सागर क किनार उपदश दन लगा। 
और उसके पास इतना विशाल जनसमूह एकत्रित 
हो गया कि वह सागर मं एक नाव पर चढ़कर 
बठ गया, आर सारा जनसमूह सागर क किनार 
भूमि पर खड़ा रहा। “वह दृष्टान्ता म उन्ह बहुत- 
सी बातें सिखाने लगा, आर वह अपन उपदश म 
उनसे कह रहा था, >“' सुनो! देखो, एक बीज 
योने वाला बीज बोने निकला। “जब वह वो रहा 
था तो कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे आर 
चिड़िया न आकर उन्हें चुग लिया। आर कुछ 
बीज पथरीली भूमि पर गिरे जहां उन्हें अधिक 
मिट्टी न मिली, ओर गहरी मिट्टी न मिलने क 
कारण वे शीघ्र उग आए, “आर जब सूर्य उदय 
हुआ तो झुलस गए ओर जड़ न पकड़ने के 
कारण सूख गए। "कुछ बीज कंटीली झाड़ियों 
में गिरे और झाड़ियां ने बढ़कर उनको दवा 
दिया, और उनमें फसल न आई। “परन्तु कुछ 
बीज अच्छी भूमि पर गिरे, आर जब वं उग कर 
यढ़े तो वे फसल देने लगे-कोई तीस गुणा 
कोई साठ गुणा और कोई सा गुणा। " "ओर वह 
।2 यश 6:9 
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कह रहा था, “जिसके पास सुनने क लिए कान 
हां, वह सुन ल" 
।जसे ही वह अकला रह गया, उसक 
अनुयायी तथा वारह चेले उससे दृष्टान्तो क 
सम्बन्ध में पूछने लगे। !'उसने उनसे कहा 
“ तुमपर ता परमेश्वर क राज्य का भेद प्रकट 
किया गया हं, परन्तु वाहर वाला क लिए 
प्रत्येक वात दुष्टान्तों में कही जाती ह, ' “जिससे 
कि वे देखते हुए तो देखें पर उन्हें सूझ न 
प और स हुए सूने पर समझ न 
कन न हो कि वे फिरे और 

क्षमा प्राप्त करे।”! फिर उसन उनसे कहा 
'' क्या तुम यह दुष्टान्त नहीं समझते? तो फिर 
सब दुष्टान्तों को कंसे समझोगे? '“बाने वाला 
वचन वोता है। ओर ये वे हं जो मार्ग क 
किनारे क हं जहां वचन बाया जाता ह॑, आर 
जब वे सुनते हैं, तो शेतान तुरन्त आकर उनमें 
बोए गए वचन को उठा ले जाता हं। ("उसी 
प्रकार ये लोग बीज बोई गईं पथरीली भूमि 
के समान हे। जब वे वचन को सुनते हं तो 

तुरन्त उसे आनन्दपूर्वक ग्रहण कर लेते हैं 
वे अपने आप में गहरी जड़ नहीं रखते 
और थोड़े ही समय के लिए रहते ह॑, परन्तु 
जब वचन के कारण उनपर कष्ट या सताव 
आता है तो वे तुरन्त ठोकर खाते हैं। (“ओर 
कुछ वे हं जो झाड़ियों में बीज वोई 
गई भूमि के समान हैं जो वचन को सुनते तो 
हें, !*पर संसार की चिन्ताएं ओर धन का 
धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ उनमें 
समाकर वचन को दबा देता हैं ओर वह 
निष्फल हो जाता हे। "और कुछ वे हं। जो 
बोई गई अच्छी भूमि के समान हैं और वे 
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वचन को सुनते तथा उसे ग्रहण करते हैं और 
तीस गुणा, साठ गुणा आर सा गुणा फल लाते हैं। 


दीपक का दृष्टान्त 


"एक दीपक को इसलिए नहीं लाते कि 
उसे परकाले रखा जाए, और न ही पलंग के 
नीचे, ह न? वल्कि क्या इसलिए नहीं लाया जाता 
कि वह दीवट पर रखा जाए? 2*क्योंकि कुछ भी 
छिपा नहीं जो प्रकट न किया जाए; न ही कुछ गुप्त 
हं जा प्रकाश में न आए। २°यदि किसी के पास 
सुनने के कान हों तो वह सुन ले।” फिर यीशु ने 
उनसे कहा,“ चाकस रहो कि क्या सुनते हो। जिस 
माप से तुम मापते हो उसी माप से तुम्हारे लिए मापा 
जाएगा; आर इससे भी अधिक तुमको दिया जाएगा। 
“क्योंकि जिसके पास है उसे और दिया जाएगा; 
और जिसक पास नहीं है, उससे जो कुछ उसके 
पास हं वह भी ले लिया जाएगा।” 


उगने वाले बीज का दृष्टान्त 


, , उसने कहा, “परमेश्वर का राज्य ऐसा 
ह असं कोई मनुष्य भूमि पर बीज डाले, ?गऔर 
रात को सो io आर दिन को जाग जाए और 
वह बीज अंकुरित होकर बढ़े-वह व्यक्ति स्वयं 
नहीं जानता कि यह कसे होता है। २१भूमि अपने 
ओर तब बालों में तैयार दाने। २१परन्तु जब फसल 
पक जाती ह, तो वह तुरन्त हँसिया लगाता है, 
कटनी आ पहुँचती है।" : 


राई के दाने का दृष्टान्त. . 


30और उसने कहा, “परमेश्वर के राज्य 
की उपमा हम किससे दें अथवा किस दृष्टान्त 
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क द्वारा हम उसका वर्णन करें? 3'वह एक राई 
के बीज के समान है। जब वह भूमि में बोया 
जाता है-यद्यपि भूमि के सब वीजों से छोटा 
होता हे, फिर भी जब वह बोया जाता है तो 
उगकर भूमि के सब पौधों से वड़ा हो जाता है 
आर उसमें बड़ी-बड़ी शाखाएं निकलती हें, 
जिससे कि आकाश के पक्षी भी उसको छाया 
में बसेरा कर सकते हैं।” 

अवह उन्हें ऐसे कई दुष्टान्तों के द्वारा वचन 
सुनाता था जैसे वे सुनने के योग्य थे। 3*और वह 
दृष्टान्त के विना उनसे कुछ नहीं बोलता था, 
परन्तु एकान्त में अपने चेला को सव कुछ समझाता 
था। 


आंधी को शान्त करना 


35 उसी दिन जब संध्या हुई तो उसने 
उनसे कहा, “आओ, हम उसपार चलें। और 
भीड़ को छोड़कर, जेसा वह था, उन्होंने उसे 
अपने साथ नाव में ले लिया। और वहां उसके 
साथ ओर भी नावें थीं। ?'तब एक भयानक 
आंधी आई ओर लहरें नाव से टकराने लगीं। 
यहां तक कि पानी नाव में भरने लगा। 38और 
वह स्वयं नाव के पिछले भाग में गद्दी पर सो 
रहा था, आर उन्होंने उसे जगाया और कहा, 
“ हे गुरु, कया तुझे चिन्ता नहीं कि हम नाश हो 
रहे ह? " 39तब जगाए जाने पर उसने आंधी को 
डाटा आर सागर से कहा, “*शान्त हो, थम जा!” 

आंधी थम गई और सब कुछ शान्त हो 
गया। “उसने उनसे कहा, “तुम इतने डरपोक 
क्यों हो? यह कसी वात हं कि तुममें विश्वास 
नहीं? *!और वे अत्यन्त भयभीत हुए और आपस 
में कहने लगे, आखिर यह है कौन कि आंधी 
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और लहरें भी इसकी आज्ञा मानती हैं?” गई। और सुअरों का झुण्ड जो लगभग दो हजार 
शा का था, ढलान पर स झपटा, ओर सागर में 
दुष्टात्माग्रस्त की चंगाई गिरकर डूब मरा 


h] he 


वे सागर के दूसरी ओर गिरासेनियों के “उनके चरवाहों ने भागकर नगर तथा गांवां 

प्रदेश में पहुंचे।-ओर जब वह नाव पर से मं यह समाचार सुनाया, आर जो कुछ हुआ था 
उतरा तो तुरन्त एक व्यक्ति जिसमें अगु आत्मा लोग उसे देखने को आए। “फिर वे यीशु क 
थी, कब्रों से निकलकर उससे मिला। “वह कब्रों पास आए, आर उस मनुष्य विका दुष्टात्मा- 
के मध्य रहता था, और अब कोई उसे ज़ंजीरों ग्रस्त था अर्थात्‌ उसी का जिसमें “सेना' समाई 
से भी बांधकर नहीं रख सकता था, “क्योकि थी, कपड़े पहने तथा सचेत बठे देखा ओर डर 
बेडियों और ज़ंजीरों से तो वह प्रायः वांधा गया गए। "जिन्होंने यह देखा था उन्होने दुष्टात्मा- 
था, परन्तु वह ज़जीरों को तोड़ दिया करता और ग्रस्त मनुष्य तथा सुअरों क विषय म॑ जो हुआ 
बेडियों के टुकड़े-टुकड़े कर दिया करता था, था, सव कुछ उन्हं वताया। ' 'बे उससे अपने 
और कोई इतना शक्तिशाली नहीं था कि उसे क्षेत्र से चले जाने के लिए विनती करने लगे। 
चश में कर सके। “वह लगातार रात-दिन कब्रों ।8ओर जब वह नाव में चढ्ने लगा तब 
और पहाडों में चिल्लाता और पत्थरों से स्वयं वह मनुष्य जो पहले दुष्टात्मा-ग्रस्त था विनती 
को घायल करता रहता था। करने लगा कि मुझे ने अपने साथ रहने दे। परन्तु 

“वह दूर से योशु को देखकर दौड़ा, और उसने उसे आने न दिया और उससे कहा, 
झुककर उसे प्रणाम करने लगा। “और जोर से ““अपने लोगों के पास घर जा आर उन्ह बता 
चिल्लाकर उसने कहा, “परमप्रधान परमेश्वर कि प्रभु ने तेरे लिए कसे हाहा किए हैं, 
के पुत्र यीशु, मेरा तुझसे क्या काम? में तुझे ऑर उसने तुझ पर कसी. । २वह चला 
परमेश्वर कौ शपथ देता हूँ कि मुझे यातना न गया और दिकापुलिस में प्रचार करने लगा कि 
दे!” *क्योंकि वह उससे कह रहा था, “हे यीशु ने मेरे लिए कंसे महान्‌ कार्य किए; ओर 
अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य से निकल ख १उसने सब लोगों ने आश्चर्य किया। 
उससे पूछा ““तेरा क्या नाम है?" उसने उससे 
कहा, मरा नाम “सेना' है; क्योंकि हम बहुत मृत लड़की और एक रोगी स्त्री 
हैं।” !०और उसने उससे गिडगिडाकर विनती ?'जब यीशु नाव से फिर उसपार गया, तो 
की हमें इस प्रदेश से वाहर न भेज। !!वहां एक विशाल जनसमूह उसके चारों और एकत्रित 
पहाड़ पर सुअरों का एक वड़ा झुण्ड चर रहा हो गया, ओर वह सागर के किनारे ठहर गया। 
था। !२और उन्होने उससे विनती करते हुए कहा, “फिर आराधनालय के अधिकारियों में याईर 
“हमे उन सुअरों में भेज कि हम उनमें समा नामक एक व्यक्ति आया और उसे देखकर उसके 
जाएं" !२उसने उन्हें अनुमति दे दी। अशुद्ध पैरों पर गिर पड़ा, और गिड़गिड्ाकर उससे 
आत्माएं उसमें से निकलकर सुअरों में समा विनती करके कहने लगा, ““मेरी छोटी बेटी 


20 *अथांत्‌ दस शहर 
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मरने को है। कूपया चलकर उसपर हाथ रख “वह यह कह ही रहा था, तभी अराधनालय 
कि वह वच जाए और जीवित रहे।” “वह के अधिकारी क घर से लागां न आकर कहा, 
उसके साथ चला, और एक विशाल जनसमूह “अब गुरु को ओर कष्ट क्यों देता ह-तेरी बेटी 
भी उसके पीछे चल पड़ा, यहां तक कि लोग तो मर गई हे?” १० परन्तु यीशु ने उस बात का 





उसपर गिरे पड़ रहे थे। 


सुन लिया और आराधनालय के अधिकारी से 


25एक स्त्री थी जिसे बारह वर्ष से लहू कहा, “मत डर, केवल विश्वास रख। 


बहने का रोग था, ““और जिसने बहुत से 
चिकित्सकों के हाथ से दुख उठाया था, आर 
अपना सव कुछ व्यय करने पर भी उसे कुछ 
लाभ न हुआ था, परन्तु हालत आर भी अघि 
क खराव हो गई थी। ““उसने यीशु के विपय 
में सुनकर, भीड़ में सं उसके पीछे आकर 
उसक चोगे को स्पर्श किया। “क्योंकि वह 


37और उसने पतरस, याकूब आर याकूब 
के भाई यूहन्ना को छोड़ अन्य किसी को 
अपने साथ आने न दिया। ?*आर वे आराध 
नालय के अधिकारी के घर आए, तो उसने 
लोगों को कोलाहल मचाते आर जोर-जोर से 
रोते ओर विलाप करते देखा। “तब उसने 
भीतर जाकर उनसे कहा, “क्यों राते आर 


कहती थी, “यदि में उसके वस्त्र को ही छू हल्ला मचाते हो? बच्ची मरी नहों, परन्तु सो 


लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी।” २°और तुरन्त 
उसका लहू बहना बन्द हो गया, ओर उसने 
अपनी देह में अनुभव किया कि वह अपने 
रोग से चंगी हो गई है। "उसी क्षण जब 
यीशु ने यह अनुभव किया कि उसमें से 
सामर्थ्यं निकली हे, उसने भीड़ में पीछे 

मुड्कर पूछा, “मेरे वस्त्रों को किसने छुआ?" 
°'उसक चेलों ने उससे कहा, “तू तो देख ही 
रहा हे कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ रही हे, 
और तू कहता है, “किसने मुझे छुआ'? २2तव 
उसने उस स्त्री को जिसने यह किया था 
देखने क लिए चारों और दृष्टि डाली। 33परन्तु 
वह स्त्री जो कुछ उसके साथ हुआ था उसे 
जानकर डरती ओर कांपती हुई आई और 
उसक सामने गिर पड़ी, और उसे सव कुछ 
सच-सच वता दिया। “उसने उससे कहा, 
“बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया हे। 
कुशल से जा और अपनी बीमारी से चंगी हो 
जा। 


रही है। ओर वे उसकी हँसी करने लगे। 
परन्तु सबको बाहर निकालकर बच्ची के माता- 
पिता आर अपने साथियों को लेकर उसने 
उस कमरे में जहां बच्ची थी प्रवेश किया। 
५ आर बच्ची का हाथ पकड़कर उसने उससे 
कहा, “तलीथा कूमी!” जिसका अर्थ है, हे 
लडकी, में तुझसे कहता हूँ, उठ!" *और 
लडकी तुरन्त उठकर चलने-फिरने लगी, 
क्योंकि वह बारह वर्ष की थी। और तुरन्त वे 
अत्यन्त चकित हो गए। “उसने उन्हे दृढ़ 
आज्ञा दी कि इस वात को कोई जानने न॑ 
पाए, आर उसने कहा, “लड़की को कुछ 
खाने को दिया जाए।" 


नबी का आदर कहां? 
6 आर वहां से निकलकर वह अपने नगर 


कि में आया; ओर उसके चेले उसके पीछे चले। 
“ओर जब सब्त का दिन आया तो वह आराधनालय 
में उपदेश देने लगा, आर सब सुनने वाले चकित 
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होकर कहने लगे, “इस मनुष्य को ये बातें कहां 
से आ गईं और यह कंसा ज्ञान है जो इसे दिया 
गया है, और: इसके हाथों से कंसे-कंसे 
आश्चर्यकर्म प्रकट होते हैं? क्या यह वही 
बढूई नहीं जो मरियम का पुत्र ह आर जो याकूव, 
योसेस, यहूदा, और शमान का भाई ह? क्या 
उसकी बहनें यहां हमारे वीच में नहीं हैं?" 
और लोगों ने उसके कारण ठोकर खाई। “यीशु 
ने उनसे कहा, “नवी का अपने नगर्‌, अपने 
कुटुम्ब, और अपने घर के अतिरिक्त और कहां 
निरादर नहीं होता। ” “कुछ वीमारां पर हाथ रखकर 
उन्हें चंगा करने के अतिरिक्त वह वहां और 
कोई आश्चर्यकर्म न कर सका। “और उसे उनके 
अविश्वास पर बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर वह 
गांव-गांच उपदेश देता फिरा। ” वारहों को अपने 
पास बुलाकर वह उन्हें दो-दो करके भेजने आर 
अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार देने लगा, “तथा 
उन्हें निर्देश दिया कि अपनी यात्रा के लिए वे 
लाठी को छोड़ और कुछ न लें; न तो रोटी, न 
झोली और न कमरबन्द में पेसे, परन्तु चप्पल 
पहनें, और यह भी कहा, “दो-दो कुरते न पहनना।" 
।0उसने उनसे कहा; “जहां कहीं तुम किसी घर 
में प्रवेश करो तो नगर छोड़ने तक वहीं रहो। 
और जहां तुम्हें लोग स्वीकार न करें या तुम्हारी 
न सुनें, तो वहां से निकलते समय तुम अपने परों 
के तलवों की धूल झाड दो कि उनक विरुद्ध 
गवाही हो।" !२ओर उन्होंने जाकर प्रचार किया 
कि मन फिराओ। !और वे बहुत-सी दुष्टात्माओं 
को निकालते तथा बहुत-से बीमारों पर तेल मलकर 
उन्हें चंगा किया करते थे। ` 


यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की हत्या 
।4राजा हेरोदेस ने भी चर्चा सुनी, क्योंकि 


मरकु॒स 6:24 
उसका नाम प्रसिद्ध हो चुका था; और लोग कह 
रहे थे, “ यूहन्ना वपतिस्मा देने वाला मरे हुओं में 
से जी उठा है, इसीलिए ये शक्तियां उसमें 
कार्य कर रही हैं।” परन्तु कुछ लोग कह रहे 
थे, “वह एलिय्याह है।” और अन्य कुछ कह 
रहे थे, “वह नवी हे-प्राचीनकाल के नवियों के 
समान एक।” “परन्तु जब हेरोदेस ने यह सुना 
तो कहता रहा, “यूहन्ना जिसका सिर मैंने कटवाया, 
जी उठा है।" ! रदे ने तो स्वयं लोगों को 
भेजकर यूहन्ना को पकड्वाया और जेल में डाल 
दिया था, क्योकि हेरोदेस ने अपने भाई फिलिण्पुस 
की पल्ली हेरोदियास को व्याह लिया था। !“यूहन्ना 
तो हेरोदेस से कहा करता था, “तुझे अपने भाई 
की पत्नी को रखना न्यायोचित नहीं।” अतः 
हेरोदियास उससे शत्रुता रखती थी और चाहती 
थी कि उसे मरवा डाले; और ऐसा न कर 
सकी; क्योंकि हेरोदेस यह जानकर कि यूहन्ना 
एक धर्मी और पवित्र व्यक्ति है, उससे डरता 
था और उसको रक्षा करता था। और जब वह 
उसकी सुनता था तो बहुत ही घबरा जाता था, 
फिर भी वह प्रसन्नता से उसको सुना करता था। 
२।और उचित अवसर तब आया जब हेरोदेस ने 
अपने जन्म-दिवस पर प्रधानो, सेनापतियों और 
गलील के मुख्य पुरुषों को भोज में आमन्त्रित 
किया 2“ओर जब स्वयं हेरोदियास ल 

ने अन्दर आकर नृत्य किया और उसने 

तथा उसके अतिथियों को प्रसन्न किया, तब 
राजा ने लड़की से कहा, “तू जो चाहे मुझसे 
मांग और में तुझे दूंगा।” 23तथा उसने शपथ 
खाकर उससे कहा, “तू मुझसे जो कुछ भी 
मांगे में तुझे दू Ps तक कि अपना आधा 
राज्य भी।” “उसने बाहर जाकर अपनी माता 
से पूछा, “मैं क्या मांगू?” ओर उसने कहा, 
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“यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर!” उसने 
तुरन्त राजा के पास दोड़ते हुए अन्दर आकर 
विनती की, “में चाहती हूँ कि तू यूहन्ना 
बपतिस्मा देने वाले का सिर एक थाल में 
रखकर अभी मुझे दे दे” “यद्यपि राजा वहुत 
उदास हुआ, फिर भी अपनी शपथ और भोज 
पर आमंत्रित. अतिथियों के कारण वह उसकी 
विनती को अस्वीकार करना न चाहा। “ "राजा 
ने तुरन्त एक जल्लाद को भेजा और आज्ञा दी 
कि उसका सिर ले आए। उसने जाकर जेल 
में'उसका सिर काटा, तथा उसे थाल में 
रखकर ओर लाकर लड़की को दिया, और 
लड़की ने अपनी मां को। ?*जव उसके चेलों 
ने यह सुना तो आकर उसके शव को ले गए 
आर उस एक कब्र में रखा। 


पांच हजार को खिलाना 
“प्रेरित, यीशु के पास आकर एकत्रित हुए 
तथा जो कुछ उन्होंने किया और सिखाया था, 
सबका वर्णन किया। उसने उनसे कहा, “आओ, 
अलग एकान्त में चलकर कुछ देर विश्राम 
करो।"--क्योंकि वहां बहुत-से'लोग आ-जा रहे 
थे, यहां तक कि उनको भोजन करने का भी 
अवसर नहीं मिलता था- आतःवे अकेले नाव 
पर चढ़कर एकान्त में चले गए। 33और लोगों ने 
उन्हें जाते देखा और बहुतों ने उन्हें पहचान 
लिया, और सब नगरों से लोग पैदल दौडकर 
उनसे पहले ही उस स्थान पर जा पहुंचे। और 
नाव से उतरकर उसने विंशाल जनसमूह को 
देखा ओर उनपर उसे तरस आया क्योंकि वे 
ऐसी भेडों के समान थे जिनका कोई रखवाला न 
हो; और वह उन्हें बहुत-सी बातें सिखाने लगा। 
37*एक 'दीनार लंगभग एक दिन की मजदूरी 


60 


3$जब दिन बहुत ढल गया तो उसके चेले उसके 
पास आए ओर कहने लगे, “यह स्थान सुनसान 
है और दिन बहुत ढल चुका ह; “उन्हें जाने दे 
कि वे आसपास की बस्तियां आर गांवों में जाकर 
अपने खाने के लिए कुछ मोल ले सके। ” 3 "परन्तु 
उसने उत्तर देते हुए कहा, “तुम ही उन्हें कुछ 
खाने को दो!” उन्होंने उससे कहा, “ क्या हम 
जाकर दो-सा *दीनार की राटियां मोल लाएं 
और उन्हें खाने को दें?” *उसने उनसे कहा, 
“तुम्हारे पास कितनी रोटियां हें? जाकर देखो।” 
उन्होंने मालूम करके कहा, “पांच-और दो 
मछलियां।" ओर उसने सवको आज्ञा दी कि 
भोजन करने पंक्तियों में हरी घास पर बैठ जाएं। 
40ओर लोग पचास-पचास और सौ-सौ की 
पंक्तियों में बैठ गए। *!उसने पांच रोटियों और 
दो मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखते 
हुए भोजन पर आशीष मांगी और रोटियां तोड़ी 
और उन्हें चेलों को देता गया कि वे उनमें बांटे। 
आर उसने दो मछलियों को भी उन सब में बांट 
दिया। **और उन सबने खाया और तृप्त हुए। 
“उन्होंने रोटी के टुकड़ों और मछलियां से भरी 
हुई बारह टोकरियां उठाई।+और रोटी खाने 
वाले पुरुषां की संख्या पांच हजार थी। 


पानी प्रर यीशु का चलना 


« “तब उसने तुरन्त चेलों को नाव पर चढ़ने 
ओर अपने से पहले वैतसैदा की दूसरी ओर 
जाने के लिए कहा जबकि वह स्वयं भीड़ को 
विदा करने लगा। *और जब उन्हें विदा .कर 
चुका तो वह पर्वत पर प्रार्थना करने को चला 
गया। जब स तो नाव सागर के बीच में 
थी, आर वह पर अकेला था। *$जब 
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उसने उन्हें वड़ो कठिनाई के साथ नाव खेते जवतक कि वे भली-भांति हाथ न धो लें; और 
देखा, क्योकि हवा विपरीत थी, तो रात्रि लगभग तीन इस प्रकार वे पूर्वजों की परम्परा पर चलते हें-*जब 
वजे वह उनके पास सागर पर चलते हुए आया वे बाजार से आते हं, तो जब तक अपने को 
और उनसे आगे निकल जाना चाहा। *°परन्तु पानी से शुद्ध न कर लें, भोजन नहीं करते; और 
जब उन्होंने उसे सागर पर चलते देखा तो समझा ऐसी.बहुत-सी अन्य परम्पराएं भी उनको पालन 
कि भूत है और चिल्ला उठे; *"क्योंकि वे सभी करने क लिए मिली हैं, जसे, कटोरों, घडां, 
उसे देखकर डर गए थे। परन्तु उसने तुरन्त उनसे तांबे के बर्तनों को धोना और मांजना।) “फरीसियों 
बातें की और कहा, “साहस रखो; में हँ, डरो आर शास्त्रियों ने उससे पूछा, “ऐसा क्यों ह कि 
मत।" 5।तब वह उनके-साथ नाव पर चढ़ गया तेरे चेले पूर्वजों की :परम्परा'केः 2 र नहीं 
तथा आंधी थम गई; ओर वे अत्यधिक चलते और अशुद्ध हाथों से रोटी खाते ह? “उसने 
आश्चर्यचकित हुए, “क्योंकि रोटियों की घटना उनसे कहा; “यशायाह ने तुम पाखंडियों के 
से उन्होंने कोई अन्तर्दृष्टि प्राप्त नहीं की थी, लिए ठीक हो भविष्यवाणी की थी, जसा कि 
स उनके मन क हो गए थे। लि “ये लोग होंठों से ps >+ 

जब वे पार होकर गन्नेसरत के तट पर » परन्तु इनका हृदय दूर है। 

पहुंचे तो उन्होंने नाव किनारे पर लगाई। “और 'ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, और मनुष्यों 
जब वे नाव से उतरे, तो लोगों ने तुरन्त उसे की शिक्षाओं को धार्मिक सिद्धान्त के रूप 
पहचान लिया, और सारे क्षेत्र में चारों ओर में सिखाते हैं।' “परमेश्वर की आज्ञा को टाल 
जहां भी लोग सुने कि वह है, उन-उन स्थानों कर तुम मनुष्यों की परम्परा का पालन करते 
पर भाग-भाग कर रोगियों को खाटों पर लिए हो।" *उसने उनसे यह.भी कहा, “तुम अपनी 
'फिरे। 5और गांवों, नगरों या बस्तियों में जहां परम्परा का पालन करने के लिए परमेश्वर की 
कहीं वह प्रवेश करता था, लोग रोगियों को आज्ञा को कैसी अच्छी तरह टाल देते हो! !क्योंकि 
बाजारों में रखकर उससे विनती करते थे कि मूसा ने कहा है, “अपने पिता और अपनी 
चह उन्हें अपने वस्त्र के छोर को ही स्पर्श कर माता का आदर कर'; और, “जो कोई पिता 
लेने दे; और जितने भी उसे स्पर्श करते थे, वे या माता को बुरा कहे, मार डाला जाए।' 
चंगे हो जाते थे। । परन्तु तुम Ls यदि कोई मु अपने 
मक पिता ओर अपनी माता से कहे; “मुझसे तुम्हें जो 

परम्परा का प्रश्‍न . कुछ भी लाभ हो सकता था वह “कुर्बान” अर्थात्‌ 
g/ तब फरीसी और कुछ शास्त्री जो यरूशलेम परमेश्वर को अर्पित है,' '“तो तुम ऐसे मनुष्य 
| / से आए थे उसके चारों ओर एकत्रित हुए को उसके पिता या उसकी माता के लिए कुछ 
2और उन्होंने उसके कछ चेलों को अशुद्ध हाथों भी करने नहीं देते, “इस प्रकार तुम परमेश्वर 
अर्थात्‌ बिना हाथ धोए रोटी खाते देखा। (“क्योंकि के वचन को अपनी परम्परा के द्वारा जो तुमने 
फरीसी और सब यहूदी तब तक नहीं खाते, ठहराई है अमान्य करते हो। और तुम बहुत-से 
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ऐसे ही काम करते हो।” !"आर भीड़ को फिर पड़ी। “यह स्त्री सुरूफिनीकी जाति की *गेर- 
अपने पास बुलाकर वह लोगों से कहने लगा, यहूदी थी। आर वह उससे बार-बार विनती 
“तुम अब मेरी सुनो ओर समझो: !“ऐसी कोई करने लगी कि मेरी पुत्री में से दुष्टात्मा निकाल 
वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समाकर उसे दे। उसने, उससे कहा, “पहले बच्चों को तृप्त 
अशुद्ध करे; परन्तु जो वस्तुएं मनुष्य में से बाहर होने दे, क्योंकि बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों क 
हैं, वे ही हें जो उसे अशुद्ध करती हैं। आगे फंकना उचित नहीं।” २१परन्तु उसने उत्तर 
6° यदि किसी के सुनने के कान हों तो सुन दिया, “हाँ, प्रभु, परन्तु मेज के नीचे कुत्ते भी तो 
ले।]” ।और जव भीड़ को छोड़कर उसने घर बच्चों के जूठन पर पलते हैं।” 
में प्रवेश किया, तो उसके चेलों ने इस दृष्टान्त उसने उससे कहा, “इस उत्तर के कारण 
के विषय में उससे पूछा। !उसने उनसे कहा, लौट जा, दुष्टात्मा तेरी बेटी में से निकल गई 
“क्या तुम इतनी भी समझ नहीं रखते? क्या तुम है।” आर घर लौटकर उसने देखा कि लड़की 
नहीं देखते कि जो कुछ बाहर से मनुष्य के विस्तर पर लेटी हुई है और दुष्टात्मा उसमें से 
भीतर जाता हे, वह उसे अशुद्ध नहीं कर सकता? निकल चुको हे। 
।१क्योकि वह उसके मन में नहीं परन्तु उसके... चंगाई 
पेट में जाता है और बाहर निकल जाता है "- बहरे-गूँगे की चंगाई 
इसप्रकार उसने सब भोजन-वस्तुओं को शुद्ध ?।तब वह फिर सूर के क्षेत्र से निकलकर 
ठहराया- फिर उसने कहा, “जो मनुष्य में से सैदा होते हुए गलील सागर पर आया जो 
निकलता है बही मनुष्य को अशुद्ध करता है। दिकापुलिस के क्षेत्र में है। २२और वे उसके पास 
क्योंकि भीतर से, अर्थात्‌, मनुष्यों के मंन से एक मनुष्य को लाए जो बहरा था और कठिनाई 
कूविचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, से बोलता था, और उससे विनती की, कि वह 
लोभ और दुष्टता क काम तथा छल, कामुकता, उसपर अपना हाथ रखे। उसने उसे भीड़ से 
hg निन्दा, अहंकार आर मूर्खता निकलती हं। अलग एकान्त में लेजाकर अपनी उंगलियां उसके 
थे सब बुराइयां भीतर से निकलती हं और कानों में डाली, और थूककर उसके जीभ को 
मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। छुआ; “ओर स्वर्ग की ओर आह भरकर सक 
गैरयहूदी | हुए उस मनुष्य सं कहा, “इफ्फथा।" अ 
i ४ स्वी का विश्‍वास “खुल जा!” उसके कान खुल गए, और 
ओर वहां से उठकर वह सूर-क्षेत्र में उसकी जीभ की गांठ खुल गई, और वह स्पष्ट 
चला गया। आर जव उसने एक घर में प्रवेश बोलने लगा। तव उसने उन्हें आदेश दिया कि 
किया तो नहीं चाहता था कि कोई यह जाने; किसी को न बताएं ; परन्तु जितना ही वह मना 
फिर भी वह छिप न सका। “परन्तु उसके वारे करता रहा, इससे भी अधिक वे उसका प्रचार 
मं सुनकर एक स्त्री जिसकी छोटी बेटी में अशुद्ध करने लगे। 3?वे अत्यन्त आश्चर्यचकित होकर 


आत्मा थी, तुरन्त आकर उसके पैरों पर गिर कहने लगे, “इसने जो 
76 “यह पद कुछ हस्तलेखों में नहों मिलता 26 *अक्षरशः, यूनानी sb लक मनर 
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है; वह बहरों को भी सुनने की और गूंगों को 
बोलने की शक्ति देता ह। | 


चार हजार को खिलाना 


५ उन दिनों में फिर जब एक बड़ी भीड 

एकत्रित हुई और उनके पास खाने को 
कुछ न था, तो उसने अपने चेलों को बुलाकर 
उनसे कहा, "मुझे इस भीड़ पर तरस आता हे, 
क्योंकि ये लोग तीन दिन से मेरे साथ हैं, ओर 
उनके पास खाने को कुछ भी नहीं। “यदि में 
उन्हें भूखा ही घर भेज दूं, तो वे मार्ग में ही थक 
कर रह जाएंगे, और उनमें से कुछ तो बहुत दूर 
सेआएहे” . 

“उसके चेलों ने उत्तर दिया, “ इन्हें तृप्त 
करने के लिए इस जंगल में कोई इतनी राटी 
कहां से ला सकता है?” 

“उसने उनसे पूछा; “ तुम्हारे पास कितनी 
रोटियां हैं? उन्होंने कहा, “सात।'' “तब उसने 
भीड़ को भूमि पर बेठने के लिए कहा, ऑर उन 
सात रोटियां को लेकर धन्यवाद दिया ओर उन्हें 
तोड़कर लोगों को परोसने के लिए चेलों को देता 
गया और उन्होंने भीड़ में परोस दिया। 

7उनके पास कुछ छोटी मछलियां भी थां; 
उसने उनपर आशीष मांग कर उन्हें भी लोगों में 
बांटने के लिए कहा। *आर वे खाकर तृत हु । 
और उन्होंने बचे हुए टुकड़ों से भरे सात टोकरे 
उठाए। ?और वहां लगभग चार हजार लोग थे। 
उसने उन्हें विदा किया, "और वह तुरन्त अपने 
चेलों के साथ नाव पर चढ़कर दलमनूता प्रदेश 
को चला गया। 

। "फिर फरीसी आकर उससे विवाद करने 
लगे, और उसकी परीक्षा करने के लिए उन्होंने 


।8 यहेज ।2: 2 
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उससे एक स्वर्गीय चिह मांगा। ! “उसने अपनी 
आत्मा में गहरी आह भरकर कहा, “इस पीढ़ी 
के लोग चिह क्यों ढूंढते हैं? में तुमसे सच 
कहता हुँ, इस पीढ़ी को कोई चिह्न नहीं दिया 
जाएगा।” !3ओर वह उन्हें छोड़कर फिर नाव 
पर चढ़ा और दूसरे किनारे पर चला गया। 


फरीसियां की शिक्षा का खृमीर 

।५आर वे रोटी लेना भूल गए थे, तथा नाव 
में उनके पास केवल एक ही रोटी थी। !उसने 
उन्हें चेतावनी देते हुए कहा, “देखो, फरीसियां 
के खमीर तथा हेरोदेस के खमीर से सावधान 
रहना।” ! और वे रोटी न होने के विषय में 
आपस में वातचीत करने लगे। ! "यीशु ने यह 
जानते हुए उनसे कहा, “तुम इस सोच-विचार 
में क्यों पड़ गए कि तुम्हारे पास रोटी नहीं है? 
क्या जानते हुए तुम अब तक नहीं देखते या नहीं 
समझते? याता मन कठोर नहीं हो गया 
हं? ! आंखें होते हुए कया तुम नहीं देखते? 
और कान रहते हुए क्या तुम नहीं सुनते? 
ओर क्या तुम स्मरण नहीं करते, '*जब मेन पांच 
हजार के लिए पांच रोटियां तोड़ी थीं, तब तुमने 
टुकड़ों से भरी, बड़ी बड़ी कितनी टोकरियां 
उठाई थीं?” उन्होंने उससे कहा, “बारह।” *९ 
«५ और जब मेंने चार हजार के लिए सात रोटियां 
तोड़ी थीं तब तुमने टुकड़ों से भरी कितनी 
टोकरियां उठाई थीं?" उन्होंने उससे कहा, 
“सात।" 2 उसने उनसे कहा, “ क्या तुम अब 
भी नहीं समझते ? " 


बैतसैदा में अन्धे की चंगाई 


22त्े बैतसैदा आए ओर लोग एक 
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अन्धे को उसके पास लाए और उससे विनती रूप से कह रहा था। इसपर पतरस उसे अलग 
करने लगे कि उसे स्पर्श करे। वह अन्धे का लेजाकर झिड़कने लगा, “परन्तु उसने मुड़कर 
हाथ पकड़कर उसे गांव के वाहर ले गया और चेलों की ओर देखा आर पतरस को डांटकर 
उसकी आंखों पर थूका तथा उसपर अपना हाथ कहा, “हे शतान, मेरे आगे से हट जा। तू तो 
रख कर उससे पूछा, “ क्या तुझे कुछ दिखाई दे परमेश्वर की बातों पर नहीं वरन्‌ मनुष्य को 
रहा है?” २*उसने ऊपर देखकर कहा, “में बातों पर मन लगाता है।'' ?*उसने जनसमूह 
मनुष्यों को देखता हूँ, परन्तु वे मुझे चलते-फिरते सहित चेलों को पास बुलाया ओर लोगों से 
पेड़ों के समान दिखाई देते हं।” 25तव उसने कहा, “यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वह 
पुनः उसकी आंखों पर हाथ रखे ओर वह वड़ी अपने आप का परित्याग करे, ओर अपना क्रूस 
उत्सुकता से देखने लगा, और उसे फिर से दृष्टि उठाकर, मेरे पीछे चले। ?*क्योंकि जो अपने 
प्राप्त हुई और वह सब कुछ साफ-साफ देखने प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा; परन्तु जो 
लगा। bs उसे यह कहकर घर भेजा, “इस कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण 
गांव में पैर भी न रखना।” खोता ह वह उसे बचाएगा। “क्योकि यदि मनुष्य 
सारे जगत को प्राप्त कर ले और अपने प्राण को 
अतरस का यीशु को मसीह मानना A खो दे तो उसे क्या लाभ? २'क्योकि मनुष्य अपने 
२7आर यीशु अपने चेलो के साथ कंसरिया प्राण के बदले क्या देगा? इसलिए जो कोई 
फिलिप्पी के गांव में गया। मार्ग में उसने अपने इस व्यभिचारी और पापी पीढ़ी में मुझसे और 
चेलों से यह कहते हुए पूछा, “लोग क्या कहते मरे वचनों से लज्जित होगा, मनुष्य का पुत्र भी, 
हैं कि में कोन हूँ?” “उन्होंने कहा, “यूहन्ना जब अपने पिता की महिमा में पवित्र स्वर्गदूतों 
बपतिस्मा देने वाला, ओर कुछ लोग एलिय्याह के साथ आएगा तो उससे लज्जित होगा।” 
काह ओर कुछ अन्य लोगों के अनुसार | 
नवियों में से एक।" “?और वह उनसे प्रश्न 09 उसने उनसे यह भी कहा, “में तुमसे सच 
रहा, परन्तु तुम क्या कहते हो कि में -” कहता हूँ, यहां जो खड़े हैं उनमें से कुछ 
प ने उत्तर देकर कहा, “तू मसीह. लोग मृत्यु का स्वाद न चखेंगे जब तक परमेश्वर 


है।'' 30तब उसने उन्हें चेतावनी देकर कहा कि के राज्य को हुआ 
rr sil य को सामर्थ्य सहित आया हुआ न देख 


"तब वह उन्हें उपदेश देने लगा कि अवश्य = ?यीशु छः दिन के वाद पतरस और याकूब 
कि मनुष्य का पर बहुत दुख उठाए और और यूहन्ना को अपने साथ लेकर एक ऊचे 


ग्राचीनों, महायाजकों दवारा तिरस्कृत पर्वत पर एकान्त में आया; और उनके सामने 
किया जाकर मार डाला जाए तथा तीन दिन के उसका रूपान्तर हुआ। उसके वस्त्र इतने 


बाद पुनः जीवित हो उठे। “वह यह बात स्पष्ट चमकदार तथा श्वेत हो गए जितना कि पृथ्वी 
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पर कोई धोबी श्वेत नहीं कर सकता। *और कि उनके चारों ओर विशाल भीड़ लगी है और 
मूसा के साथ उन्हें एलिय्याह दिखाई दिया, कुछ शास्त्री उनसे विवाद कर रहे हैं। !ऽपरन्तु 
आर दोनों यीशु के साथ बातचीत कर रहे थे। जब भीड़ ने उसे देखा तो सब लोग चकित हुए 
5पतरस ने यीशु से कहा, “हे रब्वी, हमारे और दोड़कर उन्होंने उसे नमस्कार किया। /“ठसने 
लिए यहां रहना अच्छा है; अतः हम तीन पूछा “तुम उनके साथ क्या विवाद कर रहे 
मण्डप बनाएं-एक तेरे लिए एक मूसा के हो?” !'भीड़ में से एक ने उसे उत्तर दिया, “हे 
लिए और एक एलिय्याह के लिए।” "वह तो गुरु, में तेरे पास अपने पुत्र को लाया हूँ जिसमें 
नहीं जानता था कि क्या कहे क्योंकि वे बहुत ऐसी आत्मा समाई है जो उसे गंगा बना देती है; 
डरे हुए थे। तब एक बादल उठा जिसने !और जब कभी वह उसे पकड़ती है तो भूमि 
उन्हें घेर लिया, और उस वादल में से यह पर पटक देती है और वह मुंह में फेन भर लाता 
आवाज़ आई, “यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी और दांत पीसता और ऐंठ जाता है। मैने तेरे चेलों 
सुनो।” *और उन्होंने सहसा चारों ओर दृष्टि से उसे निकालने को कहा, पर वे उसे न निकाल 
कौ तो अपने साथ यीशु को छोड़ अन्य किसी सके।” ।१उसने उत्तर देते हुए उनसे कहा, “हे 
को न देखा। अविश्वासी पीढ़ी, में कब तक तुम्हारे साथ 

9जब वे पर्वत से नीचे उतर रहे थे तो उसने रहूँगा? में कब तक तुम्हारी सहँगा? उसे मेरे 
उन्हें आज्ञा दी कि जब तक ष्य ष्य का पुत्र पास लाओ।" °वे लड़के को उसके पास लाए। 
मृतकों में से जी न उठे तब तक जो कुछ तुमने और जब उसने उसे देखा तो तुरन्त उस आत्मा ने 
देखा हे उसे किसी से न कहना। !०और वे इस उसे मरोड़ा ओर वह भूमि पर गिरकर मुंह से 
कथन को लेकर आपस में बाद-विवाद करने फेन निकालते हुए इधर-उधर लोटनें लगा। “/ और 
लगे कि मृतकों में से जी उठने का अर्थ क्या हो उसने उसके पिता से पूछा, “इसे कब से ऐसा 
सकता है। ' और वे उससे यह कहकर पूछने हो रहा है?” उसने उत्तर दिया, ''बचपन से। 
लगे, “शास्त्री क्यों कहते हैं कि एलिय्याह का ??उसने इसे नाश करने के लिए कभी आग में 
पहले आना अवश्य है” !?उसने उनसे कहा तो कभी पानी में गिरया। परन्तु यदि तू कुछ कर 
एलिय्याह को पहले आकर सब कुछ सुधारना सकता है तो हमपर तरस खाकर हमारी सहायता 
था। फिर-भी मनुष्य के पुत्र के लिए यह क्यों कर।” ५ ने उससे कहा, “क्या? “यदि'तू 
लिखा हैः कि वह बहुत दुख उठाएगा और न कर सकता है!' विश्‍वास करने वाले के लिए 
समझा जाएगा? !3परन्तु मैं तुमसे कहता हूँ कि सब कुछ सम्भव है।” **बालक के पिता ने 
एलिय्याह वास्तव में आ चुका है, और तुत चिल्लाकर'कहा, मैं विश्वास करता हूँ, 
उसके विषय में लिखा है लोगों ने जो चाहा मेरे अविश्वास का उपचार कर।" और जब 


उसके साथ किया।” नाला कि भीड़ बहुत बढ़ती जा रही है 
| च्म तब उसने अशुद्ध आत्मा को यह कहकर डां, 
दुष्टात्मा-ग्रस्त लड़के की चंगाई "हे.गूंगी और बहरी आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता 


और जब वे चेलों के पास लौटे तो देखा हूँ कि इसमें से निकल आ ऑर फिर कभी 
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इसमें प्रवेश न करना।” “ओर वह चिल्लाकर 
और उसे बहुत मरोड़कर उसमें से निकल गई; 
और वालक मरा हुआ-सा हो गया कि उनमें से 
अधिकांश ने कहा, “वह तो मर गया।” “परन्तु 
यीशु ने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया आर 
वह उठ खड़ा हुआ। “जव वह घर में आया तो 
उसके चेले एकान्त में उससे पूछने लगे, “हम 
उसे क्यों नहीं निकाल सके?” 2१उसने कहा, 
“यह जाति *प्रार्थना के अतिरिक्त अन्य किसी 
उपाय से नहीं निकल सकती।" 

3फिर वे वहां से निकले ओर गलील 
में से होकर जाने लगे। वह नहीं चाहता था 
कि किसी को इसका पता लगे। 3! क्योंकि 
वह अपने चेलों को शिक्षा दे रहा था और 
उन्हं बता रहा था, “मनुष्य का पुत्र, मनुष्यों 
के हाथ पकड़वाया जाएगा, और वे उसे मार 
डालेंगे; पर मार डाले जाने के तीन दिन के 
बाद वह फिर जी उठेगा।” 32परन्तु वे इस 
बात को न समझ सके और उससे पूछने से 
डरते थे। 


सबसे बड़ा कौन? 

“फिर वे कफरनहुम म पहुंचे, और जब वह 
घर में था तो उसने उनसे पद कप “मार्ग में तुम 
क्या विवाद कर रहे थे?” 3*परन्तु वे चुप रहे, 

मार्ग में उन्होंने आपस में वाद-विवाद 
किया था कि हममें से वड़ा कौन है। बैठने के 
पश्चात्‌ उसने बारहों को बुलाया और उनसे कहा, 
“यदि कोई प्रथम स्थान चाहे तो सबसे अन्तिम 


हो और सबका सेवक वने।” 35तब उसने एक है 


बच्चे को लेकर उनके मध्य में खड़ा किया, 
29 "कई हस्तलेखों में यह भों जोड़ा गया है: और उपयास 
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ओर उसे गोद में लेकर उनसे कहा, “जो 
कोई मेरे नाम से किसी ऐसे बच्चे को ग्रहण 
करता हे वह मुझे ग्रहण करता है, ओर जो मुझे 
ग्रहण करता हं. वह मुझे नहीं, परन्तु उसे ग्रहण 
करता ह जिसने मुझे भेजा है। ” 

3भ्यूहन्ना ने उससे कहा, “हे गुरु, हमने 
किसी को तेरे नाम से दुष्टात्माएं निकालते देखा 
आर उसे रोकने का प्रयत्न किया, क्योंकि वह 
हमारा साथी नहीं था।" *परन्तु यीशु ने कहा, 
“उसे मत रोको, क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो मेरे 
नाम से आश्चर्यकर्म करे ओर इसके तुरन्त वाद 
मुझे बुरा कह सके। *?क्याकि जो हमारे विरोध 
में नहीं वह हमारे साथ है। *।जो कोई तुम्हें 
मसीह का होने के कारण एक गिलास पानी 
पिलाए, तो में तुमसे सच कहता हुँ कि वह 
अपना प्रतिफल कदापि न खोएगा। 


ठोकर खिलाने वाले 


फ “आर जो कोई विश्वास करने वाले इन 
छायं में से एक को भी ठोकर खिलाए तो अच्छा 
होता कि उसके गले में भारी चक्की का पाट 
लटकाकर उसे समुद्र में डाल दिया जाता। + और 
यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काटकर 
फक दे; तेरे लिए यह भला हे कि तू अंगहीन 
होकर जीवन में प्रवेश करे, इसकी अपेक्षा कि 
दा हाथ रहते हुए तू नरक में अर्थात्‌ उस न बुझने 
वाली आग में डाला जाए। *'५यदि तेरा पेर 
तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काटकर फेंक दे; 
लंगडा होकर जीवन में प्रवेश करना इससे उत्तम 
ह कि तू दो पेर रखते हुए नरक में डाला जाए। 


46 ५7यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए, तो 


44 *पद्‌ 44 और 46, पद 48 ही के समान हैं और श्रेष्ठ पाण्डुलिपियाँ में नहीं मिलते 
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उसे निकाल फेंक। उत्तम यह हे कि तू काना 
होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करे, अपेक्षा 
इसके कि तू दो आंखे रखते हुए नरक में डाला 
जाए, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और 
न आग ही बुझती है। *?क्योंकि प्रत्येक जन 
आग से नमकोन किया जाएगा। 

“नमक अच्छा ह, परन्तु यदि नमक का 
स्वाद्‌ मिट जाए तो उसे फिर कंसे नमकीन करोगे? 
अपने में नमक रखो ओर आपस में मेल-मिलाप से 
रहो।” 


तलाक का प्रशन 


] 0 वह वहां से उठकर यरदन नदी के 

पार यहूदिया-क्षेत्र में आया; ओर भीड़ 
फिर उसके पास इकट्ठी हो गई, और अपनी 
रीति के अनुसार वह उन्हें फिर से उपदेश देने 
लगा। तव कुछ फरीसी उसकी परीक्षा करने 
के लिए उसके पास आए और उससे पूछने लगे 
कि क्या किसी पुरुप के लिए अपनी पत्नी को 


मरकुस .0:2 
उनसे कहा, “जो कोई अपनी पत्नी को तलाक 
देकर दूसरी स्त्री से विवाह करे, वह उसके 
विरुद्ध व्यभिचार करता हे। और स्त्री भी यदि 
अपने पति को तलाक देकर दूसरे पुरुष से विवाह 
करती हे तो वह व्यभिचार करती हं।” 


बच्चों को आशीर्वाद | 

।उफिर लोग बच्चों को उसके पास लाने 
लगे कि वह उन्हें स्पर्श करे, परन्तु चेलों ने उन्हे 
डांटा। '*यीशु ने जब यह देखा ता क्रुद्ध होकर 
उनसे कहा, “ बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें 
मना न करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसों ही 
का है। “में तुमसे सच कहता हूँ, जो कोई 
परमेश्वर के राज्य को वच्चे की भांति ग्रहण 
नहीं करता, वह उसमें कदापि प्रवेश करने न 
पाएगा। ” 

।6तव्‌ वह उनको गोद में लेकर और उनपर 
हाथ रखकर उन्हें आशीष देने लगा। 

।7और जब वह यात्रा पर जाने को था, तो 


त्याग देना न्यायोचित हैं। “उसने उनसे कहा, एक मनुष्य दौड़ता हुआ उसके पास आया और 
“मूसा ने तुम्हें क्या आज्ञा दी है?" “उन्होंने घुटने टेककर उससे पूछने लगा, “हे उत्तम गुरु, 
कहा, “मूसा ने मनुष्य को आज्ञा दो है कि वह तू भला है। अनन्तजीवन का अधिकारी होने के 
त्याग-पत्र लिख कर स्त्री को निकाल दे।”5परन्तु लिए में क्या करूँ?” 'श्योशु ने उससे कहा, 
यीशु ने उनसे कहा, “उसने यह आज्ञा तुम्हारे “तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? परमेश्वर के 
मन की कठोरता के कारण लिखी। “परन्तु सृष्टि अतिरिक्त कोई उत्तम नहीं। तू आज्ञाओं को तो 
के आरम्भ से, परमेश्वर ने उन्हें नर और जानता हं: “हत्या न करना, व्यभिचार न 
नारी बनाया। 'इस कारण मनुष्य अपने माता- करना, चोरी न करना, झूठी साक्षी न देना, 
पिता को छोड़ देगा और यह दोनों एक तन छल न करना, अपने पिता और अपनी माता 
होंगे; फलतः अब वे दो नहीं, पर एक तन हैं। का आदर करना,'” “उसने उससे कहा, 
१इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे कोई “हे गुरु, में बचपन से ही इन सब बातों का 
मनुष्य अलग न करे।" !०और चेलं घर में आकर पालन करता आया हूँ!" २'उसे देखकर यीशु को 
इस विषय में उससे फिर पूछने लगे। !।उसने प्यार आया और उसने कहा, “तुझमें अब भी 
48 यश 66:24 6उत। :27;5:?2 7उत 2:24 9 निर्ग 20:2-6; च्य 3596-20 
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एक वात की कमी है। जा, जो तेरा है उसे अपनी मृत्यु और अपने पुनरुत्थान की 
बेचकर गरीबों में बांट दे ऑर तुझे स्वर्ग में धन भविष्यद्वाणी 


मिलेगा, और आकर मेरे पीछे चल।" “यह 
वचन सुनकर उसका मुंह म्लान हो गया ओर 
चह दुखी होकर वहां से चला गया, क्योंकि वह 
बहुत धनी था। 
2>यीशु ने चारों ओर देखकर अपने चेलों 
से कहा, “ धनवानों के लिए परमेश्वर के राज्य 
में प्रवेश करना कितना कठिन है! ” *चेले उसके 
शब्दों से चकित हुए। परन्तु यीशु ने उनसे फिर 
कहा, “हे बच्चों, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश 
करना कंसा कठिन है! २“परमेश्वर के राज्य में 
किसी धनवान का प्रवेश करने की अपेक्षा ऊंट 
का एक सुई के नाके में से निकल जाना अधिक 
सरल है।" “वे और भी अधिक विस्मित होकर 
लगे, “तब किसका उद्धार हो सकता हे?” 

8 यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, “ मनुष्यों 
के लिए यह असम्भव है, परन्तु परमेश्वर के 
लिए नहीं; क्योंकि परमेश्वर के लिए सब कुछ 
सम्भव है।" २१पतरस उससे कहने लगा, “देख, 
हम तो सव कुछ कहकर र तेरे पीछे हो लिए 
हैं।” *शयीशु ने कहा, “में तुमसे सच-सच कहता 

ऐसा काई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार 

कारण घर या भाइयों या बहनों या माता या 
पिता या बच्चों या खेतों को छोड़ दिया हो, 
30ओर वह अब इस वर्तमान समय में घरों, 
भाइयों, बहनों, माताओं, बच्चों और खेतों को 
सा गुना अधिक न पाए-पर सताव के साथ- 
और आने वाले युग में अनन्त जीवन। 3! 
बहुत-से जो प्रथम हैं, अन्तिम होंगे और जो 
अन्तिम हैं, प्रथम होंगे।" 


32और वे यरूशलेम जाते हुए मार्ग में थे 
और यीशु उनके आगे-आगे चल रहा था; आर 
वे चकित थे, तथा जो पीछे चले आए थे वे 
भयभीत थे। वह फिर वारहों को अलग ले गया 
और जो कुछ उसके साथ घटने वाला था, उन्हें 
बताने लगा: 3“ देखो, हम यरूशलेम जा रहे 
हैं, और मनुष्य का पुत्र मुख्य याजकों और शास्त्रियों 
के हाथ पकड्वाया जाएगा, और वे उसे प्राण 
दण्ड के योग्य ठहराकर गैरयहूदियों को सापेगे। 
34और वे उसका उपहास करेंगे, उसपर थूकंगे, 
उसे कोड़े मारेंगे और मार डालेंगे, ओर तीन दिन 
के पश्चात्‌ वह पुनः जी उठेगा। ” 
3ऽतब जब्दी के दो पुत्र, याकूब और यूहन्ना, 
उसके पास आकर कहने लगे, “हे गुरु, हम 
चाहते हैं कि जो कुछ हम तुझसे मांगें वह तू 
हमारे लिए करे।” और उसने उनसे कहा, 
“तुम क्या चाहते हो कि मे तुम्हारे लिए करू?" 
37उन्होंने उससे कहा, “तेरी महिमा में हममें से 
एक तेरे दाहिने ओर दूसरा तेरे बाएं बेठे। " परन्तु 
यीशु ने उनसे कहा, “तुम नहीं जानते कि कया 
मांग रहे हो। जो प्याला में पीने पर हुँ क्या तुम पी 
सकते हो? या जो बपतिस्मा में लेने पर हूँ, क्या 
तुम ले सकते हो?" और उन्होंने उससे कहा, 
“हम कर सकते हैं।” और यीशु ने उनसे कहा, 
वह प्याला जो में पीने पर हूँ, तुम पिओगे और 
जो बपतिस्मा में लेने पर हूँ उसे भी तुम लोगे। 
*0परन्तु अपने दाहिने या बाएं बेठाना मेरा काम 
नहीं; यह उन्हींके लिए है जिनके लिए तैयार 
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किया गया है। ” 4! यह सुनकर दसों चेले याकूब स्वामी, में चाहता हूँ कि देखने लग!” “यीशु ने 
ओर यूहन्ना पर क्रूद्ध हो. गए। “अत: यीशु ने उससे कहा, “चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे 
उनको पास बुलाकर उनसे कहा, “तुम जानते चंगा कर दिया है।” वह तुरन्त देखने लगा ओर 
इक जो गरयहूदियों के अधिकारी सम मार्ग में उसके पीछे चलने लगा। 
जाते हँ वे उनपर प्रभुता करते हँ; आर उनमें द र 
बड़े हैं उनपर अधिकार जताते हैं। +*परन्तु तुममें यरूशलेम में विजय-प्रवेश 
ऐसा नहँ है, वरन्‌ जो कोई तुममें बड़ा बनना | | जव वें यरूशलेम के निकट, जैतून पर्वत 
चाहे, वह तुम्हारा सेवक बने; **आर जो तुममें के किनारे बेतफगे और बेत-निय्याह को 
प्रधान होना चाहे, वह सवका दास बने। * पहुंचे तो उसने अपने चेलों में से दो को भेजा, 
मनुष्य का पुत्र भी अपनी सेवा कराने नहीं, वरन्‌ “ओर उनसे कहा,“ अपने सामने के गांव में 
सेवा करने और बहुतों की *फिरौती के मूल्य में जाओ और प्रवेश करते ही तुम्हें एक गदही का 


अपना प्राण देने आया।" बच्चा बँधा हुआ पि जिसपर ख 
`. सवार नहीं हुआ। उसे खोलकर ले आओ। यदि 
अन्धे बरतिमाई को दृष्टिदान कोई तुमसे कहे, 'ऐसा क्यों करतें हो?' तो तुम 


46वे यरीहो पहुंचे। और जब वह अपने कहना, “प्रभुको इसकी आवश्यकता है, आर 
चेलों और एक विशाल भीड़ के साथ यरीहो से वह तुरन्त ही उसे यहां भेज देगा।” * वे गए 
वाहर जा रहा था तो बरतिमाई नाम का एक और उन्होंने बाहर, गली में द्वार के पास एक 
अन्धा भिखारी, जो तिमाई का पुत्र था, सड़क गदही के बच्चे को बँधा हुआ पाया, आर वे 
के किनारे बैठा हुआ.था। "जब उसने सुना कि उसे खोलने लगे। “वहां खड़े कुछ लोगों ने उनसे 
यह नासरत निवासी यीशु है तो पुकारकर कहने कहा, “यह क्या कर रहे हो, गदही के बच्चे 
लगा, “हे यीशु, दाऊद की सन्तान, मुझपर दया को क्यों खोलते हो?” “ओर यीशु ने जसा बताया 
कर!” *४बहुतां ने डांटकर कहा कि वह चुप था उन्होंने वेसा ही उनसे कह दिया; तव उन्होंने 
रहे, परन्तु वह और भी जोर से चिल्लाने लगा, उसे ले जाने दिया। “उन्होंने गदही के बच्चे को 
“दाऊद की सन्तान, मुझ पर दया कर!” “तब लाकर उसपर अपने वस्त्र डाले: और वह उसपर 

ने रुक कर कहा,“ दसे बुला ओ।" और बेठ गया। *और बहुतों ने अपने वस्त्र मार्ग पर 
लोगों ने उस अन्धे को यह कहते हुए बुलाया, विछाए, और अन्य लोगों ने खेतों से डालियां 
“साहस रख, उठ! वह तुझे बुला रहा है।” काटकर फेला दीं। ?वे जो उसके आगे-आगे 
50और वह अपना चोगा एक तरफ फेंककर जाते और जो पीछे-पीछे चले आते थे, पुकारकर 
उछल पड़ा और यीशु के पास आया। “'यीशु ने कह रहे थे, “ *होशन्ना! धन्य है वह जो प्रभ 
उत्तर देते हुए कहा, “तू क्या चाहता है कि में के नाम से आता है! '"हमारे पिता दाऊद का 
तेरे लिए करू? और अन्धे ने उससे कहा, “मेरे वाला राज्य धन्य है! सर्वोच्च स्थान में होशन्ना!” 


45 *अथांत्‌ छुटकारे 9. "अर्थात्‌, हमें यचा (भजन II825) 
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बह यरूशलेम में प्रवेश करके मन्दिर में हुआ देखा। ?'पतरस ने स्मरण करके कहा, “ रव्वी, 
आया; और चारों ओर देखकर वारहों के साथ देख, यह अंजीर का पेड, जिसे तूने शाप दिया था, 
वेतनिय्याह चला गया, क्योंकि संध्या हो चुकी सूख गया है।” जा उससे कहा, “* परमेश्वर 
थी। पर विश्वास रख। मं तुमसे सच कहता हूँ, जा 
।2और दूसरे दिन जब वे वेतनिय्याह से कोई इस पर्वत से कहे, 'उखड़ जा आर समुद्र में 
निकले तो उसे भूख लगी। ! आर पत्तों से भरे जापड,' और अपने मन में सन्देह न करे, परन्तु जो 
एक अंजीर के पड़ को दूर से देखकर, वह कुछ उसने कहा, विश्वास करे कि हो जाएगा ता 
उसके पास गया कि कदाचित्‌ कुछ मिल जाए। उसके लिए वह हो जाएगा। “इसलिए मे तुमसे 
पर वहां पहुंचकर पत्तों को छोड्‌ आर कुछ न कहता हूँ, कि जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हा 
पाया, क्योकि फल लगने का मासम न था। “तब विश्वास करो कि उस पा चुके हो, आर वह तुम्हें 
उसने पेड़ से कहा, “ अब से कोई तेरा फल कभी मिल जाएगा। आर जब कभी तुम खड़े होकर 
खाने न पाए।” ओर उसके चेले सुन रहे थे. प्रार्थना करो तो यदि तुम्हारे सत यी प्रति 
व्यापारियों कुछ विरोध है तो क्षमा करो, जिससे कि तुम्हारा 
मन्दिर से व्यापारियों का निष्कासन पिता जो स्वर्ग में है तुम्हारे भी अपराध क्षमा करे। 
_ _ “फिर वे यरूशलेम में आए और वह मन्दिर “?*[यदि तुम क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा पिता भी 
मं जाकर वहां लेन-देन करने वालों को निकालने जो स्वर्ग में ह तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा।] ” 
लगा, आर सर्यफों की मेजें आर कबूतर बेचने वालों 
की चौकियां उलट दी; और उसने किसी को भी यीशु के अधिकार पर सन्देह 
मन्दिर में होकर सामान ले जाने को आज्ञान दी। .. ?'वे फिर यरूशलेम'में आए। और जब 
' आर वह उन्हें उपदेश देने लगा, “क्या यह नहीं वह मन्द्र में टहल रहा था, तो मुख्य याजक, 
लिखा ह, “मेरा घर सब जातियों के लिए शास्त्री और प्राचीन उसके पास आए, 2*वे उससे 
प्रार्थना का घर कहलाएगा'? पर तुमने उसे पूछने लगे, “तू ये काम किस अधिकार से कर 
डाकुओं की खोह बना रखा है।” ।8 और याजको रहा है, या इन कामों को करने का अधिकार 
जतक यान उसे नाश करने तुझे किसने न है?" २और यीशु ने उनसे 
लग, क्योंकि वे उससे डरते थे कहा, “मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूँ। तुम मुझे 
इसलिए कि सव लोग उसकी शिक्षा से चकित थे। उत्तर दो, फिर में भी तुम्हे र काम 
. _आर संध्या हात ही, वे नगर से बाहर जाया किस अधिकार से करता हूँ। 
कस था 30यूहन्ना 5 वपतिस्मा स्वर्ग की ओर 
अंजीर * था या मनुष्यों की ओर से? मुझे उत्तर दो।” 
अंजीर के पेड़ से शिक्षा ` ` _ यह कहकर आपस में लगे, “यदि 
` “फिर प्रातःकाल जव वे उधर से जा रहे थे, हम कहें, ' स्वर्ग से,' तो वह कहेगा, “तो तुमने 
तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा उसका विश्वास क्यों नहीं किया?” 
।7 यश 56:7; यिर्म 7]। 26 "यह पद याद्‌ को कुछ पाण्डुलिपियों में हो मिलता ई। 
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3“फिर कया हम यह कहें, “मनुष्यां को उद्यान के वाहर फंक दिया। इसलिए दाख के 

ओर से'?” वे लोगों से डरते थे क्योंकि सव उद्यान का स्वामी क्या करेगा? वह आकर किसानों 
यह मानते थे कि यूहन्ना सचमुच एक नबी था। को नाश करेगा आर दाख-उद्यान दूसरों को दे 
3अयीशु को उत्तर दते हुए उन्होंने कहा, “हम देगा। "क्या तुमने पवित्रशास्त्र का यह वचन 
नहीं जानते।" और यीशु ने उनसे कहा, “में भी नहीं पढ़ा: “जिस पत्थर को राजमिस्त्रयों ने 
तुम्हें नहीं बताऊंगा कि ये काम किस अधिकार ठुकरा दिया था, वही कोने का प्रमुख पत्थर 


से करता हूँ।" बना; ''यह प्रभु की ओर से हुआ और 
ठः हमारी दृष्टि में अदभुत है?” ।२े उसे पकड्ना 
दाख-उद्यान का दृष्टान्त. चाहते थे, फिर भी लागों से डरते थे, क्योंकि वे 


| 9 फिर वह उनसे दृष्टान्तों में कहने लगा: समझ गए थे कि उसने यह दृष्टान्त हमारे विरोध 
“एक मनुष्य ने दाख-उद्यान लगाया, में कहा है। इसलिए व उस छोड़कर चले गए। 
और बाड़ा लगाकर उसे घेरा, और दाख के... 
कोल्हू.के नीचे एक रस- क खोदा, और सर का कर चुकता PT DR 
एक मचान बनाया, और किसानों को ठेका “उन्होंने कुछ फरीसियों आर हेरोदियों को 
देकर यात्रा पर चला गया। फसल के मौसम में उसके पास भेजा कि उसी की बातों में उसे 
उसने एक दास को किसानों के पास भेजा कि फँसाएं '*और उन्होंने आकर उससे कहा, “हे 
उन किसानों से दाख-उद्यान की कुछ फसल गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा हें और तू 
ग्राप्त करे। पर उन्होंने उसे पकड़कर पीटा और किसी के प्रभाव में नही आता। तू तो किसी का 
उसे खाली हाथ लौटा दिया। “उसने उनके पास पक्षपात नहीं करता, परन्तु परमेश्वर का मार्ग 
फिर एक दास को भेजा, और उन्होंने उसका सच्चाई से सिखाता है। कसर को कर चुकाना 
सिर फोड़ दिया और उसका अपमान किया। उचित.हे या नहीं? “हम कर चुकाएं या न 
5फिर उसने एक और को भेजा, ओर उन्होंने चुकाएं?” क विजि छि 
उसे मार डाला; और इसी प्रकार अन्य बहुतों परन्तु उसने उनके पाखण्ड को भापकर 
को भी, कुछ को पीरा और कुछ को मार डाला। उनसे कहा, “तुम मुझे क्यों परखते हो? एक 
6अब भेजने को उसके पास एक और रह गया, दीनार मेरे पास लाओ कि में उसे देखूं" “वे 
अर्थात्‌ उसका प्रिय पुत्र। यह सोचकर उसने दीनार लाए, और उसने उनसे कहा, “इसपर 
अन्त में उसे भी भेजा कि ' वे मेरे पुत्र का आदर किसकी आकृति व लेख ह?" 
करेंगे।' ?परन्तु उन किसानों ने आपस में कहा, उन्होंने कहा “कसर क!” 
“यही तो उत्तराधिकारी है; आओ, हम इसे मार “ओर यीशु ने उनसे कहा, “जो कसर का 
डालें, तब सम्पत्ति हमारी हो जाएगी।' और है वह कॅसर को दो, ओर जो परमेश्‍वर का है 
उन्होंने उसे पकड़कर मार डाला और दाख- वह परमेश्वर को दो।” और वे चकित हुए। 


2-५५» ५» 
यश 5 ६2 70 भजन ।॥8 : 22, 23 
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पुनरुत्थान और विवाह सबसे बड़ी आज्ञा 
।8फिर कुछ सदूकी-जो यह कहते हैं कि  '2शास्तरियां में से एक ने आकर उन्हें वाद- 
पुनरुत्थान हं ही नहीं-उसके पास आकर पूछने विवाद करते सुना, और यह जानकर कि उसने 
लगे, ? “गुरु, हमारे लिए मूसा ने एक व्यवस्था कसे सुन्दर ढंग से उन्हें उत्तर दिया हे, उससे 
लिखी है कि यदि किसी का भाई निःसन्तान पूछा, “सबसे प्रमुख आज्ञा कोन-सी है?” २°यीशु 
मर जाए, ओर अपने पीछे पत्नी को छोड जाए ने उत्तर दिया, “प्रमुख आज्ञा यह हैः हे इस्राएल, 
ता उसका भाई उसकी पली को व्याह ले सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है, 
और अपने भाई के लिए. सन्तान उत्पन्न करे। और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे 
“सात भाई थे। पहला भाई विवाह करके हृदय, और अपने सारे प्राण और अपनी 
निःसन्तान मर गया। "तब दूसरे भाई ने उस स्त्री सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्त से प्रेम 
से विवाह किया आर बिना सन्तान मर गया, करना।' और दूसरी यह है, “तू अपने पड़ोसी 
आर तीसरे ने भी एसा ही किया। “और सातों से अपने समान प्रेम करना।' इनसे बढ़कर 
से कोई सन्तान न हुई। अन्त में वह स्त्री भी मर कोई और आज्ञा नहीं।" 
गई “पुनरुत्थान होने पर जव वे जीवित हो शास्त्री ने उससे कहा, “हे गुरु, बिल्कुल 
उठेंगे तो वह किसकी पत्नी होगी? क्योंकि बह ठीक, तूने सच ही कहा कि वह एक ही है; 
सातों को पल्ली रह चुकी थी।" और उसको छोड़ कोई दूसरा नही; 33और 
“यीशु ने उनसे कहा, “क्या तुम इस कारण उससे सारे हृदय, सारी बुद्धि, और सारी 
भूल में नहीं पड़े हो कि तुम न तो पवित्रशास्त्र शक्ति से प्रेम करना, और अपने पड़ोसी से 
समझते हो और न ही परमेश्वर के सामर्थ्य अपने समान प्रेम करना, सारे होमबलि और 
को? “क्योंकि जब लाग मृतको में से जी उठते बलिदानों से बढ़कर है।” 3*जब यीशु ने देखा 
इ ता व न विवाह करते और न ही विवाह में कि उसने समझदारी से उत्तर दिया है, तो उससे 
दिए जाते ह, बरन्‌ वे स्वर्ग में दूतों के समान होते कहा, “तू परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं," 
ब ओर इस तथ्य के विषय में कि मृतक पुन: इसके बाद किसी को उससे कुछ पूछने का 
उठते हैं, क्या तुमने मूसा की पुस्तक में साहस न हुआ। 
जलती हुई झाडी का वर्णन नहाँ पढ़ा कि परमेश्वर 
ने किस प्रकार उससे कहा, हाडी म का मसीह किसका पुत्र? 
परमेश्वर, इसहाक का , और 3ऽयीशु मन्दिर में उपदेश दे 
अन का परमेश्वर है? ?7वह मृतकों का उसने कहा, “शास्त्री कैसे कहते हैं कि क 
838 कि का परमेश्वर है। तुम बड़ी दाऊद का पुत्र है? 3०क्योंकि दाऊद ने स्वयं 
भूल में पड़े हो। पवित्र आत्मा में होकर कहा है, “प्रभु ने 
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मेरे प्रभु से कहा, “मेरे दाहिने बैठ जब 
तक कि में तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों 
की चौकी न बना दूं”।'-37दाऊद स्वयं 
उसे “प्रभु ' कहता है; अतः वह उसका पुत्र 
कसे हुआ?” विशाल जनसमूह बड़े आनन्द 
से उसकी सुन रहा था। 


शास्त्रियों से सावधान 


38औओर वह अपने उपदेश में कह रहा था, 
“शास्त्रियों से सावधान रहो, जो लम्बे चोगे 
पहनकर घूमना और बाजारों में आदर-सत्कार 
39तथा आराधनालयों में प्रमुख आसन और भोजों 
में सम्मानित स्थान पाना पसन्द करते हैं। “ये ही 
वे हैं जो विधवाओं के घरों को निगल जाते हें 
और दिखावे के लिए लम्बी-लम्बी प्रार्थनाएं करते 
हें। ये भारी दण्ड पाएंगे।” 


कंगाल विधवा का दान 


“वह मन्दिर के खजाने के सामने बेठ 
गया और देखने लगा कि लोग किस प्रकार 
मन्दिर के कोप में पेसे डाल रहे थे; ऑर बहुत- 
से धनवान बड़ी-बड़ी रकम डाल रहे थे। **इतने 
में एक कंगाल विधवा ने आकर तांबे के दो 
छोटे-छोटे *सिक्के डाले जिनका मूल्य लगभग 
एक पैसे के बराबर होता है। 

43तब यीशु ने अपने चेलों को पास 

बुलाकर उनसे कहा, “में तुमसे सच-सच कहता 


मरकुस ।3:0 
उसका था अर्थात्‌ अपनी सारी जीविका डाल 
दी हं।” 

युग के अन्त का चिह्न 


] 3 अव वह मन्द्र से वाहर निकल रहा था 
तो उसके चेलां में से एक ने उससे कहा, 
“हे गुरु, देख, कंसे विशाल पत्थर और कंसे 
भव्य भवन! ” और यीशु ने उससे कहा, “तुम 
इन विशाल भवनों को देखते हो? एक पत्थर भी 
पत्थर पर न छूटेगा जो ढाया न जाएगा। ” 
अजव वह मन्दिर के सामने जैतून पर्वत पर 
वेठा था तो पतरस, याकूब, यूहन्ना, आर अन्द्रियास 
ने एकान्त में उससे पूछा, हम वता कि ये 
बातें कब होंगी और जब ये सब बातें पूरी होने 
पर हां तो इनका चिह्न क्या होगा?” आर यीशु 
उनसे कहने लगा, “सावधान रहो कि कोई तुम्हे 
धोखा न दे। “अनेक मेरे नाम से यह कहते हुए 
आएंगे, “में वही हूँ!” और वे बहुतों को धोखा 
देंगे। 'जब तुम लड़ाइयों की चर्चा और लड़ाइयों 


की अफवाह सुनो तो भयभीत न होना; इन बातों 
का होना अवश्य है। फिर भी उस समय अन्त न 
होगा। "क्योंकि एक जाति के विरुद्ध दूसरी जाति 


और एक राज्य के विरुद्ध दूसरा राज्य उठ खड़ा 


होगा। बहुत-से स्थानों पर भूकम्प आएंगे और 


अकाल भी पड़ंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का 


आरम्भ हो होंगी। 
१ परन्तु तुम सावधान रहो। क्योकि लोग 


हूँ, कि कोष में डालने वालों में से इस कंगाल तुम्हें न्यायालयों तक में सापेंगे, आराधनालयों में 
विधवा ने सबसे बढ्करं डाला है; “क्योंकि कोड़े मारेंगे, आर तुम मेरे कारण शासकों एवं 
अन्य सबने अपनी अधिकता में से डाला है, राजाओं के सामने खड़े होगे कि उनके सम्मुख 
परन्तु इसने अपनी दरिद्रता में से जो कुछ साक्षी हो। "और अवश्य है कि पहले सुसमाचार 


42 "यूनानी में लेप्टा 7 यूनानो में कौद्वान्तेस अर्थात्‌, दीनार का 7/64 
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सब जातियों में प्रचार किया जाए। !!वे जव रहना; देखो, मेने पहले ही तुम्हें सव कुछ बता 
तुम्हें बन्दी बनाकर साँप दें, तो पहले से चिन्ता न दिया है। 
करना कि हम क्या कहेंगे, परन्तु उसी घड़ी “परन्तु उन दिनों में, उस क्लेश के पश्चात्‌, 

तुम्हें जो कुछ दिया जाए वही कहना; क्योकि सूर्य अन्धकारमय हो जाएगा, तथा चन्द्रमा 
बोलने वाले तुम नहीं हो,परन्तु पवित्र आत्मा है। अपना प्रकाश न देगा, आर आकाश से 
।२भाई, भाई को और पिता, पुत्र को मृत्यु के तारागण गिरते रहेंगे, तथा आकाश की 
लिए सापेगा; और बच्चे अपने माता-पिता के शक्तियां हिलाई जाएंगी। “तब लोग मनुष्य 
विरोध में उठ खड़े होंगे ओर उन्हें मरवा डालेंगे। के पुत्र को बड़े सामर्थ्य और महिमा के साथ 
आर मेरे नाम क कारण सब लोग तुमसे घृणा बादलों में आता हुआ देखेंगे। ?'उस समय 
करंगे, परन्तु जो अन्त तक धीरज धरे रहंगा वह अपने स्वर्गदूतों को भेजकर, पृथ्वी के इस 
उसी का उद्धार होगा। “परन्तु जव तुम उस छोर से लेकर आकाश के उस छोर तक, चारों 
उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को वहां खड़ी दिशाओं से अपने चुने हुओं को एकत्रित करेगा। 
देखो जहां उसे नहीं होना चाहिए-पाठक समझ 2#" अंजीर के वृक्ष से यह दुष्टान्त सीखो: 
ल-ता जा यहूदिया में हों वे पर्वतां पर भाग जाएं जव उसकी शाखा कोमल हो जाती है, और 
“ओर वह जा घर को छत पर हो, नीचे न उतरे उसमें पत्तियां निकलने लगती हैं, तो तुम जान 
आर न कुछ लेने क लिए घर क भीतर जाए, लेते हो कि ग्रीष्म ऋतु निकट है। 2?इसी प्रकार 
आर वह जा खत म॑ हो, अपना चागा लेने के तुम भी जब इन बातों को होते देखो तो जान लेना 
लिए पीछे न लोटे। ! परन्तु उनके लिए हाय जो कि वह निकट हँ क द्वार पर ही है। “में 
उन दिनों में गर्भवती होंगी और जो शिशुओं को तुमसे सच-सच कहता हें कि जब तक ये सब 
दूध पिलाती होंगी! Mish करो कि यह शीत बातें पूरी न हो लें इस पीढ़ी का अन्त न होगा। 
ऋतु में हो। 'क्योंकि वे दिन ऐसे क्लेश के २आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परन्तु मेरे 
होंगे जसं सृष्टि के आरम्भ से जिसे परमेश्वर ने वचन कभी न टलेंगे। 3०प्रन्तु उस दिन या घड़ी 
सूजा, अब तक न तो हुए प फिर कभी के विपय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत, 
होंगे। "ओर ba उन दिनों को घरायान नही पुत्र, परन्तु केवल पिता। 
होता तो कोई भी bk न वचता, परन्तु उन चुने 3““सावधान हो जाओ, जागते रहो और 
हुओं के कारण जिन्हें उसने चुन लिया है, उसने प्रार्थना करो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह 
इन दिनों को घटाया। 2 'त॒ब यदि कोई तुमसे निर्धारित समय कब आएगा। 3*यह उस मनुष्य 
कहे, देखो, मसीह यहां है,' या, "देखो, वह के समान हे जो अपना घर छोड़कर 
वहां है,' तो विश्वास न करना; 2 क्योंकि I (क याज 

स न करना; ` क्योंकि झूठे बाहर गया। अपने दासों को अधिकार देकर उसने 

मसीह और झूठे नबी ता होंगे, और चिह्न प्रत्येक को उसका काम बताया तथा द्वारपाल को 
द अद्भुत काम न सम्भव हो भी जागते रहने की आज्ञा दी। 

चुन हुओं को भी भटका दे। परन्तु सावधान इसलिए जागते रहो-क्योंकि तुम नहीं 


nn +_+ 
4 दान 9 ; 27; |: 3।; ।2 : ।।; 24 यश |3 : I0 25 यश 3 :4 26 दान 7 ;।3 27 व्य 30; 4, अक 2:6 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


75 


जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, सायंकाल, 
मध्यरात्रि या मुर्गे के वांग देने के समय अथवा 


प्रातःकाल-“कहां ऐसा न हो कि वह अचानक 


आकर तुम्ह सोता हुआ पाए और जो मे तुमसे 
कहता हूं वही सबसे कहता हुँ: "जागते 
रहो!'" 


बहुमूल्य इत्र 
| 4 'फसह और अखुमीरी रोटी के पर्व के 


महायाजक ओर शास्त्री इस वात की खोज में थे 
कि उसे कंसे चुपके से पकड़ें और मार डालें; 
“परन्तु वे कह रहे थे, “पर्व के समय नहीं, 
कहीं एसा न हो कि लोगों में दंगा हो जाए।” 
“जब वह बेतनिय्याह के शमीन नामक कुष्ठ- 
रोगी के घर में भोजन करने बैठा था, तो वहां 
एक स्त्री संगमरमर के पात्र में जटामासी का 
बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आई; और उसने पात्र 
का तोड़कर इत्र का उसके सिर पर उण्डेल 
दिया। *परन्तु कुछ लोग क्रुद्ध होकर आपस में 
कहने लगे, “यह इत्र किस लिए नष्ट किया 
गया? 5क्यांकि यह इत्र तो तीन सौ दीनार से 
अधिक मूल्य में वेचा जाकर कंगालों को दिया 
जा सकता था।” और वे उसे झिड़कने लगे। 
“परन्तु यीशु ने कहा,“उसे छोड़ दो, उसे क्यों 
तंग करते हो? उसने तो मेरे साथ भलाई की है। 
क्योकि कंगाल तो सदैव तुम्हारे साथ रहते हैं, और 
जब तुम चाहो तब उनके साथ भलाई कर सकते 
हो, परन्तु में तुम्हारे साथ सदेव नहीं रहुँगा। “जितना 


लिए दो दिन शेप रह गए थे, और 
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इस कार्य का वर्णन भी इसकी स्मृति में किया 
जाएगा।” 


यहूदा का सौदा 

।0और यहूदा इस्करियोती जो वारहों में से 
एक था महायाजकां के पास गया कि उसे उनके 
हाथ पकड्वा दे और जब उन्होंने यह सुना तो 
प्रसन्न हुए, आर उसे रुपए देने का वचन दिया। 
अतः वह अवसर ढूंढने लगा कि उसे किसी 
प्रकार पकड्वा दे। 


प्रभु-भोज 

।2अखमीरी रोटी के पर्व के पहले दिन, 
जव फसह के मेमने का वलिदान किया जाता 
था तो उसके चेलों ने उससे पूछा, “तू कहां 
चाहता है कि हम जाकर तेरे लिए फसह खाने 
की तैयारी करें?” !3उसने अपने चेलों में से दो 
को यह कहकर भेजा, “नगर में जाओ, और 
एक हय जल का घड़ा उठाकर लाते हुए 
तुम्हें ; उसके पीछे हो लेना; !*और जहां 
वह प्रवेश करे, उस घर के स्वामी से कहना, 
'गुरु कहता है, “मेरा अतिथिकक्ष कहां है जिसमें 
में अपने चेलों के साथ फसह खाऊ?" !5चह 
स्वयं तुम्हें एक लस स ऊपरी कक्ष 
दिखाएगा; और वहां हमारे लिए तैयारी करना।” 
।6चेले गये और नगर में जाकर जैसा उसने 
कहा था वैसा ही पाया, और उन्होंने फसह की 
तैयारी की। 
' जब संध्या हो गई तो वह वारहों के साथ. 


वह कर सकती थी, उसने किया, उसने मेरे गाडे आया ! और जब वे बैठकर भोजन कर रहे थे 
जाने कं लिए पहले ही से मेरी देह पर इत्र मला है! तब यीशु ने कहा, “मैं तुमसे सच कहता हूँ, 
में तुमसे सच कहता हूँ कि समस्त संसार में जहां तुममें से एक-जो मेरे साथ भोजन कर रहा है- 


सुसमाचार का प्रचार होगा, वहां इस स्त्री के मुझे पकड़वाएगा।" !?वे उदास और एक- एक 
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करके उससे पूछने लगे, “क्या वह में हूँ?” रहा,“ चाहे मुझे तर साथ मरना भी पड़, फिर 
20 और उसने उनसे कहा, “वह वारह में से एक भी में तेरा इनकार नहीं करुगा! आर वे सव 
है जो मेरे साथ कटेरे में हाथ डालता है। “क्योंकि यही बात कह रह थे। 
मनुष्य का पुत्र, जैसा उसके विषय में लिखा है, बगीचे में 
जाता ही है; परन्तु हाय उस मनुष्य पर जिसके रास के बगीचे में ड़ 
द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड्वाया जाता है! उस “ओर वे गतसमनी नामक स्थान में आए; 
मनुष्य के लिए अच्छा होता यदि उसका जन्म और उसने अपने चेलों से कहा, तुम यहां बर 
हीन दुआ होता।” रहो, जब तक में प्रार्थना करूँ।” ““और उसने 
2*जब वे भोजन कर रहे थे, उसने रोटी ली अपने साथ पतरस, याकूब आर यूहन्ना को लिया, 
और आशीष मांगकर तोड़ी और उन्हें देकर और बहुत ही व्यथित आर व्याकुल हाने लगा। 
कहा, “इसे लो; यह मेरी देह है।” ?१फिर और उसने उनसे कहा,“ मेरा मन बहुत उदास 
उसने प्याला लिया और धन्यवाद देकर उन्हें है, यहां तक कि में मरने पर हूँ। यहीं ठहरो और 
दिया और उन सबने उसमें से पीया। २*तब जागते रहो।" फिर वह उनसे थोड़ा आगे बढ़ा, | 
उसने उनसे कहा, “यह वाचा का मेरा वह लहू और भूमि पर गिरकर प्रार्थना करने लगा कि 
है जो बहुतों के लिए बहाया जाता है। मे यदि सम्भव हो, तो यह घड़ी टल जाए। 22358. 
तुमसे सच कहता हूँ, में दाख का रस उस दिन वह कहने लगा, “हे अब्बा! पिता! तेरे लिए 
तक फिर कभी नहीं पीऊंगा, जब तक परमेश्वर सब कुछ सम्भव है। यह प्याला मुझसे हटा ल॑। 
के राज्य में नया न पीऊं।” फिर भी मेरी नहीं, परन्तु तेरी इच्छा पूरी हो।” 
. ` तव भजन गाने के पश्चात्‌ वे जेतून पर्वत “और उसने आकर उन्हें सोते पाया ओर पतरस | 
पर चले गए। ` कहा “शमौन, तू सो र्हा हे? क तुक 
घड़ी भी न जाग सका? 3९जागते ओर प्रार्थना 
पतरस के लिए भविष्यद्वाणी करते रहो कि परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार 
“तब यीशु ने उनसे कहा, “तुम सब ठोकर है, परन्तु देह दुर्वल है।" और उसने फिर ' 
खाओगे, क्योंकि यह लिखा हे, “मैं चरवाहे जाकर इन्हीं शब्दों में प्रार्थना की। “और उसने . 
को की हा और भेड़ें तितर-बितर हो फिर आकर उन्हें सोते पाया क्योंकि उनकी आंखें 
।' “परन्तु अपने जीवित होने के पश्चात्‌ नींद से बोझिल थीं, और वे नहीं जानते थे कि 
Eo पहले गलील जाऊंगा।" २१पतरस ने उसे क्या उत्तर दें। *।फिर उसने तीसरी वार | 
कहा, “चाहे सब छोड़ दें, में नहीं छोडृंगा।” आकर उनसे कहा, “क्या कुम अब तक सो रहे 
तब यीशु ने उससे कहा, “मैं तुझसे सच हो और विश्राम कर रहे हो? बहुत हो चुका! 
कहता हूँ: आज ही रात को मुगें के दो वार वांग घड़ी आ पहुंची है। देखो, मनुष्य का पुत्र पापियों 
देने से पहले तू स्वयं तीन बार मेरा इनकार के हाथों में पकड्वाया जाता है। 42उठो, चलें! 
करेगा।” २।परन्तु पतरस दृढ़ता से यही कहता देखो, मेरा पकड्वाने वाला निकट है!" | 
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४ ; वह पहरेदारों के साथ वैठकर वहां आग तापने 
उक गिरफ्तारी ,.. | लगा। “मुख्य याजक और सारी महासभा याशु 
` _ “जब वह यह कह ही रहा था तो यहूदा, को मार डालने के लिए उसक विरुद्ध साक्षी 
जो बारहों में से एक था, तुरन्त आ पहुंचा, और ढूंढने का प्रयास करते रहे, परन्तु उन्हें एक भी 
उसक साथ तलवार आर लाठियां लिए हुए एक साक्षी न मिली। “क्योंकि वहुत-से लोग उसके 
भीड़ थी जिसे मुख्य -याजकों, शास्त्रियां ओर विरुद्ध झूठी साक्षी दे रहे थे, परन्तु उनकी साक्षी 
प्राचीनों ने भेजा था। “उसके पकड्वाने वाले ने एक दूसरे से मिलती न. थी। "तव कुछ लोग 
उन्ह यह कहकर संकेत दिया था, कि जिसे में खड़े होकर उसके विरुद्ध यह साक्षी दने लगे, 
चूमू वही है; उसे पकड़कर सावधानी से ले “हमने इसे यह कहते सुना है, “में हाथों से 
जाना। “वहां पहुंचकर और तुरन्त उसके पास वनाए.गए इस मन्दिर को ध्वस्त कर दूंगा और 
जाकर, उसने कहा, “रब्बी!” और उसे चूमा। तीन दिन में दूसरा खड़ा कर दूंगा जो हाथों से 
*०तव उन्होंने उसे पकड़कर गिरफ्तार कर लिया। बनाया हुआ न होगा'।” इसपर भी उनकी 
“इसपर पास खड़े लोगों में से एक ने तलवार साक्षी एक समान न थी। “फिर महायाजक 
खींचकर महायाजक के दास पर चलाई और उठा ओर उसने आगे आकर यीशु से पूछा, “जो 
उसका कान उड़ा दिया। *यीशु ने उत्तर देते हुए साक्षी ये लोग तेरे विरुद्ध दे रहे हं क्या तू 
उनसे कहा, “ कया हम तलवार और लाठियां उसका उत्तर नहीं देता?" ९ परन्तु वह चुप रहा 
लेकर मुझे बन्दी बनाने आए हो? क्या में कोई और उसने कोई उत्तर न दिया। महायाजक ने 
डाकू हुँ? +१मैं तो तुम्हारे साथ प्रतिदिन मन्दिर में फिर उससे यह कहते हुए पूछा, “क्या तू उस 
उपदेश दिया करता था और कु हे नह नहीं पल का पुत्र मसीह है? ” जी ने का 
पकड़ा, परन्तु यह इसलिए हुआ कि पवित्रशास्त्र ' में हू। आर तुम मनुष्य क पुत्र 
का सेख भ हो।” इसपर सबने उसे त्याग सर्वशक्तिमान को दाहिनी ओर बैठा हुआ 
दिया और छोड़कर भाग गए! और स्वर्ग के बादलों के साथ आता हुआ 
5।एक नवयुवक उसके'पीछे चल रहा था। देखोगे।” ४ 
वह अपने नंगे शरीर पर केवल मलमल की चादर “इसपर महायाजक ने अपने वस्त्र फाडकर 
ओढ़े हुए था। उन्होंने उसे पकड़ा, “परन्तु वह कहा, “अब हमें ओर साक्षियों की क्‍या 
मलमल की चादर छोड़कर नंगा हो भाग निकला। आवश्यकता है? “तुम यह निन्दा सुन चुके हो। 
इसपर तुम्हारा क्या मत है?” और उन सवने 
महासभा क्के सामने यीशु कु उसे प्राण-दण्ड के अ 45405 “तब 
“>बे यीशु को महायाजक के पास ले गए; कुछ उसपर थूकन लगे, आंखों पर 
सब आ बा प्राचीन और शास्त्री कट्टे पट्टी बाँधकर घूंसे मारने लगे और उससे कहने 
हो गए। ततो झी से महायाजक लगे, “ भविष्यद्वाणी कर!” और पहरेदारों ने 
के आंगन तक उसके पीछे चला गया था। पकड़कर उसके मुंह पर थप्पड़ मारे। 
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पतरस का इनकार 


महायाजक की दासियां मं से एक वहा आई 
67और पतरस को आग तापते देखा आर उसपर 

गड़ाकर कहने लगी, “तूभी तो यीशु नासरी 
के साथ था,” "*परन्तु उसने इनकार करते हुए 
कहा, “मैं न तो जानता और न ही समझता हू कि 
तू क्या कह रही हं।"ओर वह बाहर बरामद्‌ म॑ 
चला गया।* "उसे देखकर पास खड़ हुए लागा 
से वह दासी फिर कहने लगी, “यह ता उनमें 
से एक है!" परन्तु उसने फिर इनकार किया। 
थोड़ी देर बाद जो पास खड़े थे उन्होंने फिर 
'पतरस से कहा, “निश्चय ही तु उनमें से एक 
है, क्योंकि तृभी गलीली ह!” ''परन्तु वह थि 
क्कारने ओर शपथ खाने लगा, “मं इस मनुष्य 
को जिसकी तुम चचां कर रहे हो नहीं जानता! ” 
72ओर तुरन्त मुर्गे ने दूसरी वार यांग दी। तव 
पतरस का वह बात जो यीशु ने उससे कही थी 
स्मरण हो आई, “मुर्गे-के दो वार वांग देने से 
पहले तू तीन वार मेरा इनकार करेगा।” *आर 
वह रोने लगा। 


पिलातुस के सामने यीशु 
| 5 आर भोर होते ही, तुरन्त मुख्ययाजकों 
और सारी महासभा 
के साथ निर्णय किया, और यीशु को बाँधकर 
ले गए तथा उसे पिलातुस के हाथ सांप दिया। 


2पिलातुस ने उससे पूछा, “ क्या तू यहूदियों का 


. राजा हे?" उसने उत्तर देते हुए उससे कहा, “तू 
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उसपर बहुत बातों का दोप लगा रहे थे। “पिलातुस 
ने उससे यह कहते हुए फिर पूछा, “ क्या तू 
66जब पतरस नीचे आंगन'में था, ता उत्तर नहीं दता 


ता? देख, व तेरे विरुद्ध कितने दाप 


लगा रहे हैं। ” “परन्तु यीशु ने काई आर उत्तर 


नहीं दिया; इससे पिलातुस का आश्चर्य हुआ। 
6पर्व के समय वह उनके अनुरोध पर किसी 
एक कंदी को छोड़ःदिया करता था “ओर उन 
विद्राहियों के. साथ जिन्होंने विद्राह क समय 
हत्या की थी, वरअब्वा नाम का एक मनुष्य भां 
केद किया गया था। आर भीड़ ऊपर जाकर 
उससे विनती करने लगी, कि जसा तू करता 
आया है, वैसा ही हमारे लिए कर ?आर पिलातुस 
ने उन्हें उत्तर दिया, “ क्या तुम चाहते हो कि मे 
यहूदियों के राजा को तुम्हारे लिए छोड़ दूं? 
।क्यांकि वह जानता था कि मुख्य याजका ने 
उसे ईर्प्यावश पकड्वाया ह। ' "परन्तु मुख्य याजका 
ने भीड़ को यह कहने के लिए उत्तेजित किया 
कि वह उनक लिए, बदल मं बरअब्बा का छाड 
। !*पिलातुस ने फिर उत्तर दिया, “ तव जिसे 
तुम यहूदियों का राजा कहते हो, उसका में क्या 
करू?” वे फिर चिल्लाए, “उसे क्रूस पर 
चढ़ा!” !*पिलातुस ने उनसे कहा, “ क्यों? उसने 
क्या बुरा किया है?" पर वे और भी जोर से 
चिल्लाए, “उसे क्रूस पर चढ़ा।” !°तव पिलातुस 
ने भीड़ को सन्तुष्ट करने की इच्छा से बरअब्वा 
को उनके लिए छोड़ दिया, ओर यीशु को कोई 
लगवाकर क्रूस पर चढ़ाने क लिए सांप दिया। 


सैनिकों द्वारा उपहास | 
।6सनिक उसे किले के भीतर अर्थात्‌ 


ही कह रहा है।” और मुख्य याजक प्रीटोरियुम में ले गए, और वहां उन्होंने समस्तं 


&c 0 Vrs eee ceo se तिक लाजको 
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रोमी सेना को बुलाकर एकत्रित किया। !”उन्होंने करते हुए और सिर हिला-हिलाकर कहने 
उसे बंजनी वस्त्र पहनाया आर कांटो का मुकुट लगे, “अरे! मन्दिर को ढाने वाले और तीन दिन 
गूंथकर उसके सिर पर रखा। !१तब वे उसका में बनाने वाले, अपने आप को बचा और क्रूस 
अभिवादन करने लगे: “हे यहूदियों के राजा, से उतर आ!" 3!इसी प्रकार मुख्य याजक भी 
तेरी जय॒ हो!” !१वे उसके सिर पर सरकण्डे शास्त्रियों के साथ मिलकर आपस में उसका 
मारते ओर उसपर थूकते रहे, और घुटने टेककर ठट्टा करके यह कह रहे थे, “इसने दूसरों को 
उसे प्रणाम कर रहे थे। "जब वे उसका उट्ठा बचाया; पर अपने आप को नहीं बचा सकता। 
कर चुक तो बजनी वस्त्र उतारकर उन्होंने उसी 3२अव यह मसीह-इम्राएल का राजा-क्रूस पर 
के कपड़े उसे पहना दिए और वे उसे क्रूस पर से नीचे उतर आए कि हम देख सक और 


चढ़ाने के लिए बाहर ले गए। विश्वास करें!” और वे भी जो उसके साथ क्रूस 
पर चढाए गए थे, इसी प्रकार उसकी निन्दा कर 
यीशु का क्रूस पर चढ़ाया जाना रहे थे। 


2 और उन्होंने सिकन्दर और रूफुस के | 
पिता शमोन कुरेनी को जो गांव से आ रहा था, यीशु का माण-त्ागः ते 
वेगार में पकड़ा कि यीशु का क्रूस उठाकर ले *जब दोपहर क बारह बज गए तो सारे 
चले। देश में अन्धकार छा गया और *तीन बजे दिन 

२2 और वे उसे 'गुलगुता' नामक स्थान पर तक छाया रहा “ओर तीन बजने पर यीशु ने 
लाए, जिसका अर्थ है “खोपड़ी का स्थान! ?और बहुत ऊचे स्वर में चिल्लाकर कहा, “इलोई, 
उन्होंने उसे मुर मिला हुआ दाखरस देने का „ लमा शबक्तनी?” जिसका अर्थ हैं, 
प्रयत्न किया; परन्तु उसने नहीं लिया “और “हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने 
उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया और चिडिया मुझे क्यों छोड़ दिया?” तव जो निकट खड़े 
डालकर कि किसको क्या मिले, उसके थे उनमें से कुछ यह सुनकर कहने लगे, “देखो, 
कपड़ों को आपस में बांट लिया। “जब उन्होंने वह एलिय्याह को पुकार रहा ह।" ०*ओर किसी 
उसे क्रूस पर चढ़ाया तो *सुबह के नो बज चुके ने दोड़कर स्पंज को सिके में डुबोया, और उसे 
थे और उसक दोषपत्र पर यह लिखा था, अ रखकर उसे चुसाया ओर कहने 
“यहुदियों का राजा ”। 2'उन्होंने उसके साथ लगां, “देखें, एलिय्याह उसे नीचे उतारने के 
दो डाकुओं को भी क्रूस पर चढ़ाया, एक को लिए ल हेकिनहीं”" ` | 
दाहिनी ओर तथा दूसरे को बाई ओर। **[तब यीशु ने बडे ऊंचे स्वर में चिल्लाकर 
पवित्रशास्त्र का वह वचन पूरा हुआ जिसमें कहा प्राण त्याग दिया ओर मन्दिर का पर्दा ऊपर से 
गया है, "वह अपराधियों कं साथ गिना गया।”] नीचे तक फटकर दो टुकड़े हो गया। “जब 
29और वहां से आने-जाने वाले उसकी निन्दा सूबेदार ने जो वहां सामने खड़ा था उसे इस 
2 फल 27 7 [इ 75 “अक्षताः तीसरा घंटा था 28 "प्राचोतर हस्तलेखों में पद 28 नहाँ है 29 भजन 22 :7 


33 "अक्षरशः नौवें घंटे 34 भजन 22: । 
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तरह प्राण त्यागते देखा, तो कहा, “निःसन्देह | 
यहं मनुष्य ष्य परमेश्वर का पुत्र था!” यीशु का पुनरुत्थान 
“'कुछ स्त्रियां भी थी जो दूर से देख रही | 6 जव सब्त समाप्त हो गया, मरियम 
थीं उनमें मरियम मगदलीनी, छोट याकूब और मगदलीनी, याकूब को माता मरियम 
यासेस को माता मरियम, तथा सलामी थीं। जव और सलोमी ने मसाले मोल लिए कि आकर 
वह गलील में था तो ये उसके पीछे-पीछे चला उसपर मलें और सप्ताह के पहले दिन बड़े 
करतीं और उसको सेवा-टहल किया करती थीं; सवेरे सूर्योदय होते ही वे कब्र पर आई। ?वे 
आर अन्य बहुत-सी स्त्रियां भी थीं जो उसके आपस मं कह रही थीं,“ कौन हमारे लिए कब्र 
साथ यरूशलेम आई थों। के से से पत्थर हटाएगा? ” 
तव उन्होंने आंखें उठाकर देखा कि पत्थर 
cn म a बहुत यड होने पर भी दूर लुढ़का हुआ है। “क्र में 
Pe व संध्या हो गई, तव तयारी का दिन प्रवेश क उन्हाने एक युवक को श्वेत वस्त्र 
होने के कारण, अर्थात्‌ सब्त से एक दिन पहले, पहने दाहिनी ओर बैठे देखा; और वे चकित हुईं। 
अरिमतिया-निवासी यूसुफ आया, जो महासभा . “उसने उनसे कहा, “चकित मत हो। तुम 
का एक प्रतिष्ठित सदस्य था, वह स्वयं ही यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था, ढूंढ 
अरमश्वर क राज्य को प्रतीक्षा कर रहा था। उसने रही हो। वह जी उठा हे, यहां नहीं है। देखो, यही 
साहस करके पिलातुस के समक्ष जाकर यीशु वह स्थान है जहां उन्होंने उसे रखा था। 7परनतु 
का शव मांगा : जाओ, उसके चेलों और पतरस को बताओ कि वह 
“"पिलातुस को आश्चर्य हुआ कि उसकी तुमसे पहले गलोल जाएगा और तुम उसे' वहां 
मृत्यु इतनी शीघ्र हो गई, ओर उसने सूबेदार को देखोगे, जैसा कि उसने तुमसे कहा था।” : : 
बुलाकर पूछा, क्या वह मर चुका है?” +फिर _ - बवे वहां से निकलीं और कब्र से भाग गईं, 
को दि से इसकी पुष्टि करके शव युसुफ क क विस्मय उनपर छा गया था; 
उन्होंने 
तव यूसुफ ने मलमल का कपड़ा मोल वे भयभीत थीं। तामा 
लिया और शव को उतारकर उसमें लपेय, तथा 
दी कगे नोच मे खोरी गई थी रख दिया, मरियम मगदलीनी को दर्शन 
आ ih ae पदका ल र ° *[जी उठने के पश्चात्‌ सप्ताह के पहले 
मका ag रहो थीं कि उसे कहां रखा गवा बहुत सेवेरे ही, वह सबसे पहले मरियम 
मगदलीनी को जिसमें से उसने सात दुष्टात्माएं 
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निकाली थीं, दिखाई दिया। उसने जाकर यह प्राणघातक विष भी पी जाएं तो इससे उनकी 
समाचार याशु क साथियों को सुनाया जो शोक हानि न होगी; वे वीमारों पर हाथ रखेंगे और वे 
कर रह आर रा रह थे। जब उन्होंने यह सुना चंगे हो जाएंगे।” 
कि वह जीवित हे और उसको दिखाई दिया, तो 
उन्हं विश्वास ही नहीं हुआ। स्वर्गारोहण 

, _. इसक पश्चात्‌ वह दूसरे रूप में उनमें से **अत: जव प्रभु यीशु उनसे बातें 

दां का जव वे गांव की आर जा रहे थे, दिखाई तो वह स्वर्ग भ गया और ज 
दिया। “उन्होंने जाकर दूसरों को भी यह समाचार की दाहिनी ओर बैठ गया। 2"और उन्होने 
दिया, परन्तु उन्होंने भी विश्वास नहीं किया। जाकर सव जगह प्रचार किया, और प्रभु उनके 
` ` तत्पश्चात्‌ वह उन ग्यारहों को भी, जव साथ काम करता रहा, और वचन को उन चिह्मों.. 
वे भाजन करने वेठे थे, दिखाई दिया; और उसने के द्वारा जो साथ-साथ होते थे, दृढ़ करता रहा] | 
उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर उनकी 
भर्त्सना की, क्योंकि उन्होंने उनका जिन्होंने उसके 
जी उठने के पश्चात्‌ उसे देखा था विश्वास नहीं 
किया था। “उसने उनसे कहा, “तुम सम्पूर्ण 
जगत में जाओ ओर सारी सृष्टि में सुसमाचार- 
प्रचार करो। !“जो विश्वास करे और बपतिस्मा 
ले, वह उद्धार पाएगा, परन्तु जो विश्वास न करे 


दुष्टात्माओं को निकालेंगे, तथा नई-नई भाषाएं स्वयं अनन्त उद्धार के पवित्र और अविनाशी सुसमाचार 
वोलेंगे; शवे सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे को उनके द्वा पूर्व से पश्चिम तक प्रचार किया। | 
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अतिरिक्त परिच्छेद: “यह परिच्छेद केवल बाद के कुछ हस्तलेखों और अनुवारों में, अधिकतर आठवें पद के याद, पाया जाता 
है। कुछ हस्तलेखों में वह ऐसे हो अर्थात्‌ अध्याय के अन्त में पाया जाता है। 
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रचित सुसमाचार - 


परिचय 
] बहुत-से लोगों ने उन वातां का विवरण 
लिखने का कार्य अपने हाथों में लिया जो 
हमारे वीच में *घटित हुई हे-ठीक वही बातें 
जो हमें उन लोगों से प्राप्त हुईं हें, जिन्होंने इन 
बातों को प्रारम्भ से ही देखा था और जो वचन के 
सेवक थे। “इसलिए, हे अति मान्यवर 
थियाफिलुस, आरम्भ से इन सब बातों को 
सावधानी से और ठीक-ठीक जांचने के पश्चात्‌, 
pl उचित ल में भी इनको तेरे 
क्रमानुसार लिखूं *जिससे कि तू उन वातां 
जासि त को जान ले जिनको तुझे शिक्षा 
गई ह। 


यूहन्ना के जन्म की भविष्यद्वाणी 

“यहूदियों के राजा हेरोदेस के राज्यकाल में 
जकरयाह नाम का एक याजक था जो अविय्याह 
के दल का था और उसकी पली का नाम इलीशिबा 
था जो हारून के *वंश को थी। "वे दोनों परमेश्वर 
की दृष्टि में धर्मी थे और उनका आचरण प्रभु 
की सारी आज्ञाओं और 
निदाप था। 'उनकी कोई सन्तान न थी, क्योंकि 
इलीशिवा वांझ थी और दोनों ही बूढ़े हो गए थे। 


र विधियों के अनुसार लौ 


एसा हुआ कि जव वह अपने दल को 
बारी आने पर परमेश्वर के सम्मुख याजक का 
कार्य कर रहा था, ?तो याजका की रीति के 
अनुसार वह चिट्ठी डालकर चुन लिया गया 
कि प्रभु क मन्दिर में प्रवेश करक धूप जलाए। 
धूप जलाने के समय सारा जनसमूह बाहर 
प्रार्थना कर रहा था !! और उसे धूप की वेदी की 
दाहिनी ओर प्रभु का एक दूत खड़ा दिखाई 
दिया। उसे देखकर जकरयाह घबरा गया और 
भय ने उसे जकड़ लिया। !अपर ्वर्गदूत ने उससे 
कहा, “हे जकरयाह, भयभीत न हो, क्योंकि 
तेरी प्रार्थना सुन ली गई हे; तेरी पत्नी इलीशिबा 
से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका 
नाम यूहन्ना रखना। “तुझे आनन्द और हर्ष होगा, 
ओर उसके जन्म पर बहुत-से लोग आनन्द 
मनाएंगे, “क्योंकि प्रभु की दृष्टि में वह महान्‌ 
हांगा; वह दाखरस ओर मदिरा नहीं पीएगा, 
आर अपनी माता के गर्भ से ही पवित्र आत्मा से 
परिपूर्ण हो जाएगा। !“वह इस्राएल की सन्तानों 
में से बहुतों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर 
ले आएगा। ! “और वह उसके आगे- 
एलिय्याह की आत्मा और सामर्थ्य में होकर 
चलेगा, कि पिताओं का हृदय बाल-बच्चों 


] *या निश्चित रूप से ज्ञात है 5 *अधांत्‌ याजकीय यंश ।7 मला 4:6 
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की ओर फेर दे, ओर आज्ञा न मानने वालों नर स्वर्गदूत नासरत नामक Ee 
धर्मियों की समझ पर ले आए, जिससे कि वह प्रभु में, ?'एक कुंवारी के पास भेजा गया र 
के लिए एक योग्य प्रजा वैद ५ स भजा गया जिसको 
बन्या तरकर  मंगनो यूसुफ नामक एक पुरुष से हुई थी जो 
आ न स्वर्गदूत से पूछा, < दाऊद क वंश का था, ओर उस कुंवारी का नाम 
निश्चित रूप स कसं जान सकता हूँ? क्योंकि मरियम था। और भीतर आकर स्वर्गदूत ने 
म तो बूढ़ा हूं आर मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई उससे कहा, “हे प्रभु की कपापात्री, सलाम! 
ह।” “स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, “मे जिव्राइल हुँ प्रभु तेरे साथ है।”* 22इस कथन को सुनकर 
जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ। मुझे वह अत्यन्त घवरा गई और सोच में पड़ गई कि 
इसलिए भेजा गया है कि मैं तुझसे वात करू यह किस प्रकार का अभिवादन हो सकता है। 
आर तुझ यह सुसन्दश सुनाऊं "देख, जिस 2"तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, “हे मरियम 
दिन तक ये बाते पूरी न हा जाएं तू गूंगा रहेगा भयभीत न हो! क्योंकि तुझपर परमेश्वर का 
आर बोल न सकेगा, क्योंकि तूने मेरी बातों पर अनुग्रह हुआ है। 3/देख, तू गर्भवती होगी और 
विश्वास नहीं किया जो ठोक समय पर पूरी एक पुत्र को जन्म देगी, और तू उसका नाम 
होंगी।” 2 'लोग जकरयाह को प्रतीक्षा कर रहे यीशु रखना।32वह महान्‌ होगा, और परमग्रधान 
थ, आर उन्हं आश्चर्य हो रहा था कि उसे का पुत्र कहलाएगा। प्रभु परमेश्वर उसके पिता 
मन्दिर में इतनी देर क्यों लग रही है? ?परन्तु दाऊद का सिंहासन उसे देगा, 33और वह 
जब वह वाहर आया तो उनसे बोल न सका, के घराने पर अनन्तकाल तक राज्य करेगा, और 
ओर वे जान गए कि उसको मन्दिर में कोई उसके राज्य का अन्त न होगा।” 3+मरियम ने 
दर्शन मिला है, ओर वह संकेत करता रहा और स्वर्गदूत से कहा, “यह कंसे हो सकता है, क्योंकि 
गूंगा बना रहा। “और ऐसा हुआ कि जब उसके में तो *कुँचारी ही हूँ? 3 ने उससे कहा, 
याजकोय सेवा के दिन पूरे हुए तो वह अपने घर “पवित्र आत्मा तुझपर ss परमप्रधान का 
लोय। सामर्थ्यं तुझपर आच्छादित होगा। इसी कारण 
इन दिनों के पश्चात्‌ उसकी पत्नी वह *पवित्र जो उत्पन्न होगा, परमेश्वर का पुत्र 
इलीशिवा गर्भवती हुई और उसने यह कहकर कहलाएगा। “देख, तेरी कुट्म्बिनी इलीशिवा 
अपने आप को पांच महीने तक छिपाए रखा: से भी इस बुढ़ापे में एक पुत्र होने वाला है और 
5५ इन दिनों में मुझ पर कृपा-दृष्टि करके, मनुष्यों यह उसका, जो बांझ कहलाती थी, छठा महीना 
में मेरे अपमान को दूर करने के लिए ही प्रभु ने है। “ क्योंकि परमेश्वर के लिए *कुछ भी 
मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया है।” दलाला ल SE “देख, 
| [ प्रभु । तरे वचन क अनुसार ही 
यीशु के जन्म की 'भविष्यद्वाणी मेरे साथ हो।” तब स्वर्गदूत उसके पास से चला 
26छठे महीने में परमेश्वर की ओर से गया। 
२8 बाद के कुछ हस्तलेखा मे यह भी जोड़ा जाता है; सवं सेतू बन्य है 34 “असाः किसी आदमी को नहा जानती 
हूँ 35 "अक्षरशः जन्म लेने वाला 37 अक्षरशः कोई वचन | 
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लूका :39 84 
ड्‌ और दीनों को महान्‌ कर दिया। ?उसने भूखों 
इलीशिवा के पास मरियम को तो अच्छी-अच्छी वस्तुओं से तृप्त कर 
39तब उन्हीं दिनों में मरियम उठकर शीघ्रता दिया और धनवानों को खाली हाथ निकाल दिया। 
से पहाड़ी प्रदेश में यहूदा के एक नगर में गई, “+'+“जैसा कि उसने हमारे पूर्वजां से कहा वसा 
40और जकरयाह के घर में प्रवेश करके उसने ही उसने सदा इब्राहीम तथा उसके वंश क प्रति 
इलीशिवा को नमस्कार किया। "ऐसा हुआ कि अपनी दया को स्मरण करके अपने सेवक इस्राएल 
ज्यों ही इलीशिवा ने मरियम का नमस्कार सुना, की सहायता को।” “मरियम उसके साथ तीन 
ड्या उसके i में उछल म त इलीशिवा महीने रहकर अपने घर लोट आई। 
पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुई। “उसने ऊंची 
आवाज में पुकारकर कहा, “तू स्त्रियों में धन्य यूइज्ना बपतिस्मा देनेवाले का जन्म 
है, और तेरे गर्भ का फल भी धन्य है! *ेमुझ पर तब इलीशिवा का प्रसव-काल पूरा हुआ 
यह अनुग्रह कंसे हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उसके 
पास आई? **देख, ज्यों ही तेरे नमस्कार का पड़ोसियों और सम्बन्धियों ने जब यह सुना कि 
शब्द मेरे कानों में पड़ा, बच्चा मेरे गर्भ में आनन्द प्रभु ने उसपर अपनी बड़ी कूपा की हे तो उन्होंने 
से उछल पड़ा। “धन्य ह वह स्त्री जिसने विश्वास उसके साथ आनन्द मनाया। 
किया *कि जो कुछ प्रभु ने उससे कहा हे बह और ऐसा हुआ कि वे लोग आठवें दिन 
पूरा होगा।" ० का का कराने आए और उसके i 
नाम पर वे उसका नाम भी जकरयाह रख 
मरियम का स्तुति-गान लगे। “इसपर उसकी माता ने कहा, “नहीं! 
“तब मरियम ने कहा, “मेर प्राण प्रभु. की उसका नाम यूहन्ना रखा जाएगा।” ० तब उन्होने 
बडाई करता ह, “और मेरी आत्मा मेरे उद्धारकर्ता उससे कहा, “तुम्हारे सम्बन्धियों में से किसी 
परमश्वर में आनन्दित हुई हे, **क्योंकि उसने का भी यह नाम नहीं! ” उन्होंने उसके पिता से 
अपनी दासी की दीन-हीन दशा पर कृपा-दृष्टि संकेत करके पूछा कि तू उसका नाम क्या रखना 
की है। इसलिए देखो, अब से लेकर युग-युगान्तर चाहता है? “उसने लिखने की तख्ती मंगाकर 
की पीढ़ियाँ मुझे धन्य कहेंगी। क्योंकि उसपर लिखा, “उसका नाम यूहन्ना है,” और 
सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान्‌ कार्य किए हैं, सबको आश्चर्य हुआ। “तुरन्त मुह और 
औरोउसका नाम पतितर है। क हुआ। “तुरन्त उसका मुंह 
सा त्र ह। "और उसकी दया उसकी जीभ खुल Bs वह ल की 
, हुआ बोलने लगा। “इसपर 
'किए ह; -वितर कर यया के समस्त पहाड़ी प्रदेश में इन सब 
की चर्चा होने लगी। जिन्होंने इन बातों 


थे। > उसने राजाओं को सिंहासन से गिरा दिया, को सुना उन सबने अपने-अपने मन में विचार 
45 "या क्योंकि 50 भजन ।03:।7 53 भजन ।07:9 
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र ग न आल 
बलवन्त हाता गया ओर इस्राएल पर प्रकट होने 

जकरयाह का स्तुति-गान क दिन तक निर्जन स्थान में रहा। 
_ ` “और उसका पिता जकरयाह पवित्र आत्मा यीशु का जन्म 
स परिपूर्ण हो गया ओर यह कहकर भविष्यद्टाणी 9 उन्हीं दिनों में ऐसा हुआ कि औं 
करने लगा: क्र कंसर की ओर से यह राजाज्ञा निकली कि 

०2 इस्राएल का प्रभु परमेश्वर घन्य हो, *सारे जगत के लोगों की गणना की जाए। 2 *यह 
क्योंकि उसने हमारी सुधि ली है और अपने प्रथम जनगणना तब हुई जब क्विरिनियुस सीरिया 
लोगों के छुटकारे का कार्य पूरा किया है। और का राज्यपाल था। सब लोग नाम लिखवाने के 
हमार लिए अपने सेवक दाऊद के घराने में लिए अपने-अपने नगर को जाने लगे। *अतः 
उद्धार का एक सींग निकाला है; जैसा कि यूसुफ भी इसलिए कि वह दाऊद के घराने 
उसने प्राचीनकाल से अपने पवित्र नवियों के आर वंश का था, गलोल के नासरत नगर से 
मुंह से कहलवाया था, ”!'कि हमारे शत्रुओं से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम गया, 5कि 
ओर हमसे बैर रखने वालों के हाथों से हमारा अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी, 
उद्धार हो, ““कि हमारे पूर्वजों पर दया करे और नाम लिखवाए। “ओर ऐसा हुआ कि उनके वहां 
अपनी पवित्र वाचा का स्मरण करे, अर्थात्‌ रहते हुए मरियम के.प्रसव के दिन पूरे हुए। 
वह शपथ जो उसने हमारे पिता इब्राहीम से “उसने अपने पहलौठे पुत्र को जन्म दिया, और 
खाई थी ”*कि हमें यह वर दे कि!हम अपने उसे कपड़ों में लपेटकर चरनी में रखा, क्योकि 
अदला से हुड्डा जाकर सलार सराय में उनके लिए कोई जगह न थी। 

अ भर पवित्रता और धार्मिकता स्वर्गदूत क 
उसको सेवा करें। और तू, हे बालक, परमप्रधान चरवाहों को का सन्देश 
का नबी कहलाएगा, क्योंकि तू परभु के “उसी प्रदेश में कुछ चरवाहे थे जो रात के 
आगे-आगे चलेगा कि उसका मार्ग तेयार समय मैदान में रहकर अपने झुण्ड की रखवाली 
करे। 7और उसके लोगों को उनके पापों की कर रहे थे। १और प्रभु का एक दूत सहसा 
*क्षमा के. द्वारा उद्धार का ज्ञान दे। हमारे उनके सामने आ खड़ा हुआ, प्रभु का तेज उनके 
परमेश्वर की अपार करुणा के कारण हमपर चारों ओर चमका ओर वे अत्यन्त भयभीत हो 
ऊपर से सूर्योदय का प्रकाश चमकेगा, "अर्थात्‌ गए। "तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, “डरो मत, 
उनपर जो अन्धकार और मृत्यु की छाया में क्योंकि देखो, में है एक बड़े आनन्द का 
बैठे हैं, कि हमारे पैरों की अगुवाई शान्ति के सजा सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए 
मार्ग पर करे। n | ।। क्योंकि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे 


“RR | 
गे घजना ठग 7 मा उ ऊन “मर ।:4, यिम 3।:34 79 यश 9:।; 39:8 । “अक्षरशः यसी हुईं सम्पूर्ण पृथ्वी, 
राज्य, आयाद दुनिया 2 "या के राज्यपाल क्विरिनियुस के शासनकाल की यह प्रथम जनयणना थी 
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लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह यरूशलेम में लाए कि उसे प्रभु को अर्पित 
प्रभु है। 2और इसका तुम्हारे लिए यह चिह् करें-जेसा कि प्रभु की व्यवस्था मं लिखा ह: 
होगा कि तुम एक वच्चे को कपड़े में लिपटा “प्रत्येक पहलाठा प्रभु के लिए पवित्र 
और चरनी मं लेया हुआ पाओगे।” !उतव एकाएक 'कहलाएगा”-?*आर प्रभु की व्यवस्था क 
उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का एक समूह अनुसार, “ एक जोड़ा पंडुक या कबूतर के 
परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते दो बच्चों को लाकर बलि चढ़ाएं।” 
हुए दिखाई दिया, !* *आकाश में परमेश्वर ?और देखो, यरूशलेम में शमोन नामक 
को महिमा, और पृथ्वी पर मनुष्यों में जिनसे एक मनुष्य था जो धर्मी और भकत था। वह 
वह प्रसन्न है शान्ति हो।” !और ऐसा हुआ कि इस्राएल की शान्ति की प्रतीक्षा कर रहा था आर 
जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए पवित्र आत्मा उसपर था। “ओर पवित्र आत्मा के 
तो चरवाहे आपस में कहने लगे, “आओ, हम द्वारा उसपर यह प्रकट किया गया था कि जब 
सीघे वैतलहम जाकर इस बात को जो हुई है तक तू प्रभु के मसीह को न देख ले, तब तक 
और जिसे प्रभु ने हमपर प्रकट किया है, देखें।'।वे मृत्यु को न देखेगा। ?'वह पवित्र आत्मा की 
शीघ्र जाकर मरियम ओर यूसुफ के पास पहुंचे प्रेरणा से मन्दिर में आया, ओर जव माता पिता 
आर उन्होंने उस बच्चे को चरनी में लेटा हुआ व्यवस्था की विधि को पूर्ण करने के लिए वालक 
पाया। ! यह देखकर उन्होंने वह बात प्रकट कर यीशु को मन्दिर में लाए, २*तब उसने वालक 
दी जो इस बच्चे के सम्बन्ध में उनसे कही गई को गोद में लिया और परमेश्वर की स्तुति करते 
थी। “ओर सब लोगों ने उन बातों को सुनकर हुए कहा: २१हे स्वामी, अब तू अपने वचन के 
जो चरवाहां ने उनसे कही थीं, आश्चर्य किया। अनुसार अपने दास को शान्ति से विदा होने दे, 
परन्तु मरियम इन सब बातों. को अपने मन में 3"क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख 
रखकर उनपर विचार करती रही। “"चरवाहे, लिया है, ।जिसे तूने सय जातियों के समक्ष 
जसा उनसे कहा गया था, सव कुछ वैसा ही तैयार किया है, शकि वह गैरयहूदियों *के 
सुन और देखकर परमेश्वर की महिमा और लिए प्रकाश देने वाली ज्योति और तेरी निज 


स्तुति करते हुए लौटगप। ` “ जाति इस्राएल के लिए महिमा हो।” 3?यीशु के 
यीशु का अर्पण विषय में कही जाने वाली बातों से उसके माता 
पिता चकित हुए। 3*शमोन ने उन्हें आशीष देकर 


२|आठ दिन पूर्ण होने पर जब बालक के यीशु की माता मरियम से दे 
कहा, “देख, यह 
क्क आम hs स यीशु का बालक इस्राएल में बहुतों के पतन व *उत्थान 
- गर्भ में आने से का कारण और ऐसा चिह होने ठहराया 
पूर्व द्वारा दिया गया था। गया है विरोध दर 
शुद्ध 


स्वर्गदूत जिसका विरोध किया जाएगा-5और 
अटल व्यवस्था के अनुसार जब उनके तलवार से यहां तक कि तेरा अपना प्राण भी 


शु दिन पूरे हुए तो वे बालक को छिद जाएगा जिससे कि बहुतों के हृदय के 


4 *अक्षरश: सर्वोच्च 23 निगं ।3:2, ।2 24 सैव्य ।2:8; 5:।। 32 'या का (यश 42:6; 49:6) 34 चया 
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विचार प्रकट हो जाएं।” 36हन्नाह नाम को एक सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए पाया। “और 
नविया थी जो आशर-वंशी फनुएल'की वेटी सब लोग जो उसकी सुन रहे थे उसकी समझ 
थो। वह अत्यंत बूढ़ी हो चली थी ओर *विवाह और उसक उत्तरं को सुनकर दंग थे। और 
क पश्चात सात वर्ष तक अपने पति के साथ जब उन्होंने उसे वहां देखा तो चकित हुए और 
रही थी, 2?ओर चौरासी वर्ष की आयु तक उसको माता ने उससे कहा, “वेया, तून हमसे 
विधवा रहो। वह मन्दिर को कभी नहीं छोड़ती ऐसा व्यबहांर क्यों किया? देख, तेरे पिता और में 
थी वरन्‌ रात-दिन उपवास आर प्रार्थना करके व्याकुल होकर तुझे ढूंढ़ते रहे हैं। " “उसने उनसे 
सवा में लगी रहती थी। **उसी क्षण वह वहां कहा, “तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? क्या तुम नहीं 
आकर परमेश्वर को धन्यवाद देने लगी आर उन जानते थे कि मुझे अपने पिता के *घर में होना 
सवस जा यरूशलम क छुरकारे की प्रतीक्षा कर अवश्य है?" “पर उसने जो वात उनसे कहीं 
रह थ, उस बालक क विषय में बातें करने वे-उसे समझ न सके। 5/तब वह उनके साथ 
लगी ठ चलकर नासरत आया ओर उनकी अघीनता में 

"जब वे प्रभु की व्यवस्था के अनुसार सब बना रहा; परन्तु उसकी माता ये सब बातें अपने 
कुछ पूरा कर चुके तो अपने नगर गलील क नासरत मन में रखे रहो। “यीशु बुद्धि - *डील-डौल 
म लाट आए। “आर वालक बढ़ता, बलवन्त होता ओर परमेश्वर तथा मनुष्यां क अनुग्रह में बढ़ता 
और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया, और परमेश्वर का गया। 


अनुग्रह उसपर था। का अन्ेश | 
बालक यीशु मन्दिर में 3 तिविरियुस कंसर के शासनकाल के पन्द्रहवें 
“।उसके माता पिता प्रतिवर्ष फसह के पर्व +) वर्ष में जब पुन्तियुस पिलातुस 


दिया का 
पर यरूशलेम जाया करते थे। +*जब वह बारह राज्यपाल था और चौथाई के राजाओं में से हेरोदेस 
वर्ष का हुआ तो वे पर्व की प्रथा के अनुसार गलील का और उसका भाई फिलिप्पुस इतूरैया 
यरूशलेम गए। *3उन दिनों को पूरा करके जब ओर त्रखोनीतिस का ओर लिसानियास अबिलेने 
वे लौट रहे थे तो बालक यीशु यरूशलेम में ही का शासक था, “ओर जब हन्ना आर काइफा 
रह गया ओर माता पिता इस बात से अनजान थे। महायाजक के पद पर थे तो परमेश्वर का वचन 
4+यह समझकर कि वह यात्रियों के दल के जंगल में जकरयाह के पुत्र यूहन्ना के पास पहुंचा। 
साथ होगा, वे एक दिन के पड़ाव तक आगे “वह यरदन के आस-पास के सारे प्रदेशों में 
निकल गए और उसे अपने सम्बन्धियों और जाकर पापों की क्षमा के लिए मनफिराव के 
परिचितों के बीच ढूंढने लगे। और जब वे बपतिस्मा का प्रचार करने लगा “जसा कि यशायाह 
उसे न पाए, वे ढूंढते हुए यरूशलेम लोटे, और नबी के वचनों की पुस्तक में लिखा है; “जंगल 
ऐसा हुआ कि तीन दिन के पश्चात्‌ उन्होंने उसे में किसी पुकारने वाले की वाणी कि, क का 
मन्दिर में उपदेशकों के मध्य बैठे, उनकी बातें मार्ग तैयार करो, और उसकी सड़कें 


36 "अक्षरश: कु 49 "या बातों... 52 "या, आयु. + यश 40355 
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करो। “हर एक घाटी भर दी जाएगी, और तर्क-वितर्क कर रहे थे कि कहीं यही तो मसीह 
प्रत्येक पहाड़ और पहाडी समतल कर दी नहीं है, "तो यूहन्ना ने उन सबसे कहा, “ में तो 


जाएगी, और टेढ़े मार्ग सीधे व ऊबड़-खाबड़ तुम्हें पानी से वपतिस्मा देता हूँ, परन्तु वह जो 
समतल कर दिए जा । “तब सब प्राणी मुझसे अधिक शक्तिमान है आ रहा हैं, और में 
परमेश्वर के उद्धार को देखेंगे'।” तो इस योग्य भी नहीं कि उसके जूते के वन्धन 


'इसलिए वह उस जनसमूह से जो उसके खोलूं। वही तुम्हें पवित्र आत्मा ओर आग से 
पास वपतिस्मा लेने को चला आता था, कहने बपतिस्मा देगा। “उसका सूप उसके हाथ में है 
लगा, “हे सांप के बच्चो, आने वाले प्रकोप से कि वह अपने खलिहान को साफ करे और गेहूँ 
भागने के लिए किसने तुम्हें चेतावनी दी है? को अपने भण्डार में एकत्रित करे, परन्तु वह 
“अतः मनफिराव के योग्य फल लाओ ओर अपने भूसी को न बुझने वाली आग में जलाएगा।” 
मन में यह न कहो, “इब्राहीम हमारा पिता है' अतः: बहुत-सी अन्य बातों को समझाने 
में तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से के द्वारा वह उनको सुसमाचार सुनाता रहा। ।१परन्तु 
इब्राहीम के लिए सन्तान उत्पन्न कर सकता है। जब उसने चौथाई देश के राजा हेरोदेस को 
“आर पेड़ों को जड़ पर कुल्हाडा रखा हुआ है, उसके भाई फिलिप्मुस की पली हेरोदियास और 
इसलिए प्रत्येक पेड़ जो अच्छा फल नहीं लाता, उन सब कुकमों के सम्बन्ध में जो उसने किए 
काया ओर आग में झोंका जाता है। " !०तब भीड़ थे फटकारा, ?°तो उसने उन सवके साथ यह भी 
ने उससे पूछा, “तो हम क्या करें?" !।उसने किया कि यूहन्ना को वन्दीगृह में डाल दिया। 
उन्हें उत्तर दिया, "जिसके पास दो कुरते हों वह 
उन्हें उसके साथ जिसके पास कुछ भी न हो यशु का बपतिस्मा और वंशावली 
बांट ले, और जिसके पास भोजन हो वह भी. 2!ऐसा हुआ कि जब सब लोगों ने बपतिस्मा 
ऐसा ही करे।" !2 कुछ चुंगी लेने वाले भी लिया तो यीशु ने भी बपतिस्मा लिया, और जब 
बपतिस्मा लेने आए और उन्होंने उससे पूछा "हे कि वह प्रार्थना कर ही रहा था तो आकाश खुल 
गुरु, हम क्या करें?" ।०और उसने उनसे कहा, गया,2“और पवित्र आत्मा कबूतर के रूप में सदेह 

जितना लेने की तुम्हें आज्ञा दी गई है उससे उसपर उतरा और यह आकाशवाणी हुई, “तू मेरा 
अधिक वसूल न:करो।” !4और कुछ सैनिक प्रिय पुत्र है, में तुझसे अत्यन्त प्रसन्न हुँ” 

यह कहकर प्रश्‍न करने लगे, “और हमार “जब यीशु ने अपनी सेवा आरम्भ की तो 

कया, हम क्या करें? उसने उनसे कहा, “किसी वह लगभग तीस वर्ष का था। जैसा कि समझा 

पर दवाव डालकर उससे पैसा न लो और न ही जाता था वह यूसुफ का पुत्र था, जो एली का, 

किसी पर झूठा दोप लगाओ, परन्तु. अपने वेतन “जो मत्तात का, जो लेवी का, जो मलकी का, 

से ही सन्तुष्ट रहो।” | जो यन्ना का, जो यूसुफ का, 2*जो मत्तित्याह 

जबकि लोग आशा लगाए हुए थे और का, जो आमोस का, जो नहूम का, जो असल्याह 

वे यूहन्ना के सम्बन्ध में अपने-अपने मन में का, जो नोगह का, 26जो मात का, जो मत्तित्याह 
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का, जो 'शिमी का, जो योसेख का, जो योदाह कह दे कि रोटी बन जाए!” “यीशु ने उसे उत्तर 
का, ' जा यूहन्ना का, जो रेसा का, जो जरुव्वाविल दिया, “लिखा है, “मनुष्य केवल रोटी से ही 
का, जा शालतियेल का, जो नेरी का; ?*जो जीवित न रहेगा?!” अतव शैतान ने उसे ऊपर 
मलका का, जा अदूदी का, जो कोसाम का, जो ले जाकर पल भर में *संसार क सारे राज्यों को 
इलमादाद का, जा एर का, जो येशु का, जो दिखा दिया, “और उससे कहा, “यह सारा 
एलीएजेर का, जो योरीम का, जो मत्तात का, जो अधिकार और इसका वैभव में तुझे दे दूंगा 
लेवी का, “जो शमोन का, जो यहूदाह का, जो क्योंकि यह मुझे दिया गया है ओर मैं जिसे 
दूसुफ का, जा यानान का, जो एलियाकीम का, चाहता हूँ उसे देता हूँ। “इसलिए यदि तू मुझे 

जा मलेआह का, जो मिन्नाह का, जो मत्तता दण्डवत्‌ प्रणाम करे तो यह सब तेरा हो जाएगा!” 
का, जो नातान का, जो दाऊद का, “जो यिशे “यीशु ने उसे उत्तर दिया, “लिखा है, "तू प्रभु 
का, जा आवेद का, जो बोअज का, जो सलमोन अपने परमेश्वर को दण्डवत्‌ प्रणाम कर 
का, जो नहशोन का, 3जो अम्मीनादाब का, जो और केवल उसी की सेवा कर” १तव उसने 
अरनी का, जो हिस््रोन का, जो फिरिस का, जो यीशु को यरूशलेम ले जाकर उसे मन्दिर की 
यहूदाह का, *जो याकूब का, जो इसहाक का, चोटी पर खड़ा किया और उससे कहा, “यदि 
जो इब्राहीम का, जो तिरह का, जो नाहोर का, तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहां से 
ऽजो सरूग का, जो रऊ का, जो फिलिग का, गिरा दे, !क्योकि लिखा है, “वह सद 
जो एविर का, जो शेलाह का, “जो केनान का, को तेरे विषय में यह आज्ञा देगा कि वे 
जो अरफक्षद का, जो शेम का, जो नूह का, जो रक्षा करें,' !! और 'वे तुझे शीघ्र अपने हाथों 
लिमिक का, 3'जो मथूशिलह का, जो हनोक में उठा लेंगे स न हो कि तेरे'पैर में 
का, जो यिरिंद का, जो महललेल का, जो केनान पत्थर से ठेस लगे!” “यीशु ने उससे कहा, 
का, 3१जो एनोश का, जो शेत का, जो आदम का “कहा गया है, “तू प्रभु अपने परमेश्वर 
ओर जो परमेश्वर का पुत्र था। की परीक्षा न करना” `: 


यीशु की परीक्षा नासरत में यीशु अस्वीकृत [ 
4 यीशु पवित्र आत्मा से अ णं होकर !3जब शैतान उसकी सब परीक्षा कर चुका, 
यरदन से लौटा और आत्मा उसे जंगल में तब कुछ समय के लिए उसके पास से चला 


इधर-उधर ले जाता रहा। ?वहां चालीस दिन गया। 
तक *शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। उन दिनों '*तब यीशु आत्मा के सामर्थ्य में गलील 
में उसने कुछ नहीं खाया। जब ये दिन बीत गए लौटा और आस-पास के प्रदेश में उसको चर्चा 
तय वह भूखा हुआ। अतब शैतान ने उससे कहा, फैल गईं। '“वह उनके आराधनालयों में जाकर 
“यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से उपदेश देने लगा और सब लोग उसको प्रशंसा 
2 "अक्षराः पदक उ च्य 33 5 "अक्षरशः सारी यसी हुईं पृथ्वी, आबाद दुनिया में 8 व्य 63 
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करते थे। में कई विधवाएं थीं, “पर सदा देश के सारपत 

6फिर वह नासरत आया जहां उसका नगर की विधवा को छोड़ एलिय्याह ओर किसी 
पालन-पोषण हुआ था और अपनी रीति के अनुसार के पास नहीं भेजा गया। ?'और एलीशा नवी के 
सब्त के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के दिनों में इस्राइल में बहुत-से कुष्ठ-रोगी थे पर 
लिए खड़ा हुआ। |? और यशायाह नवी की पुस्तक सीरिया निवासी नामान को छोड़ ओर कोई शुद्ध 


उसे दी गईं। उसने पुस्तक खोलकर वह स्थल 
निकाला जहां लिखा था, '*“प्रभु का आत्मा 
मुझ पर है, क्योंकि उसने कंगालों को 
pb के लिए मेरा अभिषेक 
किया है। उसने मुझे भेजा है कि मैं बन्दियों 
को छुटकारे का, और अन्धों को दृष्टि पाने 
का सन्देश दूं और दलितों को डाऊ ।9और 
प्रभु के अनुग्रह के समय को उद्घोषणा 
करू।” “तब उसने पुस्तक बन्द करक सेवक 
के हाथ में दे दी और वेठ गया, और आराधनालय 
के सब लोगों की आखें उसपर लगी थीं, 2! और 
चह उनसे कहने लगा, “आज यह लेख तुम्हारे 
*सुनते हुए पूरा हुआ।” ° सव लोगों ने उसकी 
प्रशंसा को आर उसके होठों से अनुग्रह के जो 
वचन निकल रहे थे, उनपर अचम्भा किया; 
ओर कहन लगे, * क्या यह यूसुफ का पुत्र नहीं?" 
२ उसने उनसे कहा, “निःसन्देह तुम मेरे विषय 
में यह कहावत कहोगे: ' हे चिकित्सक, अपने 
आप को अच्छा कर! जो कुछ हमने सुना कि 
कफरनहूम मं किया गया वह यहां अपने नगर 
में भी कर” 


२ उसने कहा, “में तुमसे सच कहता हूँ 


; अपने नगर में सम्मानित नहीं 
होता। पर में तुमसे सच कहता हूँ कि एलिय्याह 
के दिनों में जब साढ़े तीन साल तक सूखा पड़ा 
ओर सारे देश में भयंकर अकाल पड़ा तो इस्राएल 
]8 यश 67:।, 2 
34 "अक्षरशः 


रहने दो 


या D 


2] *अक्षरशः, कानों 32 "अक्षरशः वचन 33 


नहीं किया गया।" जव आराधनालय क लोगों 
ने ये बातें सुनी तो वे क्रोध से भर गए, “ओर 
उन्होंने उठकर उसे नगर से वाहर निकाल दिया 
ओर जिस पहाड़ी पर उनका नगर बसा था, 
उसकी चोटी पर ले गए कि वहां से उसे नीचे 
फेंक दें। पर वह उनके बीच में से निकल कर 
चल दिया। 


दुष्टात्मा का निकाला जाना 


3।अब वह गलील के एक नगर ज 
में आया, और वह सब्त के दिनों में लोगों 
उपदेश देता था। ?२वे उसकी शिक्षा से विस्मित 
हाते थे क्योंकि उसका *उपदेश अधिकारपूर्ण 
था। ?२आराधनालय में एक मनुष्य था “जो एक 
अशुद्ध आत्मा से ग्रसित था। वह ऊंची आवाज 
से चिल्लाया, हे *नासरत के यीशु! हमें †तुझसे 
क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? में 
जानता पकन है -परमेश्वर का पवित्र 
जन!” यीशु ने यह कहकर उसे डांटा, “चुप 
रह, उसमें से निकल जा!" तब दुष्टात्मा उसे 
वीच में पटक कर बिना हानि पहुंचाए उसमें से 
निकल गई। इसपर सब लोग चकित हुए 
ओर आपस में बातें करके कहने लगे, “यह 
केसा बचन हे? क्योकि वह अधिकार और सामर्थ्य 
से अशुद्ध आत्माओं को आज्ञा देता है और वे 
निकल जाती हैं।” 3'और आस-पास के प्रदेश 
"अक्षरशः जिसकी एक अशुद्ध आत्मा थी 
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में हर स्थान पर उसकी चर्चा फंलती गई अपने-अपने जाल धो रहे थे। अवह उनमें से एक 
उद अभः नाव जो शमीन की थी पर चढ़ गया और उससे 
यीशु द्वारा लोगों का च होना कहा कि नाव को किनारे से कुछ दूरी पर हटा 
फिर वह उठा आर आराधनालय से ले। तब वह नाव पर वेठकर भीड़ को उपदेश 
निकलकर शमीन के घर गया। वहां शमोन की देने लगा। “जब उसने उपदेश देना समाप्त किया 
सास तीव्र ज्वर से पीड़ित थी और उन्होंने उसके तो शमौन से कहा, “नाव को गहरे पानी में ले 
लिए उससे विनती की।-१उसके निकर खडे होकर चल और मछली पकड़ने के लिए अपने जाल 
उसने ज्वर को डांय और ज्वर उतर गया, ओर वह डालो।” “शमोन ने उत्तर दिया, “हे स्वामी, हमने 
तत्काल उठकर उनकी सेवा-टहल में लग गई। सारी रात बड़ा परिश्रम किया परन्तु कुछ भी 
40जव सूर्यास्त होने लगा तो वे सव जिनके हाथ न लगा; फिर भी तेरे कहने से मं जाल 
यहां विभिन्न प्रकार के रोगों से पीड़ित रोगी थे, डालूंगा।” “जब उन्होंने ऐसा किया तो बड़ी 
उन्हें उसके पास लाए और उसने प्रत्येक पर संख्या में मछलियां घेर लाए आर उनके जाल 
हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। + दुष्टत्माएं भी फटने लगे। “इसपर उन्होंने अपने साथियों को 
बहुत लोगों में से चिल्लाती और यह कहती हुई जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर 
निकल गईं, “तू परमेश्वर का पुत्र हं!" आर वह हमारी सहायता करा। आर उन्हाने आकर दाना 
उन्हें डाटा और बोलने नहीं देता था; क्योकि वे नावों को यहां तक भर दिया कि वे डूबने लगीं। 
जानती थीं कि वह मसीह है। $प्र जब शमौन पतरस ने यह देखा तो वह यीशु 
42जव दिन निकला तो वह निकलकर एकान्त के पैरों पर यह कहते हुए गिर पड़ा, है प्रभु, 
स्थान में चला गया। और जनसमूह उसे ढूंढते मेरे गा शा चला। क्योंकि में पापी मनुष्य 
हुए उसके पास पहुंचा और चाहता था कि यीशु हूँ!" क्योंकि इतनी मछलियों को घेर लाने के 
उसके पास से न जाए। *?पर उसने उनसे कहा, कारण उसे ओर उसके साथियों को आश्चर्य 
“मुझे अन्य नगरों में भी परमेश्वर के राज्य का हुआ। "इसी प्रकार जब्दी क पुत्र याकूब और 
सुसमाचार सुनाना अवश्य है, क्योंकि मैं इसी यूहन्ना भी जा शर्मान के साझीदार थे 
उद्देश्य से भेजा गया हूँ। आश्चर्यचकित हुए। यीशु ने शमान से कहा, 
44और वह यहूदा के आराधनालयों में प्रचार मत डर, अब से तू मनुष्यों को पकड़ा करेगा। 


| 
श लूका 5:2 | 
| 
| 


।।जब वे अपनी नावों को किनारे पर लाए तो 
- सब कुछ वहीं छोड़कर उसके पीछे चल पड़े। 
प्रथम चेलों का बुलाया जाना , कुष्ठ-रोगी का शुद्ध किया जाना 


| भीड़ यीशु को चारों सा ह 
3 ओर से घेर पे का वचन सुन ऐसा हुआ कि जब नह ld 
रही थी. वह गन्नेसरत की झील के किनारे था तो देखो, वहां कुष्ठ-रोग से ग्रसित एक 

मनुष्य था। जब उसने यीशु को देखा तो मुंह के 


खड़ा. >उसने झील के किनारे लगी 
ह क मास बल गिरकर उससे यह कहते हुए अनुनय-विनय 
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करने लगा, “हे म , यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध 
कर सकता हं।” “उसने अपना हाथ बढ़ाया 
ओर उसे छूकर कहा, “में चाहता हूँ-तू शुद्ध 


हो जा।” आर तुरन्त उसका कुष्ठ-रोग चला 
गया। “उसने उसे आज्ञा दी किसी से न कहना, 
“परन्तु जाकर अपने आप को याजक को 
दिखा और अपने शुद्ध हो जाने के विषय में 
जैसा मूसा ने आज्ञा दी है, भेंट चढ़ा कि इससे 
उनपर गवाही हो।” '“परन्तु उसकी चर्चा दूर-दूर 
तक फंलती चली जा रही थी, और बड़ी भीड 
उसकी सुनने और अपनी बीमारियों से चंगाई 
पाने क लिए इकट्ठी हो रही थी। !०परन्तु वह 
स्वयं प्रायः निर्जन स्थान में चुपचाप चला जाता 
और प्रार्थना किया करता था। 


लकवे के रोगी की चंगाई 


92 


को छोड़ और कोन पापों को क्षमा कर सकता 
हं?" “पर यीशु ने उनके तर्क-वितर्क को 
*जानकर उत्तर दिया, “तुम अपने मनों में क्यों 
तर्क कर रहे हो? “3क्या कहना सरल है, 'तेरे 
पाप क्षमा कर दिए गए! अथवा यह कि “उठ 
और चल-फिर'? परन्तु इसलिए कि तुम जान 
जाओ कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा 
करने का अधिकार हे,” उसने लकवे के रोगी 
से कहा, “में तुझसे कहता हूँ उठ, और अपनी 
खाट उठाकर घर चला जा।” वह तत्काल 
उनके सामने उठ खड़ा हुआ, और जिस खाट 
पर वह पड़ा हुआ था उसे उठाकर परमेश्वर की 
महिमा करते हुए घर चला गया। 2“वे सबके-सब 
अचम्भे में पड़कर परमेश्वर की महिमा करने 
आर अत्यन्त भयभीत होकर कहने लगे, “आज 
हमने अनोखी वातें देखी हैं!” 


लेवी का बुलाया जाना 


i 27इसके बाद चह बाहर गया और उसने 
। नामक एक चुंगी लेने वाले को चुंगी-चौकी 


पर बंठे देखा और उसने उससे कहा, “मेरे पीछे 
आ।" -*इसपर वह सब कुछ छोड़कर उठा 


एक मनुष्य को खाट पर उठाकर ला रहे थे। वे और उसके पीछे चल पड़ा। 


पर चढ़ की और खपरैल हटाकर चारपाई 
उसे बीच में यीशु के ठीक सामने उतार दिया। 
Cle 

पाप क्षमा हुए। ” “तब शास्त्री और फरीसी 
तर्क-वितर्क करके कहने लगे, “यह मनुष्य कौन 
हे जो परमेश्वर की निन्दा करता है? परमेश्वर 


२भतब लेवी ने अपने घर पर उसके लिए एक 


शास्त्री उसके चेलों से यह कहकर 


क्यों खाते-पीते हो?" 3!यीशु ने उत्तर दिया, 
“ भले-चंगों को चिकित्सक की आवश्यकता नहीं 


परतु रोगियों को होती है। 3“मैं धर्मियों को नहीं, 


4 सैव्य 399) 49. ७ अक 20 "अक्षरशः, मनुष्य 22 "या, 


देखकर 
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परन्तु पापियों को पश्चात्ताप करने के लिए बुलाने दाऊद और उसके साथियों को भूख लगी तो 
आया हुँ।” x उसने क्या किया? “वह कंसे परमेश्वर के भवन 

| में गया आर भेंट की रोटियां लेकर स्वयं खाई 

उपवास का प्रश्‍न ग जिन्हें खाना याजकों के सिवाय अन्य किसी 
33उन्होंने उससे कहा, “यूहन्ना के चेले व्यक्ति के लिए उचित नहीं, और उन्हें अपने 
प्राय: उपवास रखते और प्रार्थना किया करते हैं साथियों को भी दीं?” “और उसने यह भी कहा, 


उसके वरातियों से उपवास करवा सकते हो? वहां एक मनुष्य था* जिसका दाहिना हाथ सूखा 
3ऽपरन्तु वे दिन आएंगे जवकि दूल्हा उनसे छीन था। शास्त्री आर फरीसी इस ताक मं थे कि 


में नहीं भरता, अन्यथा नया दाखरस मशके फाइकर दिन भला करना उचित है या अय 
बह जाएगा और मशके नष्ट हो जाएंगी। पर जीवन बचाना या उसे नष्ट करना?” "फिर उसने 
नए दाखरस को नई मशकों में ही भरना चाहिए। उन सब पर दृष्टि सा किया अपना 
39पुराना दाखरस पीकर कोई नए की इच्छा नहीं हाथ बढ़ा! आर उसन एसा ,आर उसका 


करता, क्योंकि वह कहता है, “ पुराना ही अच्छा हाथ A हो गया। !'इसपर वे *आपे से 


है" आपस में तर्क-वितर्क करके कहने 
| ' लगे कि हम यीशु के साथ क्या करं? ' : 
सब्त का प्रभु ... : | sis soba | 


6 किसी सब्त के दिन वह बनाम कह ; 
0 खेत मं से कर जा रहा था और उसके ।2इन्हँ दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने 


चेले अत्न: ळर और हाथों से गया और उसने सारी रात परमेश्वर से प्रार्थना 
म 
ने कहा, “तुम ऐसा काम क्यों करते हो जो सब्त उसन श ह रितः 
के दिन २" अयीशु ने उत्तर उनमें से बारह को चुनकर उन्हें ' प्ररित' नाम 
हः गम वह sb पढ़ा कि जब दिया, अर्थात्‌ ।4शमौन जिसका नाम उसने पतरस 
6 "अक्षराः; और उसका. .। "अक्षरशः, मूवता से भरकर | 
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भी रखा, और उसका. भाई अन्द्रियास, याकूब तुमपर जब सब मनुष्य तुम्हारी प्रशंसा करें, क्योंकि 
ओर यूहन्ना, फिलिप्मुस, वरतुलमे, !5मत्ती, थोमा, उनके पूर्वजों ने भी झूठे नबियों के साथ ऐसा ही 
हलफई का पुत्र याकूव, और शमोन जो *ठत्साही व्यवहार किया था। 
भक्त कहलाता ह, "ओर याकूव का वेरा यहूदा, ... 
और यहूदा इस्करियोती जो विश्वासघाती निकला। शत्रुओं से प्रेम 
i वह उनके साथ नीचे उतरकर समतल ?7“परन्तु मैं तुम सुननेवालों से कहता हूँ, 
स्थान पर खड़ा हुआ आर उसके चेलों की एक अपने शत्रुओं से प्रेम करो, जो तुमसे घृणा करते 
बड़ी भोड़ के साथ समस्त यहूदिया, यरूशलेम हैं उनकी भलाई करो। 2*जो तुम्हें शाप देते हैं 
ब सूर आर सदा क समुद्र-तट से विशाल जनसमूह उन्हें आशीप दो, जो तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार 
वहां उपस्थित था। “वे उसका उपदेश सुनने करते हं उनके लिए प्रार्थना करो। ?१जो कोई 
आर रोगों से छुटकारा पाने आए थे, और वे जो तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर 
अशुद्ध आत्माआ द्वारा सताए हुए थे अच्छे किए दूसरा भी फर दो, जो तुम्हारा चोगा तुमसे छीन 
जा रहे थे। “समस्त जनसमूह उसे छूने का ले उसे कुरता लेने से भी न रोको। 3जो कोई 
अयल कर रहा था, क्योंकि उसमें से सामर्थ्य तुमसे मांगे उसे दो, और जो कोई तुम्हारी 
निकलकर उन सबको चंगा कर रही थी। ??तय छीन ले उससे फिर मत मांगो। 3! जैसा तुम 
वह अपने चेलों की ओर देखकर कहने लगा, हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके 
_ धन्य हो तुम जो दीन हो, क्योंकि परमेश्वर का साथ वैसा ही करो। 3्यदि तुम अपने प्रेम करने 
राज्य तुम्हारा ह। “धन्य हो तुम जो अभी भूखे वालों से ही प्रेम करो तो इसमें तुम्हारी क्या 
हो, क्याँकि तृप्त किए जाओगे। धन्य हो तुम जो वड्ाई है, क्योंकि पापी भी तो अपने प्रेम करने 
अभी रोते हो, क्योकि तुम हंसोगे। २2धन्य हो वालों से प्रेम करते हैं। अयदि तुम अपने भलाई 
दुम जव मनुष्य क पुत्र क कारण लोग तुमसे करने वालों के साथ भलाई करो तो इसमें तुम्हारी 
घृणा कर, तुम्ह बहिष्कृत करें, तुम्हारी अत्यन्त क्या बडाई है, क्योकि पापी भी तो ऐसा ही 
निन्दा करें आर बुरा समझकर तुम्हारा नाम काट करते हैं। यदि तुम उन्हीं को उधार देते हो 
द। ` उस दिन तुम आनन्दित होकर उछलना-कूदना, जिनसे पाने की आशा है तो इसमें तुम्हारी क्या 
क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल है, बड़ाई? क्योकि पापी भी पापियों को उधार देते हैं 
क्योंकि उनके पूर्वज भी नवियों के साथ ए न्‍ 
के पूर्वज साथ ऐसा ही कि उतना ही फिर पाएं। 3*परन्तु अपने शत्रुओं से 
किया करते थे। 2*परन्तु हाय तुमपर जो धनवान प्रेम रखो, ओर भलाई करो, और उधार देकर *पाने 
हो, नम शुम अपन सुख का पूरा फल पा रहे की आशा मत रखो, और तुम्हारे लिए प्रतिफल 
हो। “हाय २ जो अब *तृप्त हो, क्योकि बड़ा होगा और तुम परमप्रधान के सन्तान ठहरोगे 
तुम भूखे ह म परमप्रधान के सन्तान ठहरोगे, 
क्योंकि तम शोदि र जो अव हँसते हो, क्योंकि वह स्वयं अकतज्ञों और दुष्टें पर कृपा 
न के तुम शोकित होओगे औ क्न होओगे और रोओगे। “हाय करता है। 3“जैसा तुम्हारा पिता दयालु है, वेसे ही 
ल कल बह न + अमर ए 
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तुम भी दयालु बनो। भले भण्डार से भली वातों को ही a पर 
बुरा मनुष्य अपने हुदय कं बुरे भण्ड बातें 
दोष न लगाओ निकालता है; क्योकि जिन वातां से उसका हृदय 


दोष न लगाया जाए; किसी को दोषी मत ठहराओ द 

कि तुम भी दोषी न ठहराए जाओ; क्षमा करो तोतुम पक्की नीव _ | 
भी क्षमा किए जाओगे। २१दो तो तुम्हें भी दिया को में कहता हूँ जब तुम उसे नहीं मानते 
जाएगा; वे तुम्हारी गोद म 2:22: तो मुझे 'हे प्रभु, हे प्रभु' क्यों कहते हो? +'प्रत्येक 


है? क्या वे दोनों ही गढडे में नहीं गिरेंगे? *"चेला, उस घर से टकराई तो उसे हिला न सक क्योंकि 
गुरु से वड़ा नहीं होता, परत पूर्णतः प्रशिक्षित होने वह पक्का बना था। “परन्तु वह जिसने सुना तो 
पर प्रत्येक चेला गुरु के समान बन जाता है। “तू अवश्य किन्तु उसके अनुसार नहीं चला, वह उस 
अपने भाई की आंख के तिनके को क्यों देखता है? मनुष्य के समान है जिसने बिना नींव डाले, भूमि 
कया तूझे अपनी आंख का लट्ठा नहीं सूझता? पर ही घर बनाया! जब जल की घाणएं उससे टकराई 
नहीं देख तो वह घर तुरन्त गिर पड़ा और पूर्णतः नष्ट हो गया 
पाता, तो अपने भाई से कंसे कह सकता इ सूबेदार का विश्वास 
गी, पहले तू अपनी आंख का लद्द तोनिकाल 7 जब वह लोगों को पूरा उपदेश सुना चुका 

bl माई की आंख के तिनके को / कफरनहम में र किसी सूबेदार का 


निकालने पाएगा अत्यन्त *प्रिय दास था जो रोग के कारण मरने 
जैसा पेड़ बैसा फल यहूदी पास यह 
मेरे दास को वचा ले। “जब वे 
43“ क्योंकि कोई भी अच्छ वृक्ष नहीं io be तो उन्होंने उससे यह कहते 
पर बुरा फल लगंता हो, और न कोई बुर वृक्ष है यीशुके पास पहने य है कि तू 


जिस पर अच्छा फल लगता हो लोगतो उसपर दया करे, वयक वह हमारी जि से प्रेम 


2 “अक्षश: आदरणीय 
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घर से अधिक झू था, तो सूवेदार ने अपने मित्रों छा गया और वे यह कहते हुए परमेश्वर को 
हिला बहाम को किक लगे, “हमारे वीच में एक महान्‌ 
कष्ट न द, क्योंकि में इस योग्य नहीं कि तू मेरी नवी उठ खड़ा हुआ है, और परमेश्वर ने अपने 


कवल वचन कह दे और मेरा सेवक चंगा हो के समस्त क्षेत्रों में फल गया। 

जाएगा। “मं भी, वास्तव में, शासन के अधीन हूँ. यूहन्ना के चेलों ने इन सब बातों का 

आर सिपाही मेरे अधीन हैं। म॑ एक से कहता हूँ, समाचार उसको दिया। !१तव यूहन्ना ने अपने 

का है; आर दूसरे से कहता हूँ'आ' चेलों में से दो को बुलाकर उनको प्रभु के पास 

22203 ह; आर में स कहता हू, यह पूछने भेजा, “क्या वह आने वाला तृ ही है 
-ग गह उस करता ह।' जब यीशु ने या फिर हम किसी अन्य की राह देखें?" 2१जब 


TR £] ` es = _ 
झा हम किसी अन्य की राह देखें?'” २।उसी 
> hl] hl \_ ७ उसा समा 
उन्होंने घर लौटकर उस दास को स्वस्थ पाया! उसन बहुत-स लोगों को बीमारियों, पीड़ाओं 


विधवा के पुत्र को जीवन-दान 


I] हे 
इसक तुरन्त पश्चात्‌ वह नाइन नामक ने उनसे नल २% a 
एक नगर में गया। उसके चेले भी उसके साथ सना उगे कहा, जो कुछ तुमने देखा और 


, RN 


चल रह थ, आर उनके साथ एक बड़ी भीड़ भी ई 
चली आ रही थी। !2जब वह नगर के फाटक इ 

देखो ल फाटक जाते ह॑, यहरे सुनते हं न औं 
ए क रपनण संगया जता ही न 
= ग इकलाता पुत्र था, वाहर लिए जा रहे थे; वह है जो मेरे (ना र 


आर चह विघवा थी हे 
लोग उसके साथ थे तगर के बहुत-से “जब यूहन्ना के दूत चले गए तो यीशु भीड़ 


र्दा उठ बैठा और बोलने लगा। यीशु ने उसे में हो सख विलास में रहते ह, 
उसकी मां को सौंप दिया। “सब लोगो पर भय किसी नी को इ कया दर थ 
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बढ़कर है।” 2*जब जन-साधारण व चुंगी लेने अपने मन में कहा, “यदि यह मनुष्य *नवी 


न लेकर अपने सम्बन्ध में परमेश्वर की योजनाको “यीशु ने उससे कहा, % हें शमीन, मुझे 
अस्वीकार किया। 3! तो मैं इस पीढ़ी के लोगों की तुझसे कुछ कहना है।” और उसने उत्तर दिया 
तुलना किससे करू? ये किसके समान हैं? ये “हे गुरु, कह।” “किसी क के दो 
उन बच्चों के समान हैं जो बाजार में बैठे रहत है कर्जदार थेः एक पर पांच सो*दीनार कर्ज था 


लिएकी बजई, पस्त मने हमने विलाप में असमर्थ रहे तो उसने दोनों पर कूपा करके 
किया परन्तु तुम न रोए।' 


उसमें न u 


" है? में तेरे घर में आया पर 

अपनी सब सन्तानो द्वारा सत्य ठहराई जाती है। स क के सिर Ki 
इसने अपने आंसु से मर पर का 

पापी स्त्री को क्षमादान . br वालों प तूने मुझे नहीं चूमा, 


3७फर किसी एक फरीसी ने उससे विनती ह 
की कि वह उसके साथ भोजन करे, अतः वह पर जव से में आया i मेरे पेरों को 


उस फरीसी के घर जाकर भोजन करने बेठा। चूसना न ba पैरों पर इत्र मला है। “इसी 
37और देखो, उस नगर में एक स्त्री थी जो मला, पर इसने हूँ कि इसके पाप, जो 
पापिन थी, और जब इसने जाना कि वह फरीसी कारण मैं तुझसे कहता हूँ हैं क्योकि इसने 
के घर पर भोजन करने बैठा हैं तो संगमरमर को बहुत ei ०» 
क "अर्थात्‌, ककी च्यवस्था मं दक्ष 

१ :। ` 29 Py को धी एच किपका, एक (न की मजूर 
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बहुत अधिक प्रेम किया, पर वह जिसके साथ-साथ बढ़कर उसे दवा दिया। अन्य बीज 
थोड़े-से अपराध क्षमा किए गए, थोड़ा प्रेम अच्छी भूमि पर गिरा और उगकर सौ गुणा फल 
करता है।” “और उसने स्त्री से कहा, “तेरे लाया।” यह कहकर उसने ऊंची आवाज में कहा, 
पाप क्षमा कर दिए गए हैं।” 49तव वे लोग “जिसके सुनने के कान हों वह सुने।” 
जा उसके साथ भोजन करने बेठे थे अपने-अपने ?उसके चेले उससे प्रश्‍न करने लगे कि 
मन में कहने लगे, “यह मनुष्य कौन हे जो इस दृष्टान्त का अर्थ क्या हो सकता है? "उसने 
पापों को भी क्षमा करता है?” “यीशु ने उस कहा, “तुमको यह प्रदान किया गया है कि तुम 
स्त्री से कहा, “तेरे विश्वास ने तेरा उद्धार किया परमेश्वर के राज्य के रहस्यों को जानो, पर 
हे, कुशल से चली जा।” दूसरों को दुष्टान्तों में ही बताया जाता है कि वे 
यीशु की शिष्याएं देखते हुए न देखें और सुनते हुए न सुनें। 
४ ; दृष्टान्त यह हैः बीज परमेश्वर का वचन है। 
५ इसके शीघ्र ही पश्चात्‌ ऐसा हुआ कि वह “मार्ग के किनारे वाले वे हैं जिन्होंने वचन तो 
परमेश्वर के राज्य का प्रचार करते और सुना पर शैतान आकर उनके हदयों में से वचन 
सुसमाचार सुनात हुए नगर-नगर ओर गांव-गांव को उठा ले जाता है कि वे विश्वास न करें और 
जाने लगा और वे वारह भी उसके साथ रहे। उनका उद्धार न हो। चट्टान पर के वे हैं जो 
आर कुछ स्त्रियां भी जो दुष्टात्माओं और रोगों वचन सुनने पर उसे बड़े आनन्द से ग्रहण तो 
से चंगी की गई थीं साथ चलीं, जिनमें मरियम करते हैं पर जड़ मजबूत न होने के कारण क्षण 
जो मगदलीनी कहलाती. थी जिसमें से सात भर तो विश्वास करते हं पर जब परीक्षा आती 
दुष्टात्माएं निकाली गई थीं, “और हेरोदेस के है तो बहक जाते हैं। !“जो बीज कँटीली 
भण्डारी खुजा की सत याअन्ना आर सूसन्नाह झाड़ियों में गिरा यह तो वे हँ जिन्होंने वचन 
तथा बहुत-सी अन्य स्त्रियां थीं। वे अपने व्यक्तिगत सुना और जैसे वे आगे बढते हैं वे चिन्ताओं, 
साधनों से उनकी सेवा करती थीं। घन और जीवन के सुख-बिलास में फंस 


३ करे 


। जाते हैं ऑर परिपक्वता के लिए कोई फल 
++ जारा # ` नहीं लाते। !*अच्छी भूमि के बीज वे हैं जो 
re स डा सभी च सुनकर अपने शुद्ध और अच्छे हृदय में 
र ग उ _ ५ ले 
बे नम कक दृढ़ता से रखते ओर बड़े धैर्य से फल लाते 
वाला बीज बोने निकला। बोते हुए कुछ मार्ग के 
PR ल rs तथा पक्षियों ने दीपक का दृष्टान्त 
, । कुछ पथरीली भूमि प ।५"दीपक जलाकर कोई भी उसे बर्तन से 
TR रा ही सूख थी। गलुछ केली शिम मे गए आह नमी न नहीं ढांपता, न ही खाट के नीचे रखता है, वरन्‌ 
।_कुछ कैली झाडयों में गिर और झाड़ियों ने दीपदान पर रखता है जिससे भीतर आने वासरं को 


।0 यश 6:9 
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प्रकाश मिले। !”क्योंकि कुछ भी छिपा नहों जो जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है और वे 
प्रकट न होगा, न कोई गुप्त बात है जो जानी नहीं उसको मान लेते है?" | 
जाएगी और प्रकट नहीं होगी। '“इसलिए सावधान चंगा | 
रहो कि तुम किस प्रकार सुनते हो, क्योंकि जिसके मस्त का अ अब 5:7 3 अट पर: 
पास है उसे और भी दिया जाएगा और जिसके पास “तब वे *गिरासनिर के प्रदेश में पहुंचे 
नहीं है उससे वह भी जिसे वह अपना समझता है जो गलील के सामने ही हं। “जब वह किनारे 


ले लिया जाएगा।” :.._ पर उतरा तो उसे उस नगर का एक मनुष्य मिला 
व र ` ` = . जिसमें दुष्टात्माएं थी। वह बहुत दिनों से न 
यीशु के भाई और उसकी माता कपड़े पहनता था न घर में रहा करता था, परन्तु 


।9उसकी माता और उसके भाई भी उसके कढ्रों में ही रहता था। “यीशु को देखकर वह 
पास आए, परन्तु भीड़ के कारण उसके पास नहीं चिल्ला उठा आर उसके सामने गिरकर ऊंची 
पहुंच सके। २?उसे बताया गया, “ तेरी माता आर तेरे आवाज में उसने कहा, “ हे सर्वाच्च परमेश्वर 
भाई बाहर खड़े हैं। वे तुझसे मिलना चाहते हैं।” के पुत्र यीशु, मरा तुझसे क्या काम? में तुझसे 
शरन उसने उत्तर दिया, “मेरी माता और मेरे भाई निवेदन करता हूँ कि तू मुझे यातना न इ 
तो ये हैं जो परमेश्वर का वचन सुनकर उसका “वह तो अशुद्ध आत्मा का आज्ञा द रहा था 


ते हैं। " उस मनुष्य में से निकल जाए, क्योकि बहुत 
bp बार उसने उस मनुष्य को पकड़ा था। लोग उसे 
आंधी को शान्त करना सांकलों और बेड़ियों से वांधकर पहरे में रखते 


“उतब ऐसा हुआ कि वह और थे, फिर भी वह इन बन्धनों को तोड़ डालता था 
उसके चेले ह Es पर गए और उसने ओर दुष्टात्मा उस जंगल म॑ मणय री 8] 
उनसे कहा, "आओ, झील क॑ उसपार चले।” "और यीशु ने उससे प Fr 
अतः उन्होंने नाव खोल दी। लस जब वे नाव हे?” उसने कहा, सेना, (४ इसी 
खेते हुए आगे बढ़ रहे थे तो वह सो गया। और दुष्टात्माएं उसमें सा 2 5 
शान न क आंधी आची स अपु जन को आजा न दे। 3?सूअरों का बड़ा 

लगा 
क्यो अतव उन्होंने सा उसे जगाया झुण्ड वहां पहाड़ पर चर रहा था। तब दुष्टात्माओं 


+ की कि बह उन्हें सूअरों 
और कहा, “स्वामी, हे स्वामी, हम नष्ट हुए म ल उन्हें जने हिवा ए 


जाते हैं!" उसने उठकर आंधी तथा उठती हुई मनुष्य में से निकलकर सूअरों में समा गई 


लहरों को डांय और वे थम गईं और शान्ति छा और सारा झुण्ड ऊंचे कगार पर से नीचे झपटकर 


सन उमे अ होकर झील में कुरा और डूबकर मर गया। **जब 


कहां हे?" और म्‌ 
एक दूसरे से कहने लगे, “तो फिर यह कौन है चरवाहों ने जो कुछ हुआ था उसे देखा तो भागकर 


रा नी... RR 
26 *कुछ हस्तलेखों में, गिगसिनियों या गदारेनियों 
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नगर में और गांवों में जाकर बता दिया। “तब जा रही थी। 

लोग जो कुछ हुआ था उसे देखने निकले और “तब एक स्त्री ने जिसे बारह वर्ष से लहू 
यीशु के पास आए। वहां उन्होंने उस मनुष्य बहने का रोग था* आर जिसे कोई भी चंगा न कर 
को जिसमें से दुष्टात्माएं निकली थीं यीशु के सका था, “पीछे से आकर उसके चोगे का किनार 
पैरों के समीप बैठे हुए देखा। वह कपड़े झा और तत्काल उसका लहू बहना रुक गया। 
पहने हुए सही मानसिक स्थिति में था। इसपर “यीशु ने कहा,“ किसने मुझे छुआ? ” जव वे सव 
वे भयभीत हो गए। “जिन लोगों ने यह देखा मुकर रहे थे तो *पतरस ने कहा, “हे स्वामी, भीड़ 
था, उन्होंने उन्हें बताया कि वह मनुष्य जिसमे इकट्टी होकर तुझपर टूटी जा रही है।" “पर यीशु 
दुष्टात्मा समाई हुई थी किस प्रकार *ठीक ने कहा, “किसी ने मुझे छुआ हे, क्योकि मुझे 
कर दिया गया है। तब *गिरासेनियां ओर मालूम हुआ कि मुझमें से सामर्थ्य निकली है।"” 
आसपास के क्षेत्र के सव लोगों ने उससे विनती *7जब स्त्री ने देखा कि में छिप नहीं सकती तो डर 
की कि वह उनके पास से चला जाए, क्योंकि क मारे कांपती हुई आकर उसके सामने गिर पड़ी। 
वे अत्यन्त भयभीत हो गए थे, आर वह नाव पर तव उसने सब लोगों के सामने बताया कि उसने 
चढ़कर लॉट गया। “पर वह मनुष्य जिसमें से क्यों उसे छुआ और कंसे वह तत्काल चंगी हो गई। 
दुष्यत्माएं निकली थों उससे विनती करने लगा + उसने उससे कहा, “बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे 
कि मुझे अपने साथ चलने दे, पर उसने उसे यह छुड़ा लिया है, कुशलपूर्वक चली जा।” 

कहकर लोटा दिया: °" अपने घर लौट जा, “जब वह यह कह रहा था तो किसी ने 
आर लोगों को बता कि परमेश्वर ने तेरे लिए आराधनालय के अधिकारी के घर से आकर कहा, 
कसं महान्‌ कार्य किए हैं।” उसने लौटकर सारे “तेरी बेटी मर गई है। अब गुरु को अधिक कष्ट 
नगर म॑ यह प्रचार किया कि यीशु ने मेरे लिए न दे।"5पर जब यीशु ने यह सुना तो उसे उत्तर 
केसे महान्‌ कार्य किए हैं। ' . दिया, “बिल्कुल मत डर। केवल विश्वास रख तो 
मृत लड़की और रोगी खो... वह *ठीक हो जाएगी।” 5!जब.वह उस घर में 


“ज्यों ही यीशु लौटा त्तो भीड़ ने उसका लड़की के माता-पिता के किसी 
स्वागत किया, क्योकि वे सव उसको प्रतीक्षा को अपने साथ भीतर आने न दिया ले सब लोग 





इकलौती बेटी, जो लगभग बारह वर्ष की थी, मरने और यह कहकर पकारा: “ हे 
पर थी। जव वह जाने को था तो भीड़ उसपर टूटी उसकी आत्मा लोट आई और था पल खी 


rr साशत >>>ल 
36 *या, यचा लिया गया 37 *कुछ हस्तलेखों में, गिरगासिनियों या गदारेनियों 43 "कुछ हस्तलेखों में जिसने 
सारो जीविका चैद्यों पर व्यय कर दी थो 45 *कुछ प्राचोन हस्तलेखों में यह भो लिखा है। और उसके डाधिक न fi बच कट 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


॥0 लूका 9:8 


हो गई और यीशु ने आज्ञा दी कि उसे कुछ खाने _. 
को दिया जाए। “उसके माता-पिता आश्चर्यचकित "५ दे यार को खिलाना 


हुए, पर उसने उनको आदेश दिया कि जो कुछ _!१जव प्रेरित लौट आए तो सव कुछ जो 


हुआ उसे किसी को न वताएं। उन्होंने किया था उसे बताया। तब वह उनका 
श्र अपने साथ लेकर चुपचाप बंतसंदा नामक नगर 
चेलों का सेवा के लिए भेजा जाना को गया। !'परन्तु भीड़ के लोगों को पता लग 


9 तब उसने बारहों को एकसाथ बुलाया ओर गया और वे उसके पीछे चल पड़े। उनका स्वागत 
उनको सब दुष्टात्माओं पर और बीमारियों करके वह उनसे परमेश्वर a राज्य की बातें 
को चंगा करने क लिए सामर्थ्य और अधिकार करन लगा, आर जिनका चगा होने की 
दिया। “उसने उनको भेजा कि वे परमेश्वर के आवश्यकता थी उसने उन्हें चंगा किया। “जब 
राज्य का सुसमाचार-प्रचार करें और रोगियों को दिन ढलन लगा तो बारहों ने उसके पास आकर 
चंगा करें। उसने उनसे कहा, “अपनी यात्रा के कहा,“ भीड़ को विदा कर कि वे आस-पास 
लिए कुछ न ले जाना-न तो लाठी, न झोला, न क॑ गांवों आर बस्तियों में जाकर अपने लिए 
रोटी, और न रुपए-पैसे-यहां तक कि दो-दो रहने को स्थान और खान का च पसक, 
त्‌ न र निर्जन स्थान में हं.” “परन्तु 
कुरते भी न ले जाना। “जिस किसी घर में जाओ, क्योंकि हम ता यहा | 2 3 
वहीं रहो और वहीं से विदा हो, जाओ। “और उसने उनसे कहा, “तुम हो उन्हे क | 
जो तुमको स्वीकार न करें, जब तुम उस नगर में दो। उन्होंने कहा, “हमारे 3 सय 
से निकलो तो उनके विरुद्ध गवाही के रूप में दो मछलियों के अतिरिक्त और कुछ 


का सिर तो स्वयं मैंने कटवाया था, परन्तु यह उरी से भरी बारह टोकरियां उठाई _ 

मनुष्य कौन है जिसके विषय में मैं ऐसी बातें यीशु को मसीह मानना 

स हूं?” और वह ठसे देखने का प्रपल क ऽर जब वह अकेला प्रार्थना कर रहा 
हा। 
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था और चेले उसके साथ थे तो उसने उनसे 
पूछा, “में कौन हुँ, इस विषय में लोग क्या 
कहते है?” !?उन्होंने उत्तर दिया, “ यूहन्ना वपतिस्मा 
देने वाला; पर कुछ कहते हैं, एलिय्याह; और 
अन्य लोगों के अनुसार, प्राचीन नवियों में से 
कोई एक जो जी उठा है।" 2"उसने उनसे कहा, 
“पर तुम मुझे क्या कहते हो?” पतरस ने उत्तर 
दिया, “परमेश्वर का मसीह। ?!पर उसने उन्हें 
चेतावनी देकर आदेश दिया कि यह यात किसी 
से न कहना, “और कहा, “यह आवश्यक हे 
कि मनुष्य का पुत्र न वहु दुख उठाए आर प्राचीनां, 
महायाजका व शास्त्रया द्वारा त्यागा जाकर मार 
डाला जाए ओर तीसरे दिन जी उठे।” 23तव 
उसने सव लोगों से कहा, “यदि कोई मेरे पीछे 
आना चाहता हं तो वह स्वयं का इनकार करे, 
प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए और मेरा अनुसरण 
करे। “क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे 
वह उसे खोएगा, परन्तु जो कोई अपना प्राण मेरे 
लिए खोए वह उसे वचाएगा। “यदि कोई मनुष्य 
सारे जगत को प्राप्त करे और अपने को खो दे 
अथवा उससे वंचित हो जाए तो उसे क्या लाभ 
हांगा? “*जो मुझसे और मेरे वचन से लज्जित 
होता है 
लज्जित होगा जब वह अपनी, और अपने पिता 
को, और स्वर्गदूतों की महिमा में आएगा। 

र तुमसे सत्य कहता हूँ कि यहां कुछ ऐसे खड़े 
तक मृत्यु का स्वाद्‌ न चखेंगे।” 


यीशु का दिव्य-रूपान्तर 


जव तक स्वर्ग का राज्य न देख लें तब से नीचे 


I02 


साथ लेकर प्रार्थना करने के लिए पर्वत पर चढ़ 
गया। “"जब वह प्रार्थना कर रहा था तो उसके मुख 
का रूप बदल गया ओर उसका वस्त्र श्वेत होकर 
चमकने लगा। "देखो, दो मनुष्य उससे वातें कर 
रहे थे-वे मूसा ओर एलिय्याह थे। 3!ये महिमा में 
प्रकट होकर *उसके मरने के विपय में बातें कर रहे 
थे जिसे वह यरूशलेम में पूर करने पर था। ?पतरस 
आर उसके साथियां को नांद ने दवा रखा था, पर 
जव वे पूर्णरूप से जाग उठे तो उन्होंने उसकी 
महिमा का आर उसके साथ उन दोनां मनुष्यों को 
खड़े देखा। 33जब वे उससे विदा होने लगे तो 
पतरस ने यीशु से कहा, “हे स्वामी, यहां रहना 
हमार लिए अच्छा हे, अत: हम तीन तम्वू खडे 
करं: एक तरे लिए, एक मूसा के लिए और 
एक एलिय्याह के लिए” वह जानता न थां कि 
क्या कह रहा ह। वह यह कह ही रहा था कि 
एक बादल उठा जो उनपर छाने लगा, और जब 
ते वादल से घिरने लगे तो डर गए। तव बादल 
मं से यह शब्द सुनाई दिया, “यह मेरा पुत्र, मेरा 
चुना हुआ ह; इसकी सुनो!” 3०जब वाणी हो 
ड तो याशु वहाँ अकेला पाया गया। वे चुपचाप 

आर जा कुछ देखा था उसके विपय में 


' उसस मनुष्य का पुत्र भी उस समय उन्होंने उन दिनां किसी को कुछ नहीं बताया। 


२7पर दुष्टात्मा-ग्रस्त लड़के की चंगाई 


37दूसरे दिन ऐसा हुआ कि जब वे उस पर्वत 


उतरे तो एक बड़ी भीड़ उससे मिली। 


और देखो, भीड़ में से एक मनुष्य ने चिल्लाकर 
कहा, “हे गुरु, मं तुझसे विनती करता हूँ कि तू 


मेरे पुत्र पर कूपा- 
“इन बातों के लगभग आठ दिन पश्चात्‌ इकलौता पत्र दृष्टि कर, क्योकि वह मेरा 


एसा हुआ कि वह पतरस, यूहन्ना और याकूब को उसमें समा 


Sh 
3। “अक्षरश: जाने, विदा होने 


पुत्र हे, "और देख, एक दुष्टात्मा 
मा जाती हं और बह अचानक चीख 
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उठता है। वह उसे ऐसा मरोड्ती ह॑ कि उसक सवस छाट ह, वहीं बड़ है। _ ५ 
मुंह से फेन निकलने लगता है, और in +9तब यूहन्ना ने कहा, “हे स्वामी, हमने 
विकृत करके कठिनाई से छोड़ती ph एक मनुष्य को तेरे नाम से टाका 
चेलां से विनती की कि उसे निकालें, पर वे न निकालते देखा आर उस राकन का प्रय की 
निकाल सके। ” *।यीशु ने उसे उत्तर दिया, " क्योंकि वह हमार साथ रहकर तेरा अनुसरण त 
अविश्वासी और हठीली पीढ़ी, में कव तक करता।” परतु यीशु सका म 
तुम्हारे साथ रहुँगा और तुम्हारी सहता रहूँगा? रोको, क्योंकि जो तुम्हारे विरोध में नहीं, 
अपने पुत्र को यहां ले आ।”'*?वह आ ही रहा तुम्हारी आर ह। ॒ 
था कि दुष्टात्मा ने उसे *भूमि पर पटक कर बुरी सामरियों द्वारा विरोध 
तरह मरोड़ा। पर यीशु नेउसअशुड्ध्आत्माको I 
डांट और लड़के को चंगा करक उसके पिता फिर एसा हु Mes 
को सौंप दिया। +>तब परमेश्वर की महानता से 'स्वर्गारोहण के दिन रिक अ 
सब लोग आश्चर्यचकित हुए यरूशलम जान का Fe Soa 

वह जो कुछ कर रहा था उसका देखकर उसने पने अतीक प Ma A 
जव संव लोग अचम्भा कर रहे थे तो उसने क एक न भ्र 5 यातना 
अपने चेलों से कहा, **'इन बातों पर कान दो, तेयारी कर। पर उन्ह ला 
क्योंकि मनुष्य का पुत्र लोगों के हाथों में पकड्वाया किया, अ चलो व 
जाने वाला है।” परन्तु वे इस कथन को न जा रहा शा देखा तो कहा, “हे प्रभु, क्या 
समझे, ओर यह वाद उनसे गुपा को कि ने अप शाह कि “हम यह आल दे कि आकाश 
उसे न जानें, ओर वे इसके विषय में दम गिरे और उन्हें भस्म कर दे?” पर 
लल उसने मुडकर उनको डांटा [*और कहा, "तुम 
ल स 

५5तब उनके मध्य इस बात पर विवाद होने का पुरो क है।"] और वे दूसरे नगर को 
लगा कि हममें से कौन सबसे बड़ा है। “ तब यीशु Be खा 
ने यह जानकर कि चे अपने मन में क्या सोच रहे चले गए। 


नाम से ग्रहण करता है, वह मुझे ग्रहण करता हैं; 


और जो कोई मुझे ग्रहण करता क सोस उससे कहा, “लोमडियों 


i जिसे मे ~ न र चलूगा। ० 
करता ह जिसने मुझ भेजा करता ह जिसने मुझ भजा हैं, ३2 चेहरा 54 "कुछ हस्तलेखों में यह भो लिखा हँ: जैसे 
42 "या फाड़ा 5। *अक्षरश:, उठाये जाने 53 nae हस्तलेखों में मिलता ई 

एलिय्याह ने किया, हम भी 55 "यह भाग 
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के भट और आकाश के पक्षियों के घोंसले होते और *जो कुछ वे तुम्हें दें उसी को खाओ और 
हैं, पर मनुष्य के पुत्र के लिए सिर छिपाने के पीयो, क्योकि मजदूर को मजदूरी अवश्य ही 
लिए भी कोई स्थान नहां।” ०१उसने दूसरे से मिलनी चाहिए। घर घर मत फिरा करो। जिस 
कहा, “मेरे पीछे चल,” पर उसने कहा, “ *मुझे नगर में भी जाओ, जब वे तुम्हारा स्वागत करें तो 
पहले जाने दे कि में अपने पिता को दफन करू” जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ। 
“पर उसने उससे कहा, “मुद्दों को अपने मुर्दे वहां जो बीमार हों उन्हें चंगा करो और उनसे 
दफुन करने दे, पर तू आकर परमेश्वर के राज्य कहो, "परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ 
का सर्वत्र प्रचार कर।” “फिर किसी एक अन्य पहुंचा है।' !पर जिस नगर में तुम जाओ और 
ने भी कहा, “हे प्रभु, मं तेरे पीछे चलूंगा, पर लोग तुम्हारा स्वागत न करें तो उसकी गलियों में 
मुझे पहले जाने दे कि घर वालों से विदा होकर जाकर कहो, !!' तुम्हारे विरोध में हम तुम्हारे 
आऊ।” “परन्तु यीशु ने उससे कहा, “कोई भी नगर की उस धूल को भी जो हमारे पैरों पर 
व्यक्त जो अपना हाथ हल पर रखने के पश्चात्‌ लगी है झाड़ देते हैं। फिर भी यह निश्चयपूर्वक 
पछ मुड्कर देखता ह परमेश्वर के राज्य के जान लो कि परमेश्वर का राज्य निकट आ पहुंचा 
योग्य नहों।” है।' !2मैं तुमसे कहता हूँ कि उस दिन सदोम 
oe को दशा उस नगर से कहीं अधिक सहने योग्य 


॥ इसके पश्चात्‌ प्रभु ने “सत्तर अन्य तुमपर हाय! जो *आश्चर्यकर्म तुम्हारे मध्य किये 

„ व्यक्तियों को नियुक्त किया और उन्हें गये यदि वे सूर और सेदा में किये गए होते तो 
अपने आगे दो दो करके प्रत्येक नगर और स्थान वे टाट ओढ्कर और राख पर बैठकर कब के 
को भेजा जहा वह स्वयं जाने पर था। 2ठसने मन फिरा लिए होते। "परन्तु न्याय के दिन सूर और 
उनसे कहा, फसल तो बहुत खड़ी हे, पर सदा की दशा तुमसे कहीं अधिक सहने योग्य 
मजदूर थोड़े हैं, अत: खेत के मालिक से विनती होगी। !5हे कफरनहूम, तू क्या स्वर्ग तक ऊंचा 
करो कि वह अपने खेत में मजदूरों को भेजे। उठाया जाएगा? तूतो *अधोलोक तक नीचा किया 


प्रवेश करो, पहले कहो, “इस घर में शान्ति बनी *सत्तर 

रहे। ' “यदि वहां कोई शान्ति के योग्य हो, तो लगे," हे प्रभु, यहां दुष्टात्माएं ते 
तुम्हारी शान्ति उसपर बनी रहेगी अन्यथा वह से हमारे वश मेह उसने उनसे का न 
पहार पास लोट आएगी। 'उसी घर में रहो, शैतान को बिजली के समान आकाश से गिरते देख 


TE ————्— 
! 59 "कुछ हस्तलेखों में यह भी लिखा है; हे प्रभु । "कुछ हस्तलेखों में यह भी लिखा है; 


| 


।3 "या सामर्थ्य के काम ।5 "यूनानी, हादेस ।7 "कुछ एस्तलेखों मं पाहि अतर 7 "अक्षरशः, उन सव चस्तुओं 
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रहा था। !°देखो, मैने तुम्हें सपों और विच्छुओं को हृदय, सम्पूर्ण प्राण, सम्पूर्ण शक्ति तथा 
कुचलने तथा शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार सम्पूर्ण बुद्धि से प्रेम कर तथा अपने पड़ोसी 
दिया है, अतः कोई तुम्हें हानि नहीं पहुंचाएगा। से अपने समान प्रेम कर।” "तव उसन उससे 
20फिर भी इस बात पर आनन्दित मत हों कि कहा, “तूने ठीक उत्तर दिया है, यही कर तो 
आत्माएं तुम्हारे वश में हैं, पु सक से आनन्दित तू जीवित रहेगा” 

हों कि तुम्हारे नाम स्वर्ग मं लिख हुए ह। दयालु सामरी 


i र उसे प्रकट कला gh 
की ओर्‌ मुड़कर उसने उनसे गु र री 

कहा, "धन्य हैं बे आँखें जो उन बातों को देखती जब उसने उसे देखा तो उसे तरस आगा। न 
हैं जिन्हें तुम देखते हो, “क्योंकि में तुमसे कहता पास जाकर उसके घावों पर तेल की ख 
हूँ कि तुम जिन बातों को देखते हो उनको हे उण्डेलकर उनपर पदिट्यँ बांधी। तब उसे अ 
नवियों तथा राजाओं ने देखना चाहा पर न क 

ds नना आ हे उसने दो *दीनार निकालकर सराय वालं का 


2 'इसकी सवा स सु 
“देखो, एक ्यनस् और यह Me वा सु ल | 


कहकर उसको परीक्षा की, “हे गुरु, अनन्त है 

जीवन का उत्तराधिकारी होने के लिए मैं कया दूँगा 36तेरे विचार से इन तीनों में से उस व्यक्ति 
करूँ?” 26उसने उससे कहा," व्यवस्था * का जो डाकुओं के हाथ में पड़ गया था कौन 
लिखा है? तू कैसे पढ़ता है?” “उसने उत्तर पड़ोसी जो oS 

परमेश्वर से अपने सम्पूर्ण प्रमाणित हुआ: 


27 
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37उसने कहा, “वही जिसने उसपर दया आए। 3हमें *दिन भर की रोटी प्रतिदिन दिया 
५ कर। “हमारे पापों को क्षमा कर, क्योंकि हम भी 
यीशु ने उससे कहा, “जा, तू भो ऐसा ही अपने प्रत्येक अपराधी को क्षमा करते हैं, और 
प् हमें परीक्षा में न पड़ने दे'।” 


मार्था और मरियम के घर यीशु आग्रहपूर्ण प्रार्थना करने का प्रतिफल 
जब वे चले जा रहे थे तो उसने एक 5उसने उनसे कहा, “ तुममें से ऐसा कौन 
गांव में प्रवेश किया, और मार्था नामक एक स्त्री है जिसका एक मित्र हो , आर वह आधी रात 
ने उसे अपने घर में ठहराया। 3°उसकी एक को उसके पास जाकर कहे, ' हे मित्र, मुझे तीन 
|, वहनथी जिसका नाम मरियम था जो प्रभु के रोटियां दे; "क्योंकि मेरा एक मित्र, यात्रा करते 
पावों के समीप बैठ कर उसके वचन सुन रही हुए मेरे पास आया है और मेरे पास उसे खिलाने 
थी। ' परन्तु माथां सेवा-टहल करते करते व्याकुल के लिए कुछ भी नही;' गवह भीतर से उत्तर 
हा उठी आर उसनं उसक पास आकर कहा, देकर कहे, “मुझे न सता; द्वार वन्द हो चुका है 
ह प्रभु, कया तुझे चिन्ता नहीं कि मेरी बहन ने और मेरे वच्चे मेरे साथ विस्तर पर पड़े हः में 
सवा-रहल के लिए मुझे अकला छोड़ दिया उठकर तुझे कुछ भी नहीं दे सकता '? *में तुमसे 
ह? उससे कह कि वह मेरी सहायता कर। ” कहता हूँ कि यद्यपि मित्र होने क नाते वह न 
परन्तु प्रभु ने उत्तर दिया, “मार्था, हे मार्था, तू उठे और उसे कुछ भी न दे, फिर भी उसके 
वहुत- सो बातो क लिए चिन्तित तथा व्याकुल *वार-वार आग्रह करने पर वह उठकर उसकी 
| रहती ह; “परन्तु कुछ बातें आवश्यक हे-वास्तव जितनी भी आवश्यकता हो, देगा। मैं तुमसे 
म एक ही वात आर मरियम ने उस उत्तम भाग कहता हूँ, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा; ढूँढ़ा तो 
को चुन लिया है जो उससे छीना न जाएगा।” पाओगे; खटखयओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। 
प्रभु की प्रार्थना की गा Sl है, उसे मिलता है, 
] | फिर ऐसा हुआ कि वह किसी स्थान है उसके लिए खोला जाएगा। 7 तुमगे से कोन 
भ जन ज ॥। जब बह प्रार्थना ऐसा पिता होगा कि जब उसका पुत्र *[रोटी 
॥ >. वा उसक चेलों में से एक ने उससे मागे तो वह उसे पत्थर दे? या]मछली मांगे तो 
कहा, र जसे प डा को मछली के बदले उसे सांप दे? या अण्डा मांगे 
उनसे कहा, “जब तुम प्रार्थना करो तो कहो अप चः जव तुग हक 
पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा तुम्हार स्वर्गीय पिता उनको जो उससे मांगते हैं 


को। 


कर। 


नमन ५५७ 
3 "या, आने वाले दिन के लिए या, वह रोटी जिसकी Se ब 
।] *कुछ प्राचीन हस्तलेखों में सहन भी जोड़ा गया य ही 8 "या, लण्जा घोल कर पी जाने के कारण 
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पवित्र आत्मा क्यों न देगा?" 


पवित्र आत्मा की शक्ति 


फिर वह एक दुष्टात्मा को निकालने 
लगा जो गूँगी थी; और ऐसा हुआ कि जव 
दुष्टात्मा निकल गई तो गूँगा बोलने लगा और 
भीड़ को वड़ा आश्चर्य हुआ। “पर उनमें से 
कुछ ने कहा, “वह ता दुष्टात्माओऑं को 
वालजबूल अर्थात्‌ दुष्टात्माआं के प्रधान की 
सहायता से निकालता हं।” “अन्य कुछ लोगों 
ने उसको परीक्षा करने के लिए उससे आकाश 
का एक चिह्न मांगा। ! "परन्तु वह उनके विचारों 
को जानता था, अतः उसने कहा, “जिस राज्य 
में फूट हो वह उजड़ जाता हे, और जिस घर 
में फूट हो वह नष्ट हो जाता हं। '*यदि शैतान 
ही स्वयं अपना विरोधी हो जाए तो उसका राज्य 
कंसे स्थिर रह सकता है? क्योंकि तुम कहते हो 
कि में बालजबूल की सहायता से दुष्टात्माओं 
को निकालता हूँ। यदि में बालजवूल की 
सहायता से दुष्टात्माओं को निकालता हूँ, तो 
तुम्हारी सन्तान किसकी सहायता से निकालती 
है? परिणामस्वरूप वे ही तुम्हारे न्यायी होंगे। 
“परन्तु यदि में परमेश्वर की *सहायता से 
दुष्टात्माओं को निकालता हूँ तो परमेश्वर का 
राज्य तुम्हारे पास आ पहुँचा ह। “जब एक 
वलवन्त मनुष्य पूर्णतः हथियार बांध अपने घर 
को रखवाली करता है तो उसकी सम्पत्ति 
*सुरक्षित रहती है। २?पर जब उससे भी 
वलवन्त कोई व्यक्ति उसपर आक्रमण करके 
उसे पराजित करता है तो वह उसके समस्त 
हथियारों को जिनपर उसे भरोसा था छीनता ओर 
सम्पत्ति को लूटकर बांट देता है। “वह जो मेरे 


लूका :37 
साथ नहीं, मेरे विरोध में है; और वह जो मेरे 
साथ वटोरता नहीं, विखेरता है। "जब अशुद्ध 
आत्मा मनुष्य में से निकलती है तो विश्राम की 
खोज करते हुए निर्जल स्थानों से होकर 
निकलती है; जब उसे कोई स्थान नहीं मिलता 
तो कहती है, 'में अपने जिस घर से निकली थी 
उसी में लौट जाऊंगी ', “जब वह वहाँ पहुँचती 
हं तो उसे झाड़ा-बुहारा और सुसज्जित पाती है। 
“त॒व वह अपने से भी बुरी अन्य सात 
आत्माओं को अपने साथ लेकर आती है और वे 
उसमें प्रवेश करके बस जाती है; और उस 
मनुष्य की पिछली दशा, पहले से भी बुरी हो 
जाती है।” 
२'एसा हुआ कि जव वह ये बातें कह 
चुका तो भीड़ में से किसी स्त्री ने ऊँचे शब्द से 
उससे कहा, “ धन्य है वह गर्भ जिसमें तू रहा 
और वे स्तन जिनसे तेरा पोपण हुआ!” a 
उसने कहा, “इसके विपरीत धन्य ह॑ वे 
परमेश्वर का वचन सुनते ओर उसका पालन 
करते हैं। " 
स्वर्गीय चिह्न की मांग 
>>ज्यों-ज्यों भीड़ बढ़ती जा रही थी वह 

कहने लगा, “यह दुष्ट पीढ़ी ह, क्योंकि यह 
चिह को खोज में रहती है; फिर भी इसको 
योना के चिह्न के अतिरिक्त अन्य कोई चिह 
नहीं दिया जाएगा। "जिस प्रकार योना नीनवे के 
लोगों के लिए चिह्न बना उसी प्रकार मनुष्य का 

पुत्र भी इस पीढ़ी के लोगों के लिए बनेगा। 

दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस पीढ़ी के 
लोगों के साथ खड़ी होकर उनपर दोष लगाएगी, 
क्योंकि वह पृथ्वी के छोर से सुलमान का ज्ञान 


7 *अक्षरणः, घर के विरुद्ध घर 20 "अक्षरशः, उंगली 2। "अक्षरशः झान्ति में 
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न आई, पर देखो, यहाँ बह है जो सुलैमान ओर दुष्टता भरी है। “हे मूखों, जिसने बाहर के 
भी बड़ा है। “न्याय के दिन नीनवे क लोग भाग को बनाया, क्या उसन भातर क भाग का 
इस पीढ़ी के लोगों के साथ खड़े होकर इन पर नहीं बनाया? * पर जो भीतर का ह उस दान 
दोप लगाएंगे, क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार कर दो तो तुम्हारे लिए सब कुछ शुद्ध हा जाएगा। 
मन फिराया, और देखो, यहां वह हे जो +“परन्‍्तु हे फरोसियां, तुमपर हाय! व्याक 


याना से भी बड़ा है। तुम पोदीने आर सुदाव तथा विभिन्न प्रकार के 
साग-सब्जियों का दशमांश ता दत हा परन्तु 
देह का दीपक ज्याय ब परमेश्वर के प्रेम की उपेक्षा करते हो; 


3३५क्रोई .भी दीपक जलाकर तहखाने में यही वे बातें हें जिन्हें तुम्हें अन्य बातों को 
.. नहा रखता, न टोकरी के नीचे रखता है, परन्तु अवहेलना किए विना करना चाहिए था। “हे 
' उसे दीवट पर रखता है कि प्रवेश करने वाला फरीसियो, तुमपर हाय! क्योंकि तुम्हें आराधनालयां 
को प्रकाश मिले। *तेरे शरीर का दीपक तेरी में आगे का स्थान और बाजारों में सम्मानपूर्ण 
आंख हे; जब तेरी आंख निर्मल हं तो सारा नमस्कार प्रिय है। *'तुमपर हाय! क्योंकि तुम 
शरीर भो पूर्णतः प्रकाशमान है, पर जव वह बुरी उन छिपी हुई कब्रों के समान हो जिनपर लाग 
हे तो तेरा शरीर भी पूर्णतः अन्धकारमय हो जाता अनजाने चलते हैं।" 
हे।3%अतः सतर्क रह कि तेरी ज्योति अंधकार न + तव *व्यवस्थाविदों में से एक ने उत्तर 
बन जाए। इसलिए यदि तेरा सारा शरीर ज्योति दिया, “हे गुरु, ऐसा कहकर तू हमारा भी अपमान 
से जगमगाता हो और किसी भी भाग में अन्धेरा करता है।" “परन्तु उसने कहा, “तुम 
न हो तो वह पूर्णतः उसी प्रकार प्रकाशित होगा, व्यवस्थाविदों पर भी हाय! क्योंकि तुम मनुष्यों 
जिस प्रकार दीपक अपनी चमक से तुझे प्रकाश को ऐसे बोझ से दवाते हो जिन्हें उठाना कठिन 
देता है। ह, जबकि तुम स्वयं उन बोझों को एक उंगली 
शास्तियों-फरीसियों की भर्त्सना 5 तको । *7तुमपर हाय! क्योंकि 
37जब उसने बोलना समाप्त किया तो एक ही ने deans 
oe ता वाप-दादां ने मार डाला था। “फुल. 
आ 0 किया कर | ए तुम ही साक्षी हो और अपने याप-दादों के कायां 
आम्‌ जह भीतर जाकर भाजन करने से सहमत हो, क्योंकि उन्होंने तो उन्हें मार 
वेठा। जब फरीसी ने यह देखा तो उसे आश्चर्य डाला था और तुमने उनकी क्रे बनाई। “इसी 
हुआ कि उसने भोजन करने से पहले *रीति के कारण परमेश्वर की बुद्धि ने भी कहा, “में 
अनुसार सनान नहीं किया। परु प्रभु ने उससे उनके पास नवियों और परितं को भेजूंगी, उनमे 
ह हिय तुम कटोरे और थाली को से कूछ को तो वे मार डालेंगे और कुछ को 
माजत हो, परतत तुम्हार भीतर डर्कती सताएंगे, जिससे कि सृष्टि क आरम्भ से 
38 *यूनानो भाषा में, यपतिस्मा नहीं लिया 45 "अर्थात्‌ मूसा की व्यवस्था में दक्ष 47 
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जितने नवियाँ का लहू बहाया गया है, उसका मारने के पश्चात्‌ यह अधिकार है कि *नरक में 
लेखा इस पीढ़ी क लोगों से लिया जाए, * अर्थात्‌ डाले; हां; में कहता हूँ कि उसी से डरो! "क्या 
हाविल क लहू से लेकर जकरयाह के लहू तक दो *पैसे में पांच गारैय्यां नहीं बिकतों? फिर भी 
का लेखा जिसको हत्या परमेश्वर के भवन और परमेश्वर उनमें से किसी एक को भी नहीं भूलता। 
वेदी के मध्य में की गई थी। हाँ, में कहता हुँ “वास्तव में तुम्हारे सिर के सारे वाल भी गिने 
कि इसी पीढ़ी के लोगों से लेखा लिया जाएगा। हुए हैं। मत डरो। तुम वहुत-सी गारेय्यों से भी 
“हे *व्यवस्थाविदो, तुमपर हाय! क्योंकि तुमने बढ़कर मूल्यवान हो। “में तुमसे कहता हूँ जो 
ज्ञान की कुंजी छीन ली हे; तुमने स्वयं भी प्रवेश मनुष्यों क सामने मुझे स्वीकार करेगा, मनुष्य 
नहीँ किया, और जो प्रवेश कर रहे थे उन्हें भी का पुत्र भी उसे परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने 
रोका।” ` स्वीकार करेगा। परन्तु जो मनुष्यां के सामने 

53जब वह वहां से चला तो फरीसी और मुझे अस्वीकार करता हं, वह भी परमेश्वर के 
शास्त्री कड़ा विरोध करते हुए बहुत से विषयों पर स्वर्गदूतों के सामने अस्वीकार किया जाएगा। 
उससे सूक्ष्मरूप से प्रश्न करने लगे, और उसके प्रत्येक जो मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई 
विरोध मं पड्यन्त्र रचने लगे कि उसके मुंह की शब्द कहे, वह क्षमा कर दिया जाएगा; परन्तु 


कोई बात से उसे फंसाएं। जो पवित्र आत्मा को निन्दा करता है, वह क्षमा 
नहीं किया जाएगा। ।।ज॒ब वे तुम्हें आराघनालयां, 
निर्भीकता की शिक्षा शासकों और अधिकारियों के समक्ष ले जाएं तो 


ऐसी परिस्थिति में जब हजारों की भीड़ इस वात को चिन्ता न करना कि अपने बचाव में 
] 2 एकत्रित हो गई थी, यहाँ तक कि वे तुम्हें कैसे और क्या कहना होगा “क्योंकि पवित्र 
एक दूसरे पर गिरे जा रहे थे, तो सबसे पहले आत्मा तुम्हें उसी समय सिखाएगा कि क्‍या 
अने अपने चेलों से णा प्रारम्भ किया, कहना चाहिए। 
t ष के खमीर से, जो उनका कपट हैं, 
सावधान रहना। ?कुछ भी ढँका नहीं जो खोलान थी मूर्ख का दृष्टान्त क 
जाएगा, और न कुछ छिपा है जो जाना न जाएगा। Rs में से किसी ने उससे कहा, “हे 
“इसलिए जो कुछ तुमने अंधियारे में कहा, वह गु भाई से कह कि सम्पत्ति 

में सुना जाएगा, और जो कुछ तुमने का मरे साथ बॅटवार करे। परततु उग ससल 

भीतर के कमरों में *फुसफुसाकर कहा, वह कहा, “हे मनुष्य, किसने मुझे महारा प 
छत से प्रचार किया जाएगा। “हे! मेरे मित्रो, मैं बेटवार करने वाला नियुक्त 


तुमसे कहता हूँ, उनसे मत डरो जो शरीर को उनसे लभा 


घात करते हैं पर इसके पश्चात्‌ और कुछ नहीं 

कर सकते। 5में तुम्हें चेतावनी देकर कहता हू, पर भी किसी का जीवन अ सम्पत्ति पर 
कि किस से डरना चाहिए: उसी से डरो जिसको निर्भर नहीं होता। “तब उसने Ss 
5२ अदू ख जरा मेर 3 असरः, काले 5 "ती 6 "णी, 'आसरारिया', अर्थिका 
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कहा: “किसी धनवान मनुष्य की भूमि बहुत की चिन्ता क्यों करते हो? “ सोसन क पाधों पर 
अधिक उपजाऊ थी !'वह अपने मन में यह विचार करो कि *वे कंस बढ़ते ह; वं न ता 
विचार करने लगा, 'में क्या करूं? क्योंकि मेरे परिश्रम करते, न कातते हैं; परन्तु मं तुमस कहता 
पास अपनी उपज रखने के लिए स्थान नहां।' हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वभव में इनमें से 
।श्तब उसने कहा, में ऐसा करूँगा कि कोष्ठागारों किसी एक के समान वस्त्र नहीं पहने था। “अतः 
को तोड़कर बड़े कोष्ठागार वनाऊंगा और उन्हीं यदि परमेश्वर मेदान को घास को जो आज हैं 
में अपना सारा अनाज और सम्पत्ति रखूंगा। तव और कल भट्ठी में झोंक दी जाएगी, इस प्रकार 
में अपने प्राण से कहुँगा, “हे मेरे प्राण, तेरे पास पहनाता है, तो हे अल्प-विश्वासियो, वह तुम्हें 
बहुत वर्षों के लिए वहुत-सी सम्पत्ति रखी है; और भी क्‍यों न पहनाएगा! २१इस वात की खाज 
चेन कर, खा-पी और आनन्द मना ”। २परन्तु में मत रहो कि क्या खाएंगे और क्या पीएंगे; न 
परमेश्वर ने उससे कहा, “हे मूर्ख! आज ही इनको चिन्ता में ही लगे रहो; क्योंकि पृथ्वी 
रात *तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा; तब की जातियां तत्परता से इन सब बातों की खोज 
जो कुछ तूने इकट्ठा किया हं वह किसका में रहती हैं। परन्तु तुम्हारा पिता जानता है कि 
होगा?' “ ऐसा हो हं वह मनुष्य भी जो तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है। 3। अतः 
अपने लिए घन तो संचित करता हं परन्तु उसके राज्य की खोज करो और ये वस्तुएं भी 
परमेश्वर की दृष्टि में घनी नहीं।” तुम्ह दे दी जाएंगी। हे छोटे झुण्ड, मत डर! 
अनुचित चिन्ता मत करो क्योंकि तुम्हारे पिता ने प्रसन्नतापूर्वक तुम्हे राज्य 
ब अपने चेलो से दना चाहा ह। अपनी सम्पत्ति बेचकर दान कर 
फिर उसने अपने चेलों से कहा, “इस दो। अपने लिए ऐसे बटुए वनाओ जो फटते नहीं, 
कारण म तुमस कहता हू, अपन *जीवन के लिए अर्थात्‌ समाप्त न होने वाला घन स्वर्ग में इकट्ठा 
न न य न करो कि हम क्या खाएंगे; करो, जहाँ न तो चोर उसके निकट आता है और 
पहनेंगे। क्यो जी चिन्ता करो कि क्या न उसे कोड़ा विगाइता है। ++क्योंकि जहाँ तुम्हारा 
के जावन भाजन से, आर शरीर घन हे वहीं तुम्हारा मन भी लगा रहेगा! 
वस्त्र से बढ़कर है। 2*कौवों पर ध्यान दो, क्योकि 
i न काटते हैं; और न उनके पास जागते रहो 
~ काष्ठागार हं: ः ० ०३ . 
स 
तुम ता पक्षियों से कहीं अधिक जलते रहें। %उन मनुष्यों क जो अपने 
its ला ऐसा है जो चिन्ता स्वामी seats 
अपने जावन अवस्था र *घडी CERNE 
भी बढ़ा सकता है? २५अतः यदि तुम छोटे से 0 करत रहत हैं कि जब आकर द्वार 
छोटा कार्य भी नहीं कर सकते तो अन्य बातों कस लिए 


"rm 
20 *अक्षरशः ये तेरे प्राण तुझसे मांगते 25 
27 *कुछ हस्तलेखों में = नहाँ Ms "चे कैसे ते ह 30४० 
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हूँकि वह अपनी कमर कसकर उनको सेवा करेगा वहुत मांगा जाएगा; और जिसे वहुत सौंपा गया 
आर उन्हं भोजन करने वठाएगा आर स्वयं आकर ह, उससे वे आर भी अधिक मांगगे। 
परोसेगा। चाहे वह *रात को बारह वजे या †प्रातः 3 
तीन बजे आए पर उन्हें सतक पाए तो वे दास घन्य शान्ति नहीं फूट 
हैं। **यह निश्चय जानो कि यदि गृह-स्वामी जानता . +?“में पृथ्वी पर आग लगाने आया हूँ ओर 
कि चोर किस समय आएगा, तो वह अपने घर में *मेरी बड़ी इच्छा है कि वह अभी सुलग जाती। 
सेध न लगने देता। “तुम भी तैयार रहो, क्योकि मनुष्य “परन्तु *मुझे एक बपतिस्मा लेना ह, ओर जब 
का पुत्र उस घड़ी आ रहा है जिसके विषय में तुम तक वह पूरा न हो जाए में कंसी दुविधा में पड़ा 
सोचते भी नहीं हो।” हूँ! क्या तुम सोचते हो कि में पृथ्वी पर मेल 

*।तव पतरस ने कहा, “ह प्रभु, क्या तू यह कराने आया हूँ? में तुमसे कहता हूँ, नहीं, वरन्‌ 
दृष्टान्त केवल हमसे ही कह रहा है या सब लोगों फूट डालने आया हूं। “क्योंकि अब से जिस 
से?” प्रभु ने कहा, “ ऐसा विश्वासयोग्य और घर में पांच सदस्य हों उनमें परस्पर विरोध 
समझदार भण्डारी कोन है जिसे उसका स्वामी अपने होगा; तीन, दो के विरुद्ध और दो, तीन के। 
*सेवकों के ऊपर अधिकारी नियुक्त करे कि वह *वे एक दूसरे के विरुद्ध होगे, पिता, पुत्र के 
उन्हें ठोक समय पर भोजन-सामग्री दे? “धन्य है और पुत्र, पिता के। माँ, बेटी के आर वटी, 
चह दास जिसे उसका स्वामी जब आएतो ऐसा ही माँ के; सास, बहू के ऑर बहू, सास के 
करते पाए। “में तुमसे सच-सच कहता हुँ कि वह विरुद्ध होगी।” 
उसे अपनी समस्त सम्पत्ति पर 
करेगा। “परन्तु यदि वह दास अपने मन में यह से के लक्षण 
कहे, ' मेण स्वामी बड़ी देर से आएगा,' और दास “उसने भीड़ से यह भी कहा, जब तुम 
और दासियों को मारने-पीटने लगे और खाने-पीने पश्चिम की ओर बादल उठते देखते हो तो शीघ्र 
में लगा रहकर नशे में चूर रहने लगे, “तो उस दास कहते हो कि वर्षा होगी और सा होता है। 

गं करता हो “जब तुम दक्षिणी हवा चलते देखते हो तो 
का स्वामी उस दिन जब वह प्रतीक्षा नहीं करता हां | KS साही 
और उस घड़ी जिसे वह नहीं जानता, आएगा कहते हो, बड़ी गर्मी री sg 
रको दण्ड देकर उसका स्त अवशसा हे प करना तो जानते हो. 
के साथ ठहराएगा। +7परन्तु वह दास, जो अपने के स्वरूप उ या कयो नह 
स्वामी को इच्छा को जानता तो था पर जिसने परन्तु इस वर्तमान युग 


त? 37 [ वह निर्णय क्यों नहीं 
तैयार होकर उसकी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करते? ४7और तुम स्वयं वह 
किया, बहुत कोडे खाएगा। *९परन्तु जो यह न करते कि उचित क्या ह? “जब तू चाह 
जानकर कोडे खाने के योग्य कार्य करे उसे कम क साथ न्यायाधीश के सामने उप 
पड़ेगी। प्र दिया गया हे उससे जाए तो मार्ग में ही उसके साथ समझौता करने 


मार पड़ंगी। प्रत्येक जिसे बहुत 

mm :23250 252 2: ~ ब यदि..... 

38 "अक्षरः दूसरे पहर † अक्षराः तीसरे पहर 42 “अक्षरशः सेवा 49 "अकषत मैं क्या चाहता 

50 *अक्षरशः यपतिस्मा लेने को मेरा एक 
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का प्रयत्न कर, ऐसा न हो कि वह तुझे न्यायाधीश इसे रहने दे, में इसके चारों ओर खोदकर खाद्‌ 
के सम्मुख घसीटकर ले जाए आर न्यायाधीश डालूँगा। अगले वर्ष यदि यह फल द्‌ तो ठीक 
तुझे सिपाही के ह और सिपाही तू है, अन्यथा इसे काट डालना'।” 
वन्दीगृह में डाल दे। *°में तुझसे कहता हुँ सी 
जब तक तू *पाई-पाई न चुका दे, वहाँ से छूटने स्त के दिन कुबड़ी स्त्री की चंगाई 
न पाएगा। बह सब्त के दिन एक आराधनालय में 
उपदेश दे रहा था। ! देखो, वहाँ एक स्त्री थी 
| 3 उसी समय वहाँ कुछ लोग उपस्थित थे जिसको अठारह वर्ष से एक दुष्टात्मा ने रोग-ग्रस्त 
जिन्होंने उसे उन गलीलियां के विषय कर रखा था; उसकी कमर मुड़कर दुहर गई 
में बताया जिनका लहू पिलातुस ने उन्हीं के थी और वह किसी प्रकार सीधी नहीं हो सकती 
बलिदानों क साथ मिलाया। “उसने उत्तर देते हुए थी। ।?जब यीशु ने उसे देखा तो अपने पास 
उनसे कहा, “ क्या तुम समझते हो कि ये गलीली बुलाकर उससे कहा, “हे नारी, तू अपने रोग से 
अन्य सव गलीलियां के अधिक पापी थे कि मुक्त हो गई हे।” !अतव उसने उसपर हाथ 
उनकी यह दशा हुई? “मं तुमसे कहता हूँ नहीं! रखा; वह तुरन्त ही सीधी हो गई और परमेश्वर 
परन्तु जब तक तुम मन न फिराओ, तुम सव भी की महिमा करने लगी। “तब आराधनालय का 
इसी प्रकार नष्ट हो जाओगे “या, तुम समझते हो अधिकारी इस बात से क्रुद्ध होकर कि यीशु ने 
किवे और कप शिलोह का सब्त के दिन रोगी को चंगा किया, भीड़ से 
ग रहने बालों से अधिक अपर Ma कहने लगा, छः दिन हं जिनमें काम करना 
से अधिक अपराधी थ? “में चाहिए, अतः उन्हीं दिनों आकर चंगे हो पर 
a हूँ, नहों, परन्तु जय तक तुम मन न सव्त के दिन नहीं।" ऽपर प्रभु ने उत्तर दिया, 
न तुम सब भी इसी प्रकार नष्ट हो “हे पाखण्डियो, क्या तुममें से प्रत्येक व्यक्ति 
“फिर वह यह दुष्टान्त कहने लगा: "किसी खोलकर पानी पिलाने 


डाला घेरे रहे धी लज्जित हुए और सारी भीड़ 
काट डाल। यह भूमि को व्यर्थ क्यों घेरे रहे?” महिमा के उन सब कामों से जो उसके दर 
“उसने उसको उत्तर दिया, “स्वामी, इस वर्ष भी किए जाते थे, कान नह जो उसके द्वारा 
ज 
59 "यूनानी लेप्तीन, अथांत्‌ देनारियुस का एक सौ अड्ाइसयां हिस्सा 4 र 
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राई के दाने ओर खमीर का दृष्टान्त मुझसे दूर हो जाओ!' २*जब तुम इव्राहीम, 
अत: उसने कहा, “परमेश्वर का राज्य इसहाक, याकूब और सब नवियों को तो 

किसके समान है? और में उसको तुलना किससे परमेश्वर के राज्य में, परन्तु अपने आप को 

करूँ? !१वह राई के एक दाने अ है, बाहर निकाले हुए देखोगे, तो वहां रोना और 

जिसे एक मनुष्य ने अपने उद्यान में वोया। वह दांत पीसना होगा। २*पूर्व ओर पश्चिम, उत्तर 

बढ़कर पेड़ वन गया और आकाश के पक्षियों ने और दक्षिण से परमेश्वर के राज्य में आकर 

उसकी डालियों पर बसेरा किया।” लोग भोज में भाग लेंगे "ओर देखो, कुछ 
20फिर उसने कहा, “मैं परमेश्वर के राज्य अन्तिम हैं जो प्रथम होंगे, ओर कुछ प्रथम हं 

को तुलना किससे करू? ?!वह उस खमीर न जो अन्तिम होंगे।” 

समान हे जिसे एक स्त्री ने लेकर तीन *पसे 

आटे में मिला दिया और सारा आटा खमीर हो यरूशलेम के लिए विलाप 


गया।" 3।ठीक उसी समय कुछ फरीसी आकर 
अत उससे कहने लगे, “यहां से निकल जा, क्योंकि 
सकरा मार्ग हेरोदेस तुझे मार डालना चाहता है।” उसने 


22वह नगर-नगर और गांव-गांव होकर उनसे कहा, उस लोमड़ी से जाकर कहो कि 
उपदेश देता हुआ यरूशलेम जा रहा था। तव मैं आज ओर कल दुष्टात्माआं को निकालता 
किसी ने उससे कहा, “हे प्रभु, क्या उद्धार और रोगियों को चंगा करता हूँ आर तीसरे दिन 
पाने वाले थोड़े ही हैं?” उसने उनसे कहा, "अपना लक्ष्य पूरा करूगा। 33फिर भी मुझे आज, 
24० सँकरे द्वार से भीतर जाने का यत्न करो, कल ओर परसां यात्रा करना आवश्यक है; क ह; म 
क्योंकि में तुमसे कहता हूँ कि बहुत-से हें यह नहीं हो कडि कोई नवी यरूशलेम 
जो प्रवेश करने का यल तो करेगे, पर सफल बाहर मारा जाए। ” i यरूशलेम, हे यरूशलेम, 
न होंगे। एक वार जब गृह-स्वामी उठकर वह नगरी जो ग मार डालती a 
हार बन्द कर देता है और तुम बाहर खड़े हुए तेरे पास भेजे गए हैं उन्हें पत्थराव क ऽ 
डार खटखटाकर कहते हो, “हे स्वामी, हमारे डालती है! कितनी बार मैंने चाहा कि | जस 
लिए खोल दे!' तब वह तुमसे कहेगा, “मै प्रकार मुर्गी अपने बच्चों ल पंखों का 
नहीं जानता कि तुम कहां से आए हो।' “जब इकट्ठा करती ह, तेरे आ तम्हार चर 
तुम कहने.लगोगे, “हमने तेरे सामने खाया-पीया का यह नहीं चाहा! है और मैं तुमसे 
और तूने हमारी गलियों में उपदेश दिया।' “तब तुम्हारे लिए "उजड़ा पड़ा हैं मं स 
वह कहेगा, ' में कहता हूँ कि में नहीं जानता कहता हूँ कि तुम मुझे उस समय तक नहीं 


कि तुम कहाँ से आए हो। हे सब कुकर्मियों, जब तक यह नहीं कहोगे कि “धन्य है 


श भग 0.9। लोटर) 27 भजन 6:8 32 
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वह जो प्रभु के नाम से आता है'!” ।२तव उसने उससे जिसने उसे आमन्त्रित 
< | किया. था, यह भी कहा, “जब तू किसी का 
फरीसी के घर में यीशु दिन या रात का भोज दे तो अपने मित्रों, भाइयों, 


] 4 फिर ऐसा हुआ कि सव्त के दिन, जब सम्बन्धियों अथवा धनी पड़ोसियों को न वुलाना, 
वह फरीसियां के किसी *अधिकारी के कहां ऐसा न हो कि वे भी as बदल म॑ बुलाए 
घर रोटी खाने गया तो वे उसकी घात में लगे थे। ओर तुझे बदला मिल जाए। “परन्तु जब तू भोज 
वहां उसके सामने एक मनुष्य था जो जलन्धर करे तो कंगालां, विकलांगों,लंगड़ां आर अंधों 
रोग से पीडित था। यीशु ने व्यवस्थाविदों और को आमन्त्रित करना। “तब तू आशीपित होगा, 
फरीसियों से कहा,“ सब्त के दिन चंगाई करना क्योंकि उनके पास कोई ऐसा साधन नहीं कि वे 
उचित ह॑ या नहीं?” “पर वे चुपचाप रहे। उसने तुझे बदला दें, परन्तु धर्मियां के जी उठने पर तुझे 
उसे हाथ से पकड़कर चंगा किया ओर जाने प्रतिफल मिलेगा!” 
दिया। उसने कहा, “ तुम्हारा वेटा या वेल कुएं __ . 
में गिर जाए तो तुममें से ऐसा कौन है कि वह बड़ भोज का दृष्टान्त 
उसे सब्त के दिन ही तुरन्त चाहर निकाल न “तब उसके साथ भोजन करने वालों में से 
ले?" °वे इस प्रश्‍न का कोई उत्तर न दे सके। एक ने यह सुनकर उससे कहा, “ धन्य है वह 
“जब उसने देखा कि अतिथिगण किस प्रकार जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा!" !“परन्तु 
अपने लिए सम्मानित स्थान चुन रहे हैं तो वह उसने उससे कहा, “किसी व्यक्ति ने एक बड़ा 
एक दृष्टान्त कहने लगा: *“जब कोई भोज किया और उसने बहुत लोगों को आमन्त्रित 
तुझे विवाह के भोज में बुलाए ता सम्मानित किया। ”भाज तेयार होने पर उसने अपने दास 
स्थान पर न वंठना, कहा एसा न हो कि उसने को आमन्त्रित लोगों से यह कहने भेजा: आओ 
तुझसे अधिक सम्मानित व्यक्ति को आमन्त्रित सव कुछ तैयार हो गया है।' ! परन्तु वे 
किया हो, “ओर वह जिसने तुम दोनों को सब-क-सव क्षमा मांगने लगे। पहले ने उससे 
आमन्त्रित किया, आकर तुझसे कहे, “उसे बैठने कहा, “मैंने एक खेत मोल लिया है, अत: जाकर 
द, तव अपमानित होकर तुझे अन्तिम दे हे का 
द तुझ स्थान पर उसे देखना आवश्यक हे; क्‌पा मुझे 
बंठना पड़े। ।0पर्‌ जब ~|] »दूसरें ५ 2 क ५७ करम क्षमा 
HC तू आमन्त्रित किया जाए कर दे।' |*दूसरे ने कहा, ' मेने पांच जोडी वैल 
वो जाकर नीचे स्थान पर बैठना जिससे वह मोल लिए है, मुझे उनको परखने जाना है 
(क किया आकर तुझसे कहे, करके मुझे क्षमा करा ' 2"फिर एक और ने 
| तर, आगे बढ़कर बठ।' तब उन सबकी दृष्टि कहा, "मेने है, अतः में नहीं 
Ts उः आप पी होगा। सकता 3 03 
पको ऊचा करता बातें वताई। तव गृह-स्वामी ने 
है, वह नीचा किया जाएगा; अँ | [ह-स्वामी ने क्रुद्ध होकर दास 
A bo जाएगा; ओर वह जो अपने से कहा, “शहर क गली-कूचों मं जाकर शीघ्र 
करंगा सम्मानित किया जाएगा” कंगालों, विकलागो, अंधों और लंगडों को यहाँ 
। "अर्थात्‌ सन्हेद्रयीन सभा का सदस्य , ३ लाका सह 
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ले आ।' “दास ने फिर कहा, “स्वामी, तेरी मेरा चेला नहीं हो सकता जबव-तक कि वह 
आज्ञा क अनुसार किया गया, पर अभी भी अपनी सारी सम्पत्ति को त्याग न दे। नमक 
स्थान बचा हं।' “तब स्वामी ने कहा, “राजमागों तो अच्छा है, परन्तु यदि नमक का स्वाद 
ओर वाड़ां को आर जाकर लोगों को आने के बिगड़ जाए तो वह किस वस्तु से स्वादिष्ट 
लिए विवश कर कि मेण घर भर जाए। “क्योंकि किया जाएगा? 3*न तो वह भूमि के और न 
मं तुमसे कहता हूँ कि जो आमन्त्रित किए गए हो खाद के काम में आता है, वरन्‌ लोग उसे 
थे, उनमें से कोई भी मेरे भोज को नहीं चखने बाहर फेंक देते हैं। जिसके सुनने के कान हों 
पाएगा'।” वह सुन ले।” 


चेले बनने का मूल्य खोई हुई भेड़ का दृष्टान्त 

“जब भीड़ की भीड़ उसके साथ जा रहो ] 5 सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके 
थी, उसने मुड्कर लोगों से कहा, 2०“ यदि कोई निकट आ रहे थे कि उसको सुनें। तब 
मेरे पास आए और अपने पिता, माता, पत्नी, फरीसी और शास्त्री कुडकुड्ाकर कहने लगे, “यह 
बच्चों, तथा भाई-बहनों को, यहां तक कि अपने मनुष्य पापियों के साथ मिलता-जुलता है ओर उनके 
प्राण को भी अप्रिय न जाने, वह मेरा चेला नहों साथ खाता भी हा” 
हो सकता। ??जो कोई अपना क्रूस उठाकर मेरे तब उसने उनसे यह दृष्टान्त कहा: ““तुममें 
पीछे नहीं चलता, वह भी मेरा चेला नहीं हो से कोन एसा मनुष्य ह जिसक पास सी भड़ हा 
सकता। “क्योंकि तुममें से कोन ऐसा हे जो गढ़ आर उनमें से एक खो जाए, blasts को 
वनाना चाहता हो परन्तु पहले बैठकर हिसाव न खुले चरागाह में छोड़कर, उस खोई हुई को तब 
लगा ले कि उसके पास पूरा करने के लिए तक दूंढ॒ता न रहे जब तक कि वह मिल नहीं 
पर्याप्त है या नहीं? २१अन्यथा जब वह नींव जाती? “जब वह उसे पा लेता है तो बड़े आनन्द 
डाल ले और उसे पूरा न कर सके तो वे जो उसे से कधे क लेता है। “घर पहुंचने पर वह 
देख रहे हों उसे ठट्टों में उड़ाने लगेंगे, और अपने मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके 
कहेंगे, “उस मनुष्य ने बनाना तो आरम्भ किया, कहता है, “मेरे क आनन्द मनाओ, 
पस्तु पूरा न कर सका।' क्योंकि मुझे मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है! 

3।अथवा कौन ऐसा राजा होगा जो दूसरे "में तुमसे कहता Lo इसी प्रकार स्वर्ग में भी 


राजा से युद्ध करने जा रहा हो पर पहले बैठकर उन निन्यानबे धर्मियों की अपेक्षा, जिन्हें मन 


परामर्श न कर ले कि बीस हजार सैनिकों को फिरने की आवश्यकता नहीं, मन फिराने वाले 
रत जो राजा उसपर आक्रमण की एक पापी के लिए बढ़कर आनन्द मनाया जाएगा। 
» उसका सामना वह दस हजार से खोए हुए सिवके 
हे 2 हुए का दृष्टान्त 
कर सकता है या नहीं? अन्यथा उसके Ma abi reas 


रहते ही बह दूतों को भेजकर संधि की शर्तों नह 
विषय में पूछेगा। 33इसी प्रकार तुममें से कोई चांदी के दस सिक्के हों और एक खो जाए तो 
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चह दीया जलाकर और घर को झाड्‌-बुहार कर 


तव तक सावधानी से ढूँढती न रहे जब तक कि रहा; मुझ 


चह मिल न जाए? १जव वह पा लेती है तो 
अपनी सहेलियों और पड़ोसियों को इकट्ठा 
करके कहती है, "मेरे साथ आनन्द मनाओ, 
क्योंकि मैंने उस खोए हुए सिक्के को पा लिया 
हे! ' !०में तुमसे कहता हूँ कि इसी प्रकार एक 
मन फिराने वाले पापी के लिए परमेश्वर के 
स्वर्गदूतों को उपस्थिति में आनन्द मनाया जाता 
ह | n 


खोए हुए पुत्र का दृष्टान्त 


में आया तो उसने कहा, ' मेरे पिता के कितने 
मजदूरों को पेट भर भोजन मिलता है र 


यहां भूखा मर रहा हूँ। मैं उठकर अपने पिता 
के पास जाऊंगा ऑर उससे 


मैने स्वर्ग के विरोध में और 


I6 


किया है। !१में अब तेरा पुत्र कहलाने के योग्य न 

मे अपना एक मजदूर समझकर रख 
ले"।' “वह उठकर अपने पिता के पास चला 
आया। परन्तु जब वह अभी दूर ही था, उसके 
पिता ने उसे देखा ओर उसपर तरस खाया, अतः 
उसने दोइकर उसे गले लगाया और चूमा। 2! पुत्र 
ने उससे कहा, “हे पिता, मेने स्वर्ग क विरोध में 
ओर तेरी दृष्टि में पाप किया हे, में अव तेरा पुत्र 
कहलाने के योग्य न रहा*।' २ परन्तु पिता ने 
अपने दासों से कहा, ' अच्छे से अच्छा वस्त्र 
शीभ्र निकाल लाओ और उसे पहनाओ और 
उसके हाथ में अंगूठी, पांव में जूतियां पहनाओ, 
“ओर एक मोटा वछड़ा लाकर काटो कि हम 
खाएं ओर आनन्द मनाएं। “क्योंकि मेरा यह पुत्र 
मर गया था, अब जीवित हो गया है; वह खो 
गया था, अब मिल गया है।' और वे आनन्द 
मनाने लगे। “उसका ज्येष्ठ पुत्र तो खेत में था। 
जव वह आकर घर के निकट पहुँचा, तो उसने 
गाने-बजाने व नाचने का शब्द सुना। “उसने 
एक दास को बुलाकर उससे पूछा कि यह सब 
क्या हो रहा ह? ??उसने उससे कहा, “तेरा भाई 
आया ह, ओर इसलिए कि तेरे पिता ने उसे 
सकशल पाया है, मोटा बछड़ा कटवाया है।' 


2 i 
“पर वह क्रोधित हुआ और भीतर जाना नहीं 


। चाहता था। इसपर उसका पिता बाहर आकर 


उसे मनाने लगा। २१परन्त उसने अपने पिता को 
उत्तर दिया, ' देख, नरु वर्षों से तेरी सेवा कर 
रहा हूँ और मैंने कभी तेरी एक भी आज्ञा नहीं 
टली, परन्तु तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा 
तक नहीं दिया कि में अपने मित्रों के साथ 
आनन्द मनाऊं। 3०पर जब तेरा यह पुत्र आया 


pees SPROUL जिसने ट 
।2 *अक्षरशः जीविका 2। “कुछ इस्तलेखों में यह भी जुइा है : मुझे abe “सम्पत्ति वेश्याओं में उड़ा दी, 
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तूने उसके लिए मोटा वछड़ा कटवाया!' !तव शीघ्र बैठकर अस्सी लिख।' श्तव उसके स्वामी 
उसने उससे कहा, “मेरे पुत्र, तू सदा मेरे साथ ने उस अधर्मा भण्डारी की सराहना को, क्योंकि 
रहा ह, जो कुछ मेरा हैं; वह सब तेरा है। उसने चतुराई से कार्य किया। क्योंकि इस युग 
परन्तु अब हमें आनन्द मनाना व उल्लसित के पुत्र* अपने जैसे लोगों के साथ व्यवहार 
होना ही था, क्योंकि तेरा यह भाई मर गया था, करने में ज्योति के पुत्रों से अधिक चतुर हैं। ?मैं 
अव जीवित हो गया है, और खो गया था, अव तुमसे कहता हूँ कि अधर्म के *घन से अपने 


मिल गया हे'।” लिए मित्र बना लो कि जब वह समाप्त हो जाए 
| तो वे तुम्हें अनन्त निवासं में ले लें। '१जो अत्यन्त 
चालाक प्रवन्धक छोटी-सी वात में विश्वासयोग्य हे, वह बहुत में 


I6 फिर वह चेलों से भी कह रहा था, भी विश्वासयोग्य है; और जो अत्यन्त छोरी 
“किसी धनवान मनुष्य का एक भण्डारी बात में अधर्मी है, वह बहुत में भी मा है 
था और उस भण्डारी के सम्बन्ध में उसे बताया !!अत: यदि तुम अधर्म के*धन में रि 
गया था कि वह तेरी सारी सम्पत्ति उड़ा रहा है। न रहे तो सच्चा ph कोन सापेगा? !यदि 
“उसने उसे बुलाकर कहा; "यह क्या वात है जो तुम पराए का धन उपयोग करने में विश्वासयोग्य 
मै तेरे विषय में सुन रहा हूँ? अपने भण्डारीपन न रहे, तो जो तुम्हारा अपना है, उसे तुम्हें कोन 
का लेखा दे, क्योकि अब तू भण्डारी नहीं रह देगा? “कोई भी सेवक दो स्वामिया को सवा 
सकता।' तब उस भण्डारी ने मन में सोचा, नहीं कर सकता; क्योंकि या तो वह एक से 
“मेरा स्वामी तो भण्डारी का कार्य मुझसे छीन घृणा और दूसरे से प्रेम करेगा, या फिर एक से 
रहा है, अब मैं. क्या करूं? मुझमें अब इतनी मिला रहेगा ओर दूसरे को तुच्छ जानगा। तुम 
शक्ति नहीं कि-गड्ढे'खोद सकू। भीख मांगने परमेश्वर और *धन दोनों की सेवा नहीं कर 
से भी मुझे लज्जा आती है। “मैं समझ गया कि सकते” _ 
में क्या करूँगा जिससे कि जब मैं भण्डारीपन  '“फरीसी जो धन के लोभी थे, उसकी इन 
से हटाया जाऊ तो लोग अपने घरों म मेरा स्वागत सब बातों को सुन रहे थे और उसपर ताना मार 
करें।' तब उसने अपने स्वामी के प्रत्येक देनदार रहे थे। “उसने उनसे कहा, “तुम ऐसे लोग हो 
को बुलाया और पहले से पूछा, 'तुझपर मेरे जो मनुष्यों के सामने अपने आप को धर्मी सह 
स्वामी का कितना ऋण है?' “उसने कहा, “ *तीन हो, परन्तु परमेश्वर तुम्हारे हृदय को जानता हे। 
हजार लीटर तेल, ' उसने उससे कहा, 'ले अपना वह जो मनुष्यों मे ड सम्मानित हे, परमेश्वर 
वही-खाता और शीघ्र बैठकर ! पन्द्रह सौ लिख।' की दृष्टि में तुच्छ हैं! 6यूहन्ना के समय तक तो 
तब उसने दूसरे से कहा, 'तू कितने का ऋणी व्यवस्था और नबियों का प्रचार हुआ। सात 
है?' उसने कहा, ' *सौ विवन्टल गेहूँ का,' परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार क 
उसने उससे उसने उससे कहा, “ले अपना बही: खाता और गया और प्रत्येक व्यक्ति उसमें बलपूर्वक 


6 *अक्षरशः लगभग 30 लोटर) † अक्षरशः 50 
7 'यूनानो, कौरोस (। कौरौल बराबर लगभग 393 लीटर) 8 "अक्षरशः अपनी पीढ़ी के 9, ।।, !3 *यूनानो, ममोन 
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कर रहा है। ! परन्तु व्यवस्था के एक विन्दु के उसपार जाना भी चाहे तो न जा सके, आर वहां 
मिट जाने की अपेक्षा स्वर्ग और पृथ्वी का टल से यदि कोई इस पार हमारे पास आना चाहे तो 
जाना सहज है। प्रत्येक जो अपनी पत्नी को न आ सके।' ?'उसने कहा, “हे पिता, तव तो में 
त्यागकर दूसरी से विवाह करता हे, व्यभिचार तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के 
करता है; और जो पति द्वारा त्यागी हुई स्त्री से घर भेज दे-**क्योंकि मरे पांच भाई हं-कि वह 
विवाह करता है, तो वह भी व्यभिचार करता है। उन्हें चेतावनी दे, कहीं ऐसा ps कि ds 
इस पीड़ा के स्थान में आएं।' परन्तु इव्राहीम 
घनी मनुष्य और निर्धन लाजर ने कहा, “उनके पास मूसा और नवी हैं; वे 
।१एक धनी मनुष्य था जो सदा बजनी उनकी ही सुनें।' परन्तु उसने कहा, “हे पिता 
वस्त्र व मलमल पहना करता था आर प्रतिदिन इब्राहीम, नहीं; यदि मृतकों में से कोई उनके 
धूमधाम व वड़े सुख-विलास से रहता था। और पास लौटकर जाए तो वे मन फिराएंगे।' 3! परन्तु 
लाज्ञर नाम का एक कंगाल व्यक्ति घावों से भरा उसने उससे कहा, "यदि वे मूसा और नवियां 
हुआ उसके फाटक पर छोड दिया जाता था, को नहीं सुनते तो वे उसको भी, जो मृतकों में 
` कि जो टुकड़े उस धनवान की मेज से गिरते से जीवित होकर उनके पास जाए, नहीं सुनेंगे'।” 
थे उनसे वह अपना पेट भरे; इसके अतिरिक्त ४ 
कुत्ते तेभी कसक घावों को चाटा करते थे। पाप, विश्वास और कर्त्तव्य 

“ऐसा हुआ कि कंगाल मनुष्य मर गया और फिर उसने अपने चेलों से कहा, “ ठोकरों 
सवर्गदूतों ने आकर उसे इब्राहीम को गोद में || है का लगना तो अनिवार्य हे, परन्तु हाय 
पहुँचा दिया। वह कत मनुष्य भी मरा और दफूना उसपर जिसके द्वारा ये लगती हैं! “उसके लिए 
र गया। “तब अधोलोक में अत्यन्त पीड़ा में अच्छा यह होता कि उसके गले में चक्की का 
पदे उसने अपनी आँखें उठाई और दूर से पाट लटकाकर उसे समुद्र में फेंक दिया जाता, 
ई म को देखा जिसकी गाद म लाज़र था। अपक्षा इसके कि वह उन छोटों में से किसी 
तब उसन पुकारकर कहा, ह पिता इब्राहीम, एक को ठोकर खिलाए। असावधान! यदि तेरा 
स द लाज़र का भज कि वह अपनी भाई पाप करे तो उसे डांट, और यदि वह मन 
कासरा पाना मे डुवाकर मेरी जीभ को फिराए तो उसे क्षमा कर। “यदि वह प्रतिदिन 

ठण्डा करे, क्योंकि में इस ज्वाला में पड़ा तेरे bles 
रहा हो! ह डा तड़प सात वार तेरे विरुद्ध पाप करे और सातो बार 
दे _ रतु इवराहीम ने कहा, “हे पुत्र, आकर तुझसे कहे, 'मैं पश्चात्ताप करता हूँ,' तो 

स्मरण कर कि तू अपने जीवन में सब अच्छी उसे क्षमा करा” 
बल र उसाचा लार तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, “हमारा विश्वास 
ता त पा रहा ह बढ़ा।" प्रभु ने कहा, "यदि तममे राई के दाने 
अतिरिक्त हमारे और तेरे मध्य एक er के Rs श्वास होता और तुम इस शहतूत 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


I9 लूका ]7:37 
है जिसका दास हल चलाता और भेडा को चराता .._ 
हो, कि जव दास खेत से लौटकर आए तो वह परमेश्वर के राज्य का आगमन 
दास से कहे, “शीत्र आ, भोजन करने वेठ'? . २१फरीसियों द्वारा यह पूछे जाने पर कि 
“क्या वह उससे नहीं कहेगा, “मेरे खाने के लिए परमेश्वर का राज्य कव आएगा, उसने उन्हें 
कुछ बना आर साफ वस्त्र पहन तथा जव तक में उत्तर दिया, “परमेश्वर के राज्य का आगमन 
खा-पी न लूँ, मेरी सेवा कर; तत्पश्चात्‌ तू भी दुश्यरूप में नहीं होगा; ?'न लोग कहेंगे, 'देखो, 
खा-पी लेना'? °आज्ञाओं का पालन करने के लिए यहां हं!" या “वहां हे!' क्योंकि देखो, परमेश्वर 
कया वह अपने दास को धन्यवाद देगा? !%इसी का राज्य तुम्हारे मध्य ह।” | 
प्रकार तुम भी जव उन सव आज्ञाओं का पालन कर ?उसने चेलों से कहा, “वे दिन आएंगे 
लो जो तुम्हें दी गई हैं तो कहो, “हम अयोग्य दास जब मनुष्य क पुत्र के दिनों में से एक दिन को 
हैं; हमने तो कंवल वही किया है जो हमें करना देखने की तुम्हें बड़ी उत्कण्ठा होगी ओर तुम 
चाहिए था'।” उसे नहों देखोगे। २?व तुमसे कहेंगे, “वहां देखो!' 
[ “यहां देखो!' तुम चले मत जाना, और न उनके 
दस कुष्ठ-रोगियों का चंगा किया जाना . पीछे भागना। “*क्योकि जिस प्रकार विजली 
।।ऐसा हुआ कि जब वह यरूशलेम को चमककर आकाश के एक छोर से दूसरे छोर 
जा रहा था तो सामरियां और गलील के बीच से तक कॉघती हं, उसी प्रकार मनुष्य का पूत्र भी 
होकर निकला। (ज्यों ही उसने किसी गांव में अपने दिन में दिखाई देगा। परन्तु पहले यह 
प्रवेश किया तो दूर खड़े दस कुष्ठ-रोगी उससे आवश्यक हँ कि वह बहुत दुख उठाए आर इस 
मिले। !3उन्होंने ऊंची आवाज मं पुकारकर कहा, पीढ़ी काग द्वारात्यगाजाए। . ` 
“हे यीशु, स्वामी, हमपर दया कर!” !जब _ `' ह के दिनों में हुआ था, वसा ही 
उसने उन्हे देखा तो कहा, “जाकर अपने आप मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। “ जब तक 
को याजको को दिखाओ।" तव ऐसा हुआ कि नूह ने जहाज में प्रवेश न किया, वे खाते-पीते 
ने, जब देखा कि वह चंगा हो गया है तो ऊंची ओर सब नष्ट हां ह फ " 
आवाज़ में परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौट _*लूत के दिनों में भी ऐसा ही हुआ। वे 
आया, !०और उसे धन्यवाद देते हुए मुंह के बल खाते-पीते, लेन-देन करते, पेड-पौधे ल और 
उसके चरणों पर गिर पड़ा। वह एक सामरी था। घर बनाते रहे; “परन्तु जब लूत सदोम से निकला; 
“इसपर यीशु ने कहा, “क्या दस के दस शुद्ध उस दिन आकाश से आग और गंधक की वर्षा 
नहीं हुए थे, तो फिर वे नौ कहां हैं? क्या इस हुई और वे सब नष्ट हो गए। 
परदेशी के अतिरिक्त और कोई नहीं रह गया. “जिस दिन मनुष्य का पुत्र मरकर हे वा, 
जो लौटकर परमेश्वर को महिमा देता?" उसने उस दिन भी ठीक ऐसा ही होगा। _ उस दिन, 


उससे कहा, " ; तेरे विश्वास ने चोकत पपे और लग आगा जील म 
तुझ्ेचंगाकिया ह ० जो, वह उसे लेने को न उतरे; और इसी प्रकार 
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वह जो खेत में हो, पीछे न लोटे। +“लूत की 
पत्नी को स्मरण करो! **जो कोई अपना प्राण 
बचाने का प्रयत्न करता है; वह उसे खोएगा; 
आर जो उसे खोएगा, वह उसे जीवित रखेगा! 
3५म तुमसे कहता हूँ, उस रात दो मनुष्य एक 
चारपाई पर होंगे; एक ले लिया जाएगा ओर 
दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 35दो स्त्रियां एक ही 
स्थान पर चक्की पीसती होंगी; एक ले ली 
जाएगी ओर दूसरी छोड़ दी जाएगो। *[दो 
मनुष्य खेत में होंगे; एक ले लिया जाएगा और 
दूसरा छोड़ दिया जाएगा। "] 3'तव उन्होंने उससे 
पूछा, “हे प्रभु, यह कहाँ होगा?” उसने उनसे 
कहा , जहां शव होगा, वहां गिद्ध भी इकट्ठे 
होंगे। 


विधवा और अधर्मी न्यायाधीश 


I ५ उसने उन्हें यह बताने के लिए कि 

निराश हुए बिना उनको सदेव प्रार्थना 
करना चाहिए, यह दृष्टान्त कहा: >" किसी नगर 
म॑ एक न्यायाधीश था जो न तो परमेश्वर से 
डरता था आर न किसी मनुष्य की परवाह करता 
था। उस नगर में एक विधवा भी रहती थी जो 
उसके पास बार-बार आकर कहती थी, ' मेरा 
न्याय करके मुझे मुद्दई से वचा।' “कुछ समय 
तक तो उसने उसकी न सुनी। अन्त में उसने 


सोचा, “यद्यपि मैं परमेश्वर से नहीं डरता और कि 


न किसी मनुष्य की परवाह करता 

इसलिए कि यह विधवा मुझे ता कर है में 
उसका न्याय चुकाऊंगा, कहीं ऐसा न हो कि 
वह लगातार आकर मेरी *नाक में दम कर 
दे" “प्रभु ने कहा, “सुनो, इस अधमा न्यायाधीश 
ने क्या कहा। “तो क्या परमेश्वर 
36 "कुछ हस्तलेखों में यह पद नहाँ पाया जाता। 5 


अपने चुने हुओं ' 


I20 


का न्याय न करेगा जो रात-दिन उसे पुकारते 
रहते हैं? क्या वह उनके विपय "में देर करेगा? 
मं तुमसे कहता हूँ कि वह उनका न्याय 
शीघ्र करेगा। फिर भी मनुष्य का पुत्र जव 
आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास 
पाएगा?” 


'फरीसी आर कर वसूलने वाले 
१उसने उन लोगों से जो इस वात के लिए 
अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि वे धर्मी हें आर 
जो दूसरों को तुच्छ समझते थे, यह दृष्टान्त 
कहा: ““दो व्यक्ति मन्दिर में प्रार्थना करने गए, 
उनमें से एक फरीसी था ओर दूसरा चुंगी लेने 
वाला। 'फरीसी खड़ा होकर स्वयं इस प्रकार 
प्रार्थना करने लगा: “हे परमेश्वर, मे तुझे धन्यवाद 
देता हूँ कि में अन्य लोगों के समान ठग, अन्यायी 
व व्यभिचारो नहों हूँ, न इस चुंगी लेने वाले के 
समान ही हूँ। !“में सप्ताह में दो बार उपवास 
रखता हूँ आर जो कुछ मुझे मिलता हे सवका 
दसवां अंश तुझे देता हूँ।' !3परन्तु चुंगी लेने 
वाला कुछ दूर खड़ा था; उसने स्वर्ग की ओर 
अपनी आंखें उठाना भी न चाहा, परन्तु छाती 
पाटत हुए कहा, ' हे परमेश्वर, मुझ पापी पर 
दया कर!' '“में तुमसे कहता हूँ कि यह 
मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, न 
र वह अन्य। क्योंकि प्रत्येक जो अपने आप 
का बड़ा बनाता ह, दीन किया जाएगा; और 
जो अपने को दोन बनाता है, बड़ा किया 


जाएगा।” ` 
बच्चे और यीशु . 
'अलोग अपने बच्चों को भी उसके पास ला 


"अक्षरः, आंख के नीचे मार दे 7 "या, धैर्य नहीँ रखता है? 
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रहे थे कि वह उनपर हाथ रखे, परन्तु जब चेलों परमेश्वर के लिए सम्भव हैं।” २'इसपर पतरस ने 
ने देखा तो वे उन्हें झिड़कने लगे। परन्तु यीशु कहा, “ देख, हम तो अपना घर-वार छोड़कर तेरे 
ने पास बुलाकर उनसे कहा, “बच्चों को मर पास पीछे चल पड़ हैं” 2१उसने उनसे कहा, “ में तुमसे 
आने दो, उन्हें मना न करो, क्योकि परमेश्वर का सच कहता हूँ, ऐसा कोई नहीं जिसने अपना, घर, 
राज्य ऐसों ही का हे। ' में तुमसे सच कहता हूँ कि पली, भाई, माता-पिता या बच्चों को परमेश्वर के 
जो कोई परमेश्वर के राज्य को वंच्चे के समान राज्य के लिए छोड़ा हो, और वह इस समय कई 
ग्रहण नहीं करता, वह कभी भी उसमें प्रवेश नहीं गुणा अधिक तथा आने वाले युग में अनन्तजीवन न 
करेगा। | । पाए।" 


धनी नवयुवक .: ः पुनरुत्थान की भविष्यद्वाणी 

।8फिर किसी एक अधिकारी ने उससे  ' “तब उसने बारहों को एक ओर ले जाकर 
प्रश्न किया, “हे उत्तम गुरु, अनन्त जीवन पाने उनसे कहा, “देखो, हम यरूशलेम जा रहे हैं, 
के लिए मैं क्या करूँ?" !१यीशु ने उससे कहा; और मनुष्य के पुत्र के सम्बन्ध में नवियों के द्वार 
“तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? परमेश्वर को जो कुछ लिखा गया is id 
छोड़ और कोई उत्तम नहीं। ?तू आज्ञां को तो “क्योंकि वह गैरयहूदियों के हाथों *में साप 
जानता है: “व्यभिचार न करना,' हत्या न दिया जाएगा आर ठट्ठों मं उड़ाया जाएगा। 
करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाएगा आर 
अपने पिता और माता का आदर करना!” उसपर थूका जाएगा। कोडे लगाने के पश्चात्‌ 

२।उसने कहा, “में इनको बचपन से मानता वे उसे मार डालेंगे, तब तीसरे दिन वह जी 
आया हूँ" २२जब यीशु ने यह सुना तो उससे कहा उठेगा।" 3*पर इनमें से कोई बात उनको 
“तुझमें अभी तक एक बात को कमी हे: अपनी समझ में न आई, अतः यह बात उनसे गुप्त 
सारी सम्पत्ति को बेचकर कंगालों को बांट दे तो तेरे रही; और जो बातें कही गई थीं, वे उन्हे 
पास स्वर्ग में घन होगा और आकर मेरे पीछे चल!” समझ न पाए। ' ` | प 

यह सब सुनकर वह बहुत उदास हुआ, .. 

य अत्यन्त घनी था योश ने उसकी अंबे भिखारी को दृष्टिदान i र 
ओर देखकर कहा,“ धनवानों का परमेश्वर के रज्य *'एसां हुआ कि जब वह यरीहो | 
में प्रवेश करना कितना कठिन है! “क्योकि ऊट पर था तो एक अधा, सूक के किनारे बंठा, 
का सुई के छेद में से *निकल जाना किसी घनी भीख मांग रहा था। भीड़ के चलने का शब्द 
व्यक्ति के परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने से वह पूछने लगा कि यह सब सम 
सहज है।” 26इसपर सुनने वालों ने कहा, “तो है? 2 37उन्होंने उसे बताया कि स जा 
किसका उद्धार हो सकता हे? “परन्तु ड रहा हभ n था 

ts । - दाऊद हुं $ 
कहा, “जो बातें मनुष्य के लिए असंम्भव do सकल घर 
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मार्ग पर आगे-आगे चल रहे थे उसे डांटकर दूँगा, आर यदि मने किसी से अन्याय करक 
चुप रहने को कह रहे थे, परन्तु वह आर भी कुछ भी लिया हता उसे चागुना लोटा दूंगा।” 
अधिक चिल्लाता रहा, “दाऊद की सन्तान मुझपर यीशु ने उसक लिए कहा, “आज इस घर 
दया कर!” “तव यीशु ने ठहरकर आज्ञा दी में उद्धार आया है, क्योंकि यह मनुष्य भी 
कि वह उसके पास लाया जाए, और जव वह इब्राहीम का नय ह। !मनुष्य का पुत्र तो 
पास आया तो उससे पूछा, ^" में तेरे लिए क्या खोए हुओं को ढूंढ़ने और उनका उद्धार करने 
करूं? उसने कहा, “ह प्रभु, यह कि में देखने आया ह।” 
लगू।" +थ्योशु ने उससे कहा, “देखने लग; तेरे 
विश्वास ने तुझे *ठीक किया है।"+?बह उसी दस मीना का दुप्टान्त 
क्षण देखने लगा आर परमेश्वर को महिमा करते !!जब लोग इन बातों को सुन रहे थे, वह 
हुए यीशु क पीछे चल पड़ा। जब सब लोगों ने एक दुष्टान्त कहने लगा, क्योंकि वह यरूशलेम 
यह देखा तो उन्होंने परमेश्वर की स्तुति की। क निकट था और बे सोचते थे कि परमेश्वर 
का राज्य शीघ्र ही प्रकट होनेपर है। !?इसलिए 
] क र Ss क वहां से कि अपने लिए राज्य पाकर लौट जाए। !3उसने 
“ता देखा, वहां एक अपने दस दासों को बुलाया और उन्हें दस *मीना 
था जिसका नाम ज़क्कई था। वह चुंगी लेने दिए और उनसे कहा, “मेरे लौट न ~ इनसे 
जला का प्रमुख था आर वह धनी था। “वह व्यापार करना।' !*परन्तु उसके नगरवासी उससे 
याशु का दखन का प्रयल कर रहा था, परन्तु बैर रखते थे अत: उसके पीछे-पीछे अपने 
भीड़ क क पा नहा पा रहा था क्‍योंकि प्रतिनिधि यह कहने के लिए भेजे: "हम नहीं 
उह नाटा था। तब उसे देखने के लिए वह चाहते कि यह मनुष्य हमपर राज्य करे।' 
8308 28 क पेड़ पर चढ़ गया, क्योकि !5ऐसा हुआ कि जब वह राज्य पाकर लौटा 
य इ आ को वाला था। “जब तोउसने आज्ञा दी कि वे दास जिनको उसने घन 
देखकर उससे कहा, “न म ऊपर दिया था बुलाए जाएं, जिससे उसे मालूम हो 
आ, क्योंकि आज मझे तेरे घर मे नाचे उतर जाए कि उन्होने कंसा व्यापार किया। !6पहले ने 
eon Ev अर म॑ रहना ह।” आकर कहा,*हे स्वामी, तेरे*मीना ने दस *मीना 
उसका स्वागत किला उ नाकि ओर कमाए।' !7उसने उससे कहा, “हे भले 
तो वे सब यह कहकर क खा दास, शावाश! तू बहुत छोटी-सी बात में 
तो एक पापी मनष्य का अतिथि बनने गग का विश्वासयोग्य निकला, अतः दस नगरों का 
#ज़क्कई ने खड़े हे ५७७, ह अधिकारी बन।' ।8फिर दूसरे ने आकर कहा 
रख में अपनी कर अभु से कहा, “प्रभु, 'हे स्वामी, तेरे *मीना ने पांच *मीना और कमाए 
देख, में अपनी आधी सम्पत्ति कंगालों के ’ ना न पांच '*मीना ओर कमाए 
ज चचाल लां को दे हैं। ।9उसने उससे कहा, "तू पांच नगरों का 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


I2 


23 


अधिकारी बन।' २१फिर एक और आकर कहने 
लगा, “ह स्वामी, देख तेरा *मीना! इसे मंने 
रूमाल मं बांधकर रखा ह २!क्यांकि में तुझसे 


डरता था इसलिए कि तू कठार मनुष्य ह। जिस ह॑ 


तून नहा रखा, उस तू ल लता; ओर जिसे तूने 
नहीं वाया , उसे तू काटता हे।' २ उसने उससे 
कहा, ' ह निकम्म दास, तर ही शब्दों में में तुझे 
दापो ठहराऊगा। तू ता जानता था कि में कठार 
मनुष्य हूं: जिसे मन नहीं रखा, उसे उठा लेता हुँ 
आर जिसे नहीं बोया, उसे काटता हूँ। “तो तूने 
मरा धन व्याज पर कयां नहीं लगाया कि जब में 
लाटता ता उसे व्याज सहित ले लेता?' २*उसन 
उनसे जा निकट खड़े थ कहा, “मीना को 
इससे ले ला आर जिसक पास दस ह॑, उसे दे 
दा।' “उन्होंने उससे कहा, “स्वामी, उसके पास 


लूका ।9:44 
हुआ बंधा मिलगा। उसे खोलकर यहां ले आओ। 
यदि कोई तुमसे पूछे, “इसे कयां खोल रहे 
हा?' ता कहना, प्रभु को इसकी आवश्यकता 
~ |) | nr 

“जा चेल भेजे गए थे उन्होंने जाकर 
जसा उसनं उनसे कहा था, ठीक वसा ही 
पाया। “ज्यां ही व गदही क वच्चे को खोलने 
लग उसक स्वामा न कहा, “तुम इस वच्च 
का कयां खाल रह हो?” उन्होंने कहा, “प्रभु 
का इसकी आवश्यकता ह।” 3$तव वे उस 
यीशु क पास लाए, आर उन्होंने अपने कपड़े 
गदही क वच्चे पर डालकर यीशु को उसपर 
वठाया। “जय वह चलने लगा तो वे अपने 
कपड मार्ग पर विछाने लगे। “अब, जब वह 
जतून पहाड़ को ढलान पर पहुँचा तो चेलों की 


ता पहले से ही दस हं।' ० मं तुमसे कहता हुँ. सारी भीड़ उन सब सामर्थ्य क कामों के लिए 


कि प्रत्येक जिसके पास हें, उसे अधिक दिया 
जाएगा, परन्तु जिसक पास नहीं है, उससं वह 
भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। * "परन्तु 
मर उन शत्रुओं को जो नहीं चाहते कि मं उनपर 
राज्य करू, यहां लाओ आर मर सामन मार 
डाला" 
यरूशलेम में विजय-प्रवेश 

२४इन बातों के कहने के पश्चात्‌ वह आगे 
आग यरूशलेम की ओर बढ़ता गया। 

, “एसा हुआ कि जब वह वतफूग आर 
वत्निय्याह में उस पहाड़ी क निकट जो 'जतून 
कहलाता है, पहुँचा तो उसने चेलं में से दो को 
यह कहकर भेजा: ०“ अपने सामने क गाव म॑ 
चले जाओ। वहां प्रवेश करते ही तुमका एक 


गदही का बच्चा जिसपर कभी कोई सवार नहीं 
ऐड रू सन यावर लगभग सो दिन को मजदूरी 


जो उन्होंने देखे थे, बड़े आनन्द के साथ ऊँची 
आवाज में परमेश्वर की स्तुति करने लगी 
3४“धचन्य है बह राजा जो प्रभु के नाम से 
आता है; स्वर्ग पर शान्ति आर सर्वोच्च स्थान 
पर महिमा हो!” 3*भीड़ मं खड़े कुछ 
फरीसियों ने उससे कहा, “हे गुरु, अपने चेलां 
को डांट।” “उसने उन्हें उत्तर दिया, “में तुमसे 
कहता हूँ कि यदि ये चुप रहं तो पत्थर चिल्ला 
उठेंग। " 

५|जब वह निकट पहुँचा तो नगर कों 
देखकर उसपर रोया “आर कहा, “यदि आज 
के दिन तू, हां तू ही, उन बातों को जानता जो 
शान्ति की हें-परन्तु अब वे तेरी आंखों से छिप 
गई हैं। * क्योंकि तुझपर वे दिन आएंगे कि तेरे 
शत्रु तेरे सामने मोर्चा बाँधेंगे आर तुझे चारों ओर 
से घेर कर दवाएंगे। “+तब वे तुझे ओर तेरे 


3% भजन ।।8:20 
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बालकों को मिट्टी में मिलाकर चौरस कर देंगे 
और तुझमें एक पत्थर पर दूसरा पत्थर भी न 
छोडेंग, क्योंकि तूने उस अवसर को जिसमं 
तुझपर कूपा को गई, न पहिचाना।” 


मन्दिर से व्यापारियों का निष्कासन 

+5तब वह मन्दिर में गया ओर व्यापारियों को 
यह कहकर वाहर निकालने लगा: “लिखा हं, 
“मेरा घर प्रार्थना का घर होगा;' परन्तु तुमने उसे 
डाकुआं को खाह बना दिया ह। " 

+7वह प्रतिदिन मन्दिर में उपदेश दिया करता 
था; पर मुख्य याजक, शास्त्री आर लागां के 
प्रमुख उसे नप्ट करने का प्रयत्न करने लगे। 
परन्तु उन्हें ऐसा करने का कोई अवसर न 
मिला, क्योंकि सव लोग उसको बातों को वड़े 
चाव से सुनते थे। 
यीशु के अधिकार का प्रश्‍न 


20 एसा हुआ कि एक दिन जव वह मन्दिर 

म॑ लागा का उपदेश द्‌ रहा था आर 
सुसमाचार प्रचार कर रहा था तो मुख्य याजकों 
आर शास्त्रियों ने कुछ प्राचीनों के साथ आकर 
उसका सामना किया, “और उससे कहा, “ हमें 
वता कि तू ये कार्य किस अधिकार से करता है, 


था, या मनुष्य 
में तर्क करने 





i] कक > ~ "पनु 
यदि हम कहें, “मनुष्यों की ओर से,' तो सब 
46 यश 56; किम 7ज) 7 ।7 भजन ।8:22 
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लोग पत्थराव करके हमें मार डालेंगे, क्योंकि 
उनको निश्चय हैं कि यूहन्ना एक नवी था।” 
7इसपर उन्होंने उत्तर दिया कि नहीं मालूम कि 
चह कहां से था। *यीशु ने उनसे कहा, “मं भी 
तुम्हें नहीं बताऊंगा कि किस अधिकार स में य 
कार्य करता हूँ।" 
तब वह लोगों से यह दुष्टान्त कहन लगा: 
“किसी मनुष्य ने दाख-उद्यान लगाकर उसे 
किसानों को किराए पर दिया आर स्वयं लम्बी 
यात्रा पर निकल गया। !?फसल के समय उसने 
किसानों के पास एक दास को भेजा कि वे उस 
उद्यान की फसल में से कुछ उसे दे, पर उन्हांन 
उसे मार-पीट कर खाली हाथ लारा दिया। 
।।इसपर उसने दूसरे दास को भेजा, पर उन्होंने 
उसे भी मार-पीट और अपमानित करके खाली 
हाथ भेजा। '?इसी प्रकार उसने तीसरे को भेजा 
आर उन्होंने उसको भी घायल करके भगा दिया। 
तब उद्यान के स्वामी ने कहा, ' में क्या करू? 
मं अपने प्रिय पुत्र को भेजूँगा, कदाचित्‌ वे उसका 
सम्मान करें।' “परन्तु जब किसानों ने उसे देखा 
तो आपस में यह कहकर निश्चय किया, “यह 
तो उत्तराधिकारी है। आओ, हम इसे मार डालें 
कि उत्तराधिकार हमारा हो जाए।' !5उन्होंने उसे 
दाख-~उद्यान से निकालकर मार डाला। अतः 
उद्यान का स्वामी उनके साथ क्या करेगा? वह 
आकर उन किसानों को नाश करेगा और 
दाख-उद्यान अन्य लोगों को सौंपेगा!” यह 
सुनकर उन्हाने कहा, “ऐसा कभी न हो! " ! "परतु 
उसन उनकी ओर देखकर कहा, “तो यह क्या 
लिखा हे, “जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने 
ठुकरा दिया था, वही कोने का पत्थर बन 
गया।' “प्रत्येक जो उससे टकराएगा चकनाचूर | 
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हो जाएगा, परन्तु जिसपर वह गिरेगा उसे धूल सन्तान उत्पन्न करे।' अब एसा हुआ कि सात 
के समान पीस डालेगा।” भाई थे। पहले भाई ने विवाह किया पर वह 

।9उसी क्षण शास्त्रियों और मुख्य याजकों निःसन्तान मर गया। आर दूसरे ने भी, ! और 
ने उसे पकड़ने का प्रयत्न किया, क्योंकि वे तीसरे ने भी उस स्त्री का अपनी पत्नी वनाया। 
समझ गए थे कि उसने यह दुष्टान्त हमारे ही इसी प्रकार सातों निःसन्तान मर गए। अन्त में 
विरोध में कहा हं, परन्तु लोगों से डर गए। वह स्त्री भी मर गई। इसलिए जव पुनरुत्थान 

“९४ - होगा तो वह किसको पत्नी होगी, जव कि सातों 
कर चुकाने के सम्बन्ध में शिक्षा ने उसे अपनी-अपनी पत्नी बनाया था?" 3*यीशु 
2०वें उसकी ताक में लगे रहे, और ऐसे ने उनसे कहा, “इस युग की सन्ताने शादी-व्याह 
भेदिए भेजे जो धार्मिक होने का ढोंग रचकर करती व करवाती हं, परन्तु वे जो उस युग मं 
उसके किसी कथन से उसे पकड़ें और उसे प्रवेश करने ओर मरे हुओं में सं जी उठने क 
राज्यपाल के हाथ और अधिकार में सौंप दें। योग्य ठहरे ह, न तो शादी-व्याह करेंगे आर न 
२।उन्होंने यह कहकर उससे प्रश्‍न किया : “हे करवाएंगे, “न तो वे फिर कभी मरंगे, क्योंकि 
गुरु, हम जानते हें कि तू ठीक बोलता हे व वे पुनरुत्थान की सन्तान वनकर स्वर्गदूतों के 
सही शिक्षा देता है, और तू किसी का पक्ष नहों समान ओर परमेश्वर को सन्तान हांगे। "मर 
लेता वरन्‌ परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से सिखाता हुए तो जिलाए जातं हैं। मूसा भा इस बात 
हं। २शकंसर को कर चुकाना उचित है या को जलती झाडी वाले स्थल म प्रकट करता 
नहीं?" २3पर उसने उनको चतुराई को जानकर हैः यहां वह प्रभु को इब्राहीम का परमेश्वर, 
उनसे कहा, 2*“मुझे एक *दीनार दिखाओ। इसहाक का परमेश्वर और याकूब का 
इसपर आकृति और लेख किसके हैं?" उन्होंने परमेश्वर कहता है। “वह मरे हुओं का नहीं, 
कहा, “कैसर के।" २*उसने उनसे कहा, “तो परन्तु जीवितां का परमर्वर ह, क्योंकि सब 
जो कंसर का है, वह कैसर को दो; और जो उसक लिए जीवित रहते हं!” “कुछ शास्त्रियो 
परमेश्वर का है, वह परमेश्वर को दो।' ?“वे ने उत्तर दिया, ' ह॑ गुरु, तून ठोक कहा हैं।" 
लोगों के समक्ष उसे किसी बात में न पकड़ *१इसके बाद उनको ba भी बात में उससे 
सके, परन्तु उसके उत्तर से अचम्भित होकर प्रश्‍न पूछने का साहस नहीं हुआ। 
चुप रहे। + 

२7फिर कुछ सदूकी जिनका कहना है कि मसीह किसका पुत्र ८ भी वात है 
पुनरुत्थान है ही नहीं, उसके पास आए। उन्होने *'उसने उनसे कहा, यह कसा बात प 
उससे प्रश्न किया और कहा, “हे गुरु, मूसा ने कि वे कहते है कि मसीह ता ps है 
लिखा है, “यदि कोई मनुष्य जिसकी पली है? “क्योंकि दाऊद स्वय भजग शा 
हो, निःसन्तान मर जाए तो उसका भाई उस पुस्तक में कहता हैं, च A स 

से विवाह करके अपने भाई के लिए कहाः मेरे दाहिने हाथ बैठ, जब 


24 चारो का सिक्का लगभग एक दित को मजदूरों 28 ख्य 25:5 37 निर्ग 3% 42 भजन व0/॥ 
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लूका 20:44 
कि में तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की 
चाका न बना दूं।' *+इस प्रकार दाऊद तो 
उसे "प्रभु ' कहता हं। अतः वह उसका पुत्र 


कंसे bl 

कि सव लाग सुन रहे थे तो उसने 
चलां से कहा, *“* शास्त्रियों से सतर्क रहो जिनको 
लम्ब-लम्व चांग पहन कर इधर-उधर घूमना 
बाजारों मं सम्मान क साथ नमस्कार पाना 
आराधनालयां मं प्रमुख स्थान पर बटना और 
भाज क समय सम्मानित स्थान पाना प्रिय लगता 
हे, आर जो विघवाओं के घरों को हड़प जाते 
आर दिखाने क लिए लम्बी -लम्वी प्रार्थनाएं करते 
ह; उन्ह आर भा अधिक दण्ड मिलेगा।” 


कंगाल विधवा का दान 
) | उसने आंखें ऊपर उठाईं और देखा कि 
धनवान अपना-अपना दान भण्डार में डाल 
रह थ। “उसने एक कंगाल विधवा को भी तांचे 
क दा छाट-छार सिक्के डालते देखा। तब उसने 
कहा, म॑ तुमस सच-सच कहता हूँ कि इस 
कगाल विधवा ने उन सबसे बढ़कर दान दिया 
हे, “क्योंकि उन सवने अपनी-अपनी बचत में 


से दान दिया, परन्तु इसने अपने कंगालपन में स 


अपनी जीविका का जो कुछ था, सब डाल 
दिया। 


युग के अन्त के लक्षण 


कछ लाग मन्दिर के विषय में बातें 

कर रहे थ कि वह सुन्दर पत्थरों और मन्नत की 

लय दारा कसे बनाया गया है, तो उसने कहा 
इन तस्तुआं क सम्बन्ध में जिन्हें तुम 

हा, एस दिन आएंगे जय कि एक पत्थर के 

ऊपर दूसरा पत्थर न रहेगा जो ढाया न जाएगा। 
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“तब उन्होंने यह कहकर उससे प्रश्‍न किया 
हे गुरु, ये वातं कव होंगी? आर जब ये बातें 
हान का हां ता क्या चिह्न होगा? ” *उसने कहा 
सावधान रहा, कहीं तुम भ्रमित न किये जाओ 
क्योंकि बहुत -से लोग मेरे नाम से आकर कहेंगे 
म वहा हू,' आर “समय निकट आ पहुँचा है 
पर तुम उनक पीछ चल न जाना। “जब तुम 
लड़ाइयां आर उपद्रवां की चर्चा सुनो तो भयभीत 
न हाना; इन वातां का पहले होना आवश्यक ह 
परन्तु उस समय एकाएक अन्त न हागा।” 
तव वह उनसे कहने [ने लगा, “जाति के 
विरुद्ध जाति आर राज्य के विरुद्ध राज्य उठ 
खड़ हांग, “भयंकर भूकम्प होंगे, जगह-जगह 
महामारा हागा व अकाल पड़ेंगे, आकाश में 
भयकर वात आर बड़-बडे चिह्न दिखाई देंगे 
“पर इन सव यातां क हाने से पहले मेर नाम के 
कारण वे तुम्ह पकड़ंग, तुम्हें सताएंगे, सभागृहां 
म ल जाएग आर वन्दोगृहां में डालेंगे आर राजाओं 
व अधिकारियों क पास ले जाएंगे। ! इससे तुम्हें 
साक्षा दन का अवसर मिलेगा। ।*अतः अपने 
मन म॑ बचाव क लिए पहले से तेयारी न करना। 
क्योंकि में तुम्हें ऐसी चोली और एसी बुद्धि 
दूंगा कि शत्रुओं में से कोई भी तुम्हारा न तां 
सामना आर न खण्डन ही कर सकंगा। "परन्तु 
तुम्हार माता-पिता, भाई-सम्बन्धी और मित्र भी 
घाखा दकर तुम्हें पकड़वाएंग और तुममें से 
कितनों को मरवा डालेगे। ! “मेरे नाम क कारण 
सब तुमसे घृणा करेंगे। ।४फिर भो तुम्हारा एक 
वाल भा बांका न होगा अपने धीरज 
द्वारा तुम अपने प्राणों को अ | 
परन्तु जब तुम यरूशलेम को सेनाओं 
से घिरा हुआ देखो, तब जान लेना कि उसका 


उजड़ जाना निकर है। 2/ तब वे जो यहदा म हा 
OtrI 


2 

पहाड़ियों पर भाग जाएं; जो नगर के भी र J 
पहाड जाए; जा नगर क भीतर हा, “सावधान रहो, कहीं ऐसा न हो कि 
वे बाहर निकल जाए; आर व जा गावां में हां, तुम्हारे हृदय दुराचार, पियककडपन और जीवन 
नगर मं न लाटे, “क्योंकि ये वदला लेने के दिन की चिन्ताओं क भार से दव जाएं और वह दिन 
होंगे कि वे 5 वातं जा लिखी गई हं पूरी हो एकाएक तुमपर फन्दे की भाति आ जाए, 3:क्योकि 
जाएं। “उन दिनों जो गर्भवती हों और दूध पिलाती सम्पूर्ण पृथ्वी पर रहने वाले सब लोगों पर बह 
हा, उनक लिए हाय! क्योंकि देश में बड़ा क्लेश इसी प्रकार आ पड़ंगा। “परन्तु तुम हर समय 
हागा आर इस जाति पर प्रकोप होगा। “वे तलवार सावधान होकर प्रार्थना में लगे रहा जिससे कि 
से घात किए जाएंगे ओर सब देशों में वन्दी इन सब बातों से वच निकलने आर मनुष्य के 
बनाकर पहुचाए जाएंग। जव तक गरयहूदियों पुत्र के सामने खड़े होने के लिए तुममें सामर्थ्य 
का समय पूरा न हा, यरूशलेम गरयहूदियों के हा।” 
परां क नीच रादा जाएगा। “दिन को तो वह मन्दिर में जाकर उपदेश 
_ सूर्य, चन्द्रमा wn में चिह दिखाई दिया करता था, परन्तु संध्या समय बाहर निकलकर 
दग, आर पृथ्वी पर जातियों क मध्य त्रास आर सारी रात उस पर्वत पर जो जैतून कहलाता है, 
समुद्र का गरज आर लहरों के कोलाहल से विताता था। ४सव लोग सुबह तड़के उठकर 
उनम घवराहट होगी, २ भय और संसार पर उसके पास मन्दिर में उसकी सुनने के लिए 
घटित होने वाली बातों की प्रतीक्षा करते-करते आया करते थे। 
मुनप्या क हाथ-पर ढीले पड़ जाएंगे क्योंकि 
आकाश को शक्तियां हिलाई जाएंगो। २गतब वे यहूदा इस्करियोती का विश्वासघात 
मनुष्य के पुत्र को सामर्थ्य के साथ बादलों पर 272 अब अखमीरी रोटी का पर्व, जो फसह 
बड़ी महिमा के साथ आते हुए देखेंगे। २९परन्तु कहलाता हं, आ रहा था। २और मुख्य 
जव ये घटनाएं घटने लगें तो सीधे होकर अपने याजक आर शास्त्री इस खोज में लगे हुए थे कि 
सिर उठाना, क्योकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा।” उसे कसे मार डालें, क्योंकि वे लोगो से डरते 
“तब उसने उनसे एक दृष्टान्त कहाः थो 

अंजीर के पेड़ और अन्य सब पेड़ों को देखो। "तब शतान उस यहूदा में समाया जो 
"ज्यों ही उनमें कोपले आती हैं, तुम देखकर इस्करियोती कहलाता था और जो बाहों में से 
स्वयं जान जाते हो कि अब ग्रीष्मकाल निकट एक था। “उसने जाकर मुख्य याजकों ओर 
आ गया है। ३!इसी प्रकार तुम भी, जब ये सव अधिकारियों कं साथ बातचीत की कि यीशु 
होते देखो, तो जान लेना कि परमेश्वर का राज्य को किस प्रकार उनक हाथ पकड़वाए। “इसपर 

निकट है। 3 तुमसे सच कहता हूँ कि जब वे अत्यन्त प्रसन्न हुए और उसे रुपये देने को 
तेक सब बातें घटित न हो लें, इस पीढ़ी का अंत सहमत हुए। “उसने यह बात मान ली आर वह 
ग होगा। 33 आकाश ऑर पृथ्वी रल जाएंगे, परन्तु इस सुअवसर को ताक में रहने लगा कि भीड़ 
मेरा वचन कभी नहीं टलेगा।” से कहीं अलग उसे धोखे से पकड़वा दे। 
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लूका 22:7 
अन्तिम भोज 
7तब अखुमीरो रोटी क पर्व का वह दिन 
आया जिसमें फसह का मेमना वलि करना पड़ता 
था। *उसने पतरस और यूहन्ना को यह कहकर 
भेजा: “जाकर हमारे लिए फसह तयार करो 
कि हम उसे खाएं।” °तब उन्होंने उससे पूछा, 
“तू कहां चाहता है कि हम उसे तैयार कर?” 
उसन उनसे कहा, “देखो, जब तुम नगर में प्रवेश 
करोगे, तुम्हें एक आदमी मिलेगा जो पानी का घडा 
लिए होगा। तुम भी उसके पीछे-पीछे उस घर मं 
चले जाना जिसमें वह जाए। !!तुम उस घर के 
स्वामी से कहना, 'गुरु तुझसे कहता है कि वह 
अतिथि-गृह कहां ह जहां में अपने चेलां के साथ 
'फसह खाऊ?” !*और वह तुम्हें सजा-सजाया एक 
बड़ा ऊपरी कक्ष दिखाएगा: वहीं तैयारी करना।” 
“उन्होंने जाकर सव कुछ वैसा हो पाया जैसा 
डे बताया था, ओर उन्होंने वहां फसह तैयार 
| 


“जब समय हुआ तो यीशु भोजन करने 
आर प्ररित भी उसके साथ बैठे। !5उसने 
कहा, “अपने दुख उठाने से पूर्व मेरी 

बड़ी अभिलापा थी कि में तुम्हारे साथ फसह 
» क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि जब 

तक यह परमेश्वर क राज्य में पूरा न हो जाए, में 
इसे फिर कभी नहीं खाऊँगा।" | >प्याला लेकर 
जव उसन धन्यवाद दिया तो कहा, “इसे लो 
आर आपस में बांटो, !*क्योंकि मैं तुमसे कहता 
हूँ कि जव तक परमेश्वर का राज्य न आ जाए 
मे दाखरस नहीं पीऊँगा।" ।१फिर रोटी लेकर 
जब उसने धन्यवाद दिया तो उसे तोड़कर उनको 
दिया और कहा, “यह मेरी देह है जो तुम्हारे 
लिए दी जाती है; मेरी स्मृति में ऐसा ही किया 


चेठा 


I28 


करो।" *जव वे खा चुके तो उसी प्रकार उसने 
प्याला लेकर कहा, “ यह प्याला जो तुम्हार लिए 
उण्डेला गया है मेरे लहू में एक नई वाचा है। 
“पर देखो, वह जो मुझे धोखे से पकड्वाने 
वाला है, उसका हाथ मेरे साथ मेज पर है। 
क्योंकि मनुष्य का पुत्र तो जसा निश्चित किया 
गया हैँ, जाता ही है, परन्तु उस मनुष्य के लिए 
हाय जिसके द्वारा वह घोखे से पकड़वाया जाता 
हे!” “तब वे आपस में पूछताछ करने लगे कि 
हममें से कोन यह कार्य करेगा। 
उनमें एक विवाद भी उठ खड़ा हुआ 
कि उनमें सबसे वड़ा कोन समझा जाएगा। <*उसने 
उनसे कहा, “गैरयहूदियों के राजा उनपर प्रभुता 
करते हं; आर जिनको उनपर अधिकार होता है, 
वे “परोपकारी ' कहलाते हैं। “परन्तु तुममें ऐसा 
न हा। वह जो तुममें सबसे बड़ा है, वह सबसे 
छाटा बने; आर जो प्रमुख हे, वह सेवक के 
समान बने। “क्योंकि वड़ा कौन है, जो भोजन 
करने बंठा हं, या वह जो भोजन परोसता है? 
क्या वह नहों जो भोजन करने बैठता है? परन्तु 
मे तुम्हार मध्य में परोसने वाले के समान हूँ 
"अतम वे हो जो मेरी परीक्षाओं में मेरे साथ रहे। 
“ जैसे मेरे पिता ने मुझे एक राज्य दिया है, वैसे 
ही में भी तुम्ह दता हू, कि तुम मेरे राज्य में मेरी 
गज पर खाआ आर पीओ तथा न्याय-आसन पर 
जठकर इस्राएल क बारह गोत्रों का न्याय करो। _ 
.  शमान, हे शमोन, देख! शतान ने तुम लोगों 
कूक समान फटकने के लिए आज्ञा मांग ली 
ह, ` परन्तु मने तेरे लिए प्रार्थना को है कि तेर 
गस चला न जाए। अत: जब तू फिरे तो अपने 
भाइया को स्थिर करना।" 3२उसने उससे कहा, “हे 
ce तेर साथ जेल जाने और मरने को भी तैयार 
उसन कहा, “पतरस, में तुझसे कहता 
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हूँ कि जव तक तू इस वात से कि मुझे जानता है प्रार्थना करके उटा आर चेलों के पास आया तो उसने 
आज तान बार इनकार न कर लगा, मुर्ग वांग न देखा कि वे शोकित होकर सो रहे थे। “उसने उनसे 
दगा” er .. कहा, “तुम क्यों सो रहे हो? उठो, प्रार्थना करो कि 
“उसन उनस कहा, “जब मेन तुम्हें विना तुम परीक्षा में न पड़ो।” 
वटुआ, विना थैली और बिना चण्पलों के भेजा था तो लि 
वया तुम्हें किसी वात की घटी हुई थी?” उन्होंने यीशु की गिरए 
कहा, “नहीं, किसी वस्तु की नहीं।” उसने “जबकि वह वाते कर ही रहा था, देखो, 
उनस कहा, “परन्तु अव जिसक पास वटुआ हो, एक भीड़ आ पहुँची और वारहों में से एक जो 
साथ शा जा ; उसी प्रकार झोला भी ल जाए; यहूदा कहलाता था, उनके आगे-आगे चला आ 
आर जिसक पास तलवार नहीं, अपने वस्त्र को रहा था। वह यीशु के पास आया कि उसे चूमे, 
वंचकर एक मोल ले। ? “क्योंकि मे तुम्हें वताता हुँ. “९परन्तु यीशु ने उससे कहा, “यहा, कया तू मनुष्य 
कि यह यात जो लिखी गई है, वह मुझमें पूरी के पुत्र को चूमकर धोखे से पकड्वा रहा ह?" 
होंगी, अर्थात्‌ वह अपराधियों के साथ गिना “जां उसके आस-पास खड़े थे जब उन्होंने देखा 
गया, ' क्योकि जो वाते मेरे सम्बन्ध में कही गई हैं, कि क्या होने जा रहा है तो कहा, “हे प्रभु, क्या हम 
पूरी होने पर हं।” 3४उन्होंने कहा, “हे प्रभु, देख, तलवार चलाएं?” “उनमें से किसी एक ने 
यहां दो तलवार हं।” उसने उनसे कहा, “पर्याप्त महायाजक के दास पर तलवार चलाकर उसका 


हैं।” दाहिना कान उड़ा दिया। “परन्तु यीशु ने कहा, 
४ “ठहरा, ऐसा न करा!" उसने उसका कान छूकर 
अतून पर्वत पर यीशु की प्रार्थना अच्छा कर दिया। यीशु ने मुख्य याजकों और 


. 3भतव वह बाहर निकलकर अपनी रीति मन्दिर कं अधिकारियों तथा प्राचीनों से जो उसके 
क अनुसार जेतून के पर्वत की ओर चला, आर विरुद्ध उठकर आए थे, कहा, “ क्या तुम तलवार 
चेले भी उसके पीछे चल पड़े। “जव वह वहां ओर डण्डे लेकर किसी डाकू को पकड़ने आए 
पहुंचा तो उसने कहा, “प्रार्थना करो कि तुम हो? जब मैं प्रतिदिन मन्दिर में तुम्हारे साथ रहा तो 
परीक्षा में न पड़ो।” *!वह उनसे अलग लगभग तुमने मुझपर हाथ नहीं डाला, परन्तु यह घड़ी ओर 
पत्थर फंकने की दूरी तक गया और घुटने टेककर अंधकार का अधिकार तुम्हारा ही” 
प्रार्थना करने लगा, *2“ हे पिता, यदि तू चाहे तो 
इस प्याले को मुझसे हटा ले; फिर भी मेरी परस का इनकार 
इच्छा नहाँ, पर तेरी इच्छा पूरी हो।” “तब स्वर्ग “वे उसे बन्दी बनाकर ले गए और 
से एक दूत उसे दिखाई दिया जो उसे सामर्थ्य महायाजक के घर ले आए; परन्तु पतरस दूर ही 
देता था। “+यीशु व्याकुल होकर आग्रहपूर्वक दूर उसके पीछे चला आ रहा था। “तत्परचात्‌ 


कर रहा था, और उसका पसीना रकत की जब वे आंगन के मध्य आग जलाकर वेठ चुके 


बूँद के समान बूंद के समान भूमि पर गिर रहा था। “जव वह तो पतरस भी उनके साथ बैठा हुआ था। “तव 
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एक दासी ने आग के प्रकाश में उसे वठे देखकर 
उसकी ओर ध्यान से देखते हुए कहा, “यह भी 
तो उसके साथ था!" * “परन्तु उसने यह कहकर 
उससे इनकार किया: “हे नारी, में उसे नहीं 
जानता।" +*कुछ देर पश्चात्‌ किसी ओर ने उसे 
देखा और कहा, “तू भी उनमें से एक हे।" 
परन्तु पतरस ने कहा, “नहीं जी, में नहीं हुँ!” 
“लगभग एक घण्टा वीत जाने के बाद एक 
आर मनुष्य जोर देकर कहने लगा, “निश्चय 
यह मनुष्य भी उसके साथ था, क्योंकि यह भी 
गलीली हैं।” “परन्तु पतरस ने कहा, “हे 
भाई, में नहीं जानता तू क्या कह रहा हे!” 
तत्काल जव वह बातें कर ही रहा था, मुर्ग ने 
वांग दी। “तव प्रभु ने मुड्कर पतरस को 
दखा। पतरस को प्रभु की बात स्मरण हो आई 
कि उसने यह कहा था: “ आज मुर्गृ के वांग 
दन स पहल तू तीन वार मेरा इनकार करेगा।" 
ओर वह वाहर जाकर फूट-फूटकर रोया। 


सैनिकों द्वारा उपहास 

“वे लोग जो यीशु को पकड़े हुए थे, 
उसका दड़टा करक उसे पीट रहे थे। “व उसकी 
आखं ढापकर ओर यह कहकर उससे पूछ रहे 
थ, “ भविष्यवाणी कर, किसने तुझे मारा?" «वे 
उसकी निन्दा करके उसके विरुद्ध कई और 
वातं कह रहे थे। 


महासभा के सामने यीशु 
०“जब he ` छत ७ 

ब दिन हुआ तो लोगों के "प्राचीनो की 

महासभा बुलाई गई जिसमें मुख्य याजक और 

शास्त्री भी थे और वे उसे महासभा में यह कहते 

हुए ले गए: ९" यदि ति है तो हमें बता।” 

66 "अक्षरशः प्रजा 


सभा यूनानी सन्हेदयोन 


30 


परन्तु उसने उनसे कहा, “यदि में कहूँ, फिर भी 
तुम विश्वास नहीं करोगे, आर यदि में प्रश्‍न 
पूछूँ तो तुम उत्तर नहीं दोगे। “परन्तु अब से 
मनुष्य का पुत्र परमेश्वर की सत्ता को दाहिनी 
ओर वेठाया जाएगा।” *"तब सवने पूछा, “तो 
क्या तू परमेश्वर का पुत्र है?" उसने कहा, हां, में 
हूँ।” “उन्होंने कहा, “अब हमें आगे साक्षी की 
क्या आवश्यकता ह? क्योंकि हमने स्वयं उसके 
मुंह स सुन लिया। 
पिलातुस के सामने यीशु 
) 3 तय सारी सभा उठकर उसे पिलातुस के 
ˆ पास ले गई। “वे यह कहकर उसपर दोप 
लगान लग: “हमने इस मनुष्य को देशवासियों 
का बहकाते आर कंसर को कर देने से मना 
करत ओर यह कहते पाया कि वह स्वयं मसीह, 
एक ला ।" पिलातुस ने उससे पूछा, “क्या 
तू यहूदियों का राजा हे? उसने उसे उत्तर दिया, 
"एसा ही हे, जसा तू कह रहा है।” *पिलातुस 
न मुख्य याजकों और भीड से कहा, “में इस 
मनुष्य मं काई दोप नहीं पाता।” “परन्तु वे यह 
कहकर दवाव डालते रहे कि वह गलील से 
लकर समस्त यहूदिया में शिक्षा दे देकर लोगों 
ह भड्काता ह, यहां तक कि इस स्थान में भी। 
जव पिलातुस ने यह सुना तो पूछा कि कया यह 


मनुष्य गलीली है? "जब उसन जाना कि वह ' 
इरादस क राज्य-कषेत्र का रहने वाला है तो उसने | 


उस हरोदेस, जो स्वयं भी उस समय यरूशलेम 
म॑ था, क पास भेज दिया। 


हेरोदेस के सामने यीशु 
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जब हरादस न यीशु को देखा तो अत्यन्त 


43] 


प्रसन्न हुआ क्योंकि वह उसे बहत दिनों से देखना 
चाहता था, क्योंकि वह उसक विपय में सुनता 
चला आ रहा था आर उसक द्वारा कछ चिह्न 
दिखाए जाने की आशा किया करता था। १उसन 
उससे बहुत-से प्रश्न पूछे, परन्तु यीशु ने कोई 
उत्तर न दिया। "मुख्य याजक आर शास्त्री वहां 
खड़े हाकर बड़ी उग्रता से दोप लगा रहे थे। 
(तब हेरोदेस ने अपने सनिकों सहित उसे ठट्ठों 
म उड़ाने ओर उसके साथ दुर्व्यवहार करने के 
पश्चात्‌ उस भड़कीला वस्त्र पहनाया आर 

क पास लाटा दिया। (“उसी दिन से हेरादेस आर 
पिलातुस परस्पर मित्र बन गए। इससे पहले उनमें 
शत्रुता थी। 


अन्तिम निर्णय 


।पिलातुस ने मुख्य याजकों, शासकों तथा 
लागा का बुलाया, “आर उनसे कहा, “तुम 
इस मनुष्य को मेरे पास यह कहकर लाए हो 
कि यह लोगों को विद्रोह करने के लिए भड़काता 
हे, आर दखो, तुम्हारे समक्ष इस मनुष्य का 
जाचन पर मेने इसपर उन बातों का कोई अपराध 
नहीं पाया जिनका तुम दोष लगाते हो। “नहीं, न 
तो हरादेस ने ही एसा कुछ पाया, क्योकि उसने 
इस हमारे पास लाटा दिया हे; आर अब दखा 
इसन मृत्यु-दण्ड के योग्य कोई कार्य नहीं किया 
ह। “अतः में इसे प्रताड़ित करके छोड़ दूँगा। 
'7१[पर्व के दिन पिलातुस को उनके लिए एक 
केदी को छोड़ना पड़ता था।] परन्तु वे एकसाथ 

उठ, “इस मनुष्य का काम तमाम कर 

आर हमारे लिए बरअव्या को छोड़ दे!"-''यह 
था जो नगर में बलवा कराने और हत्या के 
अपराध में बन्दीगृह में डाला गया था--'पिलातुस 
7 "कुछ हस्तलखो में यह पद नहीं मिलता 


लूका 23:30 
ने यीशु को छोड़ने की इच्छा से लोगों को फिर 
समझाया, “परन्तु वे यह कहते हुए चिल्लाते 
रहः उस क्रूस पर चढा, क्रूस पर!” --तब 
उसने तीसरी वार उनसे कहा, “ क्यों? इस मनुष्य 
ने क्या बुराई को ह? मने इसमें मृत्यु-दण्ड के 
याग्य काई अपराध नहीं पाया हे; अत: ताइना 
दकर में उसे छोड़ दूंगा।” “परन्तु वे ऊंची 
आवाज मं चिल्ला-चिल्लाकर पीछ पड़ गए 
कि वह क्रूस पर चढ़ाया जाए; आर उनका स्वर 
प्रबल हान लगा। ?*पिलातुस ने निर्णय दिया कि 
उनकी मांग पूरी को जाए। “तब उसने उस 
मनुष्य को जो वलवा आर अपराध के कारण 
वन्दी बनाया गया था, उनकी मांग क अनुसार 

मुक्त कर दिया, परन्तु यीशु को उनकी इच्छा 
पर छाड दिया। 


क्रूस पर यीशु का चढ़ाया जाना 
6जब वे उसे ले गए तो उन्होंने गांव की 
ओर से आते हुए शमान नामक एक कुरेनी को 
पकड़ा आर क्स उसक कधे पर रखा कि वह 
यीशु क पीछे-पीछे ल चल। 
27उसक पीछे लोगों की एक बड़ी भीड़ 
चली आ रही थी आर उनमें स्त्रियां भी थीं जा 
उसके लिए रो-रोकर विलाप कर रही थीं। “परन्तु 
यीशु ने उनकी ओर पलटकर कहा, ' यरूशलम 
की बेटियों, मेरे लिए रोना बन्द करा, परन्तु 
अपने और अपने बच्चों के लिए रोओ। -? क्योंकि 
देखो, एसे दिन आ रहे हं। जब लोग कहंग 
धन्य हैं वे बांझ और वे गर्भ ह जन्म नहीं 
दिया, और वे स्तन जिन्होंने कभी दूध नहीं 
'पिलाया।' 30तब वे पहाड़ों से कहने लगेंगे 
इमपर गिर पड़ो,' और पहाड़ियों से, “हमें 
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ढांप लो।' 3 क्योंकि यदि वे हरे पेड़ के साथ हम तो अपनी करनी का उचित फल भाग रह 
ऐसा करते हैं, तो सूखे के साथ क्या कुछ न हं, परन्तु इस मनुष्य न काइ अपराध नहा किया।” 
होगा?” +>तव उसने कहा, “यीशु, जब तू अपने राज्य म 
32वे अन्य दो को भी, जो अपराधी थे, उसके आए तो मुझे स्मरण करना!” *“उसन उससे 
साथ मृत्यु-दण्ड देने के लिएले जा रहे थे. कहा, “में तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू 
3>जब वे उस स्थान पर जो खोपड़ी कहलाता मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। " 
हे पहुँचे, तो वहां पर उन्होंने उसे ओर उसके 
साथ दो अपराधियों को भी क्रूस पर चढ़ाया, यशु का प्राण त्यागना " 
एक को दाहिनी ओर दूसरे को वाई ओर। ?**परन्तु. “अब यह दोपहर के लगभग “बारह वज 
यीशु ने कहा, “ हे पिता इन्हें क्षमा कर; क्योंकि का समय था ओर †तीन वजे दिन तक सार देश 
ये नहीं जानते कि कया कर रहे हैं” ओर उन्होंने में अन्धकार छाया रहा +*क्योंकि सूर्य का प्रकाश : 
चिदिठयां डालकर उसके कपड़े आपस में जाता रहा। तव मन्दिर का परदा बीच से फट 
बांट लिए। “लोग समीप खड़े होकर देख रहे गया “और यीशु ने ऊँचे स्वर में पुकार कर 
थे, यहां तक कि अधिकारी भी यह कहकर कहा, “हे पिता, मैं अपना आत्मा तेरे हाथों 
उसपर ताना मार रहे थे: “इसने अन्य लोगों को में सांपता हूँ।” यह कहकर उसने प्राण त्याग 
बचाया; रयाद्‌ यह परमेश्वर का मसीह अर्थात्‌ दिया। *'जब सूबेदार ने यह सब देखा, तो वह 
उसका चुना हुआ ह, ता अपन आप को वचाए।" यह कहकर परमेश्वर की बड़ाई करने लगाः 
“` सनिक भी उसक पास आकर ठट्ठा करने “निश्चय यह मनुष्य निदांप था।" “*तब सारी 
आर [सरका पिलाकर “ कहने लगे, “यदि तू भीड़ जो यह दृश्य देखने एकत्रित हुई थी, जो 
यहूदियों का राजा है तो अपने आप को बचा।" कुछ हुआ उसे जब देख चुकी तो अपनी छातं 
आर उसके ऊपर यह दाप-पत्र भी लगा था: पीटती हुई लौटने लगी। “उसके सव परिचित 


'यह यहूदियों का राजा है।” जन आर वे स्त्रियां जो गलील से उसके सार्थ. 
पश्चात्तापा आई थो, कुछ दूर खड़ी होकर यह सव देख 
भजा ङक दे रही थीं। 
"जा वहां लटकाए गए थे उनमें से एक 


देखो, यूसुफ नामक एक मनुष्य जे. 
महासभा का एक सदस्य, जो सज्जन 22 ड 
पुरुप था-!उसने उनकी योजना और 
इसी निर्णय के अन्तरगत है ।और प्र शक शी हु 
=` क अन्तेगत दण्ड पा रहा है| और प्रति सहमति प्रकट नहीं की थी-वह यहूदियों 
34 "मुछ हस्सलंखों भं इस पद का ग्रथ मिलता 
ah अप भाग नहीं मिलता (भजन 22;।8) 44 "अक्षरशः, छठवां घंटा 
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ओर परमेश्वर के राज्य को प्रतीक्षा कर रहा था। बातों को स्मरण किया, और कृब्र से लौटकर 
““इस मनुष्य ने पिला तुस क पास जाकर यीशु ये सव बातें ग्यारहों को ओर अन्य अवको 
का शव मांगा। “उसने उसे उतारकर मलमल !"ऊिन्होंने ये बातें प्ररितों को बताई, वे 
क कपड़े मं लपेटा आर एक कृव्र में रखा जो मगदलीनी, योअन्ना और याकूब की माता मरियम 
चट्टान काटकर बनाई गई थी, जिसमें कभी तथा उनके साथ को अन्य स्त्रियां भी थीं। !!परनतु 
कोई नहीं रखा गया था।.*वह तैयारी का दिन ये बातें उन्हें अर्थहीन लगीं और उन्होंने उनका 
था आर सब्त का दिन प्रारम्भ होने पर था। “उन विश्वास नहीं किया। ।?*[परन्तु पतरस उठा 
स्त्रियां ने, जो गलील से उसके साथ आई थीं, आर दोड़कर कृव्र पर गया: जब उसने झुककर 
पीछ-पीछ जाकर उस कृब्र को देखा आर यह भीतर देखा तो उसे केवल मलमल का कफून 
भी देखा कि उसका शव कंसे रखा गया है। दिखाई दिया, और इस घटना पर आश्चर्य करता 
“तव उन्होंने लोटकर सुगन्धित मसाले और इत्र हुआ वह अपने घर चला गया।] 


त्रयार किए। [ 
फिर आज्ञा के अनुसार सब्त के दिन उन्होने इम्माऊस के मार्ग पर चेलों को दर्शन 
विश्राम किया। ।द्‌खो, उसी दिन उनमें से दो व्यक्ति 
इम्माऊस नामक एक गांव को जा रह थे जो 
यीशु का पुनरुत्थान यरूशलेम से लगभग *तेरह किलोमीटर कौ 


4 परतु सप्ताह के पहले दिन पौ फटते ही दूरी पर था। !“वे इन सब घटनाओं के विषय में 
~ “वे स्त्रियां उन सुगन्धित मसालों को लेकर बातें करते जा रहे थे। ' ऐसा सा कुआ कि जव वे 
जो उन्होंने तैयार किए थे, कब्र पर आई। उन्होंने परस्पर बातें तथा विचार-विमशं कर रहे थे, तो 
पत्थर को क॒त्र पर से लुढ़का हुआ पाया, “परन्तु यीशु स्वयं वहां आकर उनक साथ चलन लगा, 
जब वे भीतर गईं तो उन्होंने प्रभु यीशु का शव न "परन्तु उसे पहचानने को उनकी आंखें वन्द 
पाया। +एसा हुआ कि जब वे भाँचवकी खड़ी कर दी गई थीं! ' उसने उनसे कहा, "तुम 
थीं तो देखो, दो मनुष्य झलकते हुए वस्त्र पहने चलते हुए परस्पर ये सब क्या वात कर रह 
एकाएक उनके निकट खड़े हो गए। “जब स्त्रियां हो?” और वे उदास होकर खड़े रह गए। '*उनमें 
भयभीत होकर भूमि पर मुंह झुकाए हुए थींतो से एक ने, जिसका नाम क्लियोपास था, उस 
उन मनुष्यां ने उनसे कहा, “तुम जीवित को मरे उत्तर दिया, क्या यरूशलम म॑ आया हुआ तू 
हुओं मे क्यों ढूँढती हो? "वह यहां नहीं है, ही अका व्यक्ति है कि इन स नता से 
परन्तु वह जी उठा है। स्मरण करो कि जब वह जो इन दिनों यहां हुई है अनजान है?" "उसने 
गलील में ही था, उसने तुमसे कंसे कहा थाः उनसे कहा, “ कॉन-सी बात? ' उन्होंने उससे 
"कि अवश्य है मनुष्य का पुत्र पापी मनुष्यों के कहा, “यीशु नासरी के विषय में जो परमेश्वर 
हाथां में सांपा जाएगा, क्रूस पर चढाया जाएगा और सब मनुष्यां कौ दृष्टि में कार्य और वचन में 
और तीसरे दिन जी उठेगा।” उन्होंने उसकी सामर्थी नवी था, ओर किस प्रकार हमारे मुख्य 
6. “कुछ प्रानोन एस्तलेसा मे यह हिस्सा नहीं मिलता : यह यहां पही है, वह जी उठा है ।2 “कुछ हस्तलेखों में पद 
।२ नहों मिलता ॥3 *अक्षरशः, 60 स्तादिया 
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याजकों और अधिकारियों ने उसे पकड्वाकर 
मृत्यु-दण्ड के योग्य ठहराया आर क्रूस पर चढ़ा 
दिया। परन्तु हम तो यह आशा कर रहे थे कि 
यही वह हे जो इस्राएल को छुड़ाएगा। वास्तव 
में, इन सव की अपेक्षा, इन घटनाओं को घटित 
हुए आज तीसरा दिन हो चुका है। “परन्तु हमारे 
साथ को कुछ स्त्रियों ने भी हमें आश्चर्य में 
डाल दिया। जव वे प्रातःकाल तड़के कृव्र पर 
गई, २3 ओर उसके शव को नहीं पाया, तो यह 
कहते हुए आई कि हमने स्वर्गदूतां का भी दर्शन 
पाया जिन्होंने कहा कि वह जीवित है। ?*जो 
हमारे साथ थे, उनमें से कुछ कृत्र पर गए और 
इस बात को जसा स्त्रियों ने कहा था वसा ही 
पाया; परन्तु उसे उन्होंने नहीं देखा।" 

“तब उसने उनसे कहा, “हे निवुद्धियो, 
नवियों ने जो बातें कहीं उन सब पर विश्वास 
करने में मतिमन्द लोगो! “क्या मसीह के लिए 
यह आवश्यक न था कि यह सव गू उठाए 
आर अपनी महिमा में प्रवेश करे?" “तब उसने 
मूसा से प्रारम्भ करके सव नवियों और समस्त 
पवित्रशास्त्र में से अपने सम्बन्ध की बातों का 
अर्थ उन्हें समझा दिया। २४जब वे उस गांव के 
निकट पहुंचे जहां जा रहे थे, तो उसने ऐसा 
दिखाया मानों वह आगे वढ़ जाना चाहता हो। 

“उन्होंने आग्रह करक कहा, “ हमारे साथ ठहर 
जा, क्योंकि संध्या हो रही है और दिन लगभग 
ढल चुका ह।' वह उनके साथ ठहरने क लिए 

गया। तव ऐसा हुआ कि जब वह उनके 
साथ भाजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर 
धन्यवाद्‌ दिया ज तोडकर ७७ ७५ कर 
a आर तोड़कर उन्हे देने लगा। 
ळल तप उन्होंने उसे 
36 "कुछ प्रा नया मे को 
40 "कुछ हस्तलेखों में यह पद नहीं है 


पाला हिस्सा भी सम्मिलित है, परन्तु शेप में यह नहीं मिलता 





34 


पहचान लिया, पर वह उनको दृष्टि से ओझल 
हो गया। “उन्होंने एक दूसरे से कहा, “जव 
वह मार्ग में हमसे बातें कर रहा था आर हमें 
पवित्रशास्त्र का अर्थ समझा रहा था ता क्या 
हमारे हृदय उत्तेजित नहीं हो रहे थे?” “उसी 
घड़ी वे उठकर यरूशलेम को लाट गए आर 
ग्यारहों तथा उनके साथियों को एकत्रित पाकर 
3५उन्होने कहा, “ प्रभु वास्तव में जी उठा ह आर 
शमान को दिखाई दिया है," आर वे मार्ग के 
अपने अनुभवों को आर यह कि रोटी तोडते 
समय उनके द्वारा वह कंसे पहचाना गया था, 
बताने लगे। 
कोठरी में चलों को दर्शन 
जबकि वे ये बातें वता ही रहे थे, वह 

स्वयं उनक मध्य आकर खड़ा हो गया,*[ आर 
उनसे कहा, “तुम्हें शान्ति मिले ”।] "परन्तु व॑ 
चांक उठे तथा डर गए। उन्होंने सोचा कि हम 
किसी भूत को देख रहे ह। “उसने उनसे कहा, 

तुम क्यों घबरात हो? तुम्हारे मनों में क्यों सनद 
उठते हैं? मेरे हाथ आर मेरे पैरों को देखों कि 
वह म हा हू। मुझ छूकर देखो, क्योंकि भूत के 
मास आर हड्डियां नहीं होतीं जैसा कि तुम 
मुझमें दखते हो।” *०*[ जव वह यह कह चुका | 
तो उसने अपने हाथ और पैर उन्हें दिखाए।]*'जब . 
वं आनन्द के मारे अव भी विश्वास न कर सके 
आर आश्‍चर्यचकित हो रहे थे तो उसने उनसे 
कहा, ` क्या तुम्हारे पास यहां कुछ खाने का 
ह?" “तव उन्होंने उसे भुनी हुई मछली का 
एक उुकड़ा दिया, आर उसने उसे लेकर उनर्क 
देखते हुए खाया। 
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'+तव उसने उनसे कहा, “ये मेरी वे वाते 
हं जिन्हं मेने तुम्हार साथ रहते हुए कही थीं कि 
उन सब चातां का जो मूसा को व्यवस्था में 
नवियां तथा भजनों की पुस्तक में मेरे विपय में 
लिखी गई थीं, पूरा होना अनिवार्य ह। ” *उसने 
उनको वुद्धि खाल दी कि वे पवित्रशास्त्र को 
समझे। “आर उनसे कहा, यह लिखा हे कि 
मसीह दुख उठाएगा आर तीसरे दिन मरे हुआं 
मं स जी उठंगा, आर यरूशलेम से प्रारम्भ 
करक सव जातियों में उसक नाम से पापां की 
क्षमा के लिए मनफिराव का प्रचार किया जाएगा। 
+5तुम इन सब बातों के साक्षी हो। “देखो, जिसकी 
प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की हे, में उसको तुमपर उण्डेलूंगा 


लूका 24:53 
जव तक तुम स्वर्गीय सामर्थ्य स परिपूर्ण न हो 
जाआ, इसा नगर मं ठहर रहना। ” 


स्वर्गारोहण 

*०तब वह उन्हें वेतनिय्याह तक बाहर 
ले गया और उसने अपने हाथ उठाकर 
उन्हं आशीष दी। “जब कि वह उन्हें 
आशीष दे रहा था तो वह उनसे अलग हा 
गया *[ओर स्वर्ग पर उठा लिया गया। 
“तब उन्होंने उसे प्रणाम किया] आर वे वडे 
आनन्द क साथ यरूशलम लाट आए, आर 
लगातार मन्दिर मं जाकर परमेश्वर की स्तुति 
करते रहे। 


VV रस्तलंद्या « में > 
$। "इस पद का कोष्ठक वाला भाग कंचल फुछ हस्तलेयों में मिलता ६ 
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बहता 
रचित सुसमाचार 


ब को इच्छा से, और न मनुष्य की इच्छा से, परन्तु 
देहधारी वचन परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। 
| आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के “और वचन देहधारी हुआ, और हमारे 
साथ था, आर वचन परमश्वर था। “यही बीच में निवास किया, और हमने उसकी एसी 
आदि मं परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसके महिमा देखी जैसी पिता के इकलोते की महिमा 
द्वारा उत्पन्न हुआ; आर जा कुछ उत्पन्न हुआ जो अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण हो। ! यूहन्ना 
हे, उसमें न कुछ भी उसके बिना उत्पन्न न ने उसके विषय में साक्षी दी और पुकारकर 
हुआ। उसम जावन था, आर वह जीवन मनुष्यों कहा, "यह वही है जिसके विषय में मैंने कहा, 
को ज्याति था। “आर ज्योति अंबकार में चमकती “वह जो मेरे वाद आने वाला है मुझसे आगे है, 
इ, परन्तु अंधकार ने उसे ग्रहण नहाँ किया। क्योकि वह मुझसे पहले था'।” “क्योकि उसकी 
“परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ एक परिपूर्णता में से हम सवने पाया, अर्थात्‌ अनुग्रह 
ण्य आया जिसका जाम यहन्ना था। वह साक्षी पर अनुग्रह। !'क्योंकि व्यवस्था मूसा के दवारा दी 
जा rs लाक द, कि सब गई, पर अनुग्रह और सच्चाई ता यीशु मसीह 
त हसनले ज्योति के द्वारा पहुंची। ।*परमेश्वर को किसी ने कभी 
जा शा वह ज्योति की A परमश्वर इकलाता जो पिता की गाद | 
“बह सच्ची ज्योति जो प्रत्येक मनुष्य को Eo ase 


ह त में आने वाली थी। यूहन्ना की साक्षी 
हुआ, और जगत ने उ. से डाय उत्पन __ गयूहन्ना की साक्षी यह है जब यहूदियों ने 
अपनों के पास आय... पहचाना। वह उसके पास यरूशलेम से याजको और लेविय 
ग्रहण नहीं किया। ! TR Pe ने उसे को यह पूछने भेजा कि वह कोन है। २ 
किया, उसने उन्हे परन्तु जितनों ने उसे ग्रहण मान लिया-और अस्वीकार नहीं किया, बस. 
विश्वास करते हैँ. न पर उसके नाम पर उन्होंने उससे पूछा, “तो फिर क्या? क्या तू 
लहू से, न शरीर एलिय्याह हे?" उसने कहा “मैं नहीं हूं” “क्या ' 
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तू वह नवी है ?” उसने उत्तर दिया, “नहीं।” भेजा, उसी ने मुझसे कहा, “जिस पर तू आत्मा 
“तब उन्होंने उससे पूछा, “तो फिर तू ह कोन को उतरते और ठहरते देखे, पवित्र आत्मा से 
कि हम अपने भेजने वालों को उत्तर दे सक? तू बपतिस्मा देने वाला यही है।' 3+और मैंने देखा 
अपन विपय में क्या कहता ह?" उसने कहा, और साक्षी दी है कि यही परमेश्वर का पुत्र 

में जंगल में एक पुकारने वाले को आवाज हूं, है।” 
'प्रभु का मार्ग सीधा करो,' जसा कि यशायाह चेलो 
नवी ने कहा था।” “ये तो फरीसियों की ओर चेलों का चुना जाना 
से भजे गए थे। तव उन्होंने उससे पूछा, “तब “पुनः दूसरे दिन यूहन्ना अपने चेलों में से 
तू न तो मसीह है, न एलिय्याह आर न वह दो के साथ खड़ा हुआ था, “ओर उसने यीशु 
नवी, तब तू वपतिस्मा क्यों देता है?” "यूहन्ना ने को जाते हुए देखकर कहा, “देखो, परमेश्वर 
उन्हें उत्तर दिया, “ में तो जल *से बपतिस्मा देता का मेमना!”3'और दोनों चेले उसकी वात सुनकर 
हूं, परन्तु तुम्हारे बीच में एक व्यक्ति खड़ा है, यीशु के पीछे हो लिए। यीशु ने मुड्कर उन्हें 
जिसे तुम नहीं जानते हो। : “यह वही है जो मेरे अपने पीछे आते देखा आर उनसे कहा, “तुम 
पश्चात्‌ आने वाला हे और जिसके जूते का बंध किसकी खोज में हो?” उन्होंने कहा, “हे रब्यी 
खोलने के योग्य में नहीं हू” ये बाते यरदन के (अर्थात्‌ हे गुरु), तू कहाँ रहता है?” 5?उसने 
पार वतनिय्याह में हुईं जहां यूहन्ना बपतिस्मा देता उनसे कहा, “आओ तो देख लोगे।" तब उन्होने 
था जाकर देखा कि वह काउ हे, आर उस 
दिन उसके साथ ठहरे, क्योंकि उस समय संध्या 
परमेश्वर का मेमना के लगभग चार बज चुके थे। “जिन्होंने यूहन्ना 
२१द्सरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर की बात सुनी ऑर यीशु के पीछे हो लिए, उन 
आते देखकर कहा, “देखो, परमेश्वर का मेमना दोनों में से एक शमोन पतरस का भाई अन्द्रियास 
जो जगत का पाप उठा ले जाता है। यह वही था। “उसने पहले अपने सगे भाई शमान को 
हं जिसके विषय में मैंने कहा था, “मेरे पीछे पाकर उससे कहा, "हमं मसीह, अथांतू ख्रीष्ट 
एक पुरुष आता है जो मुझसे आगे हों गया है, मिल गया हैं।” “आर वह उसे यीशु के पास 
क्योकि वह मुझसे पहले था।' और मैं भी उसे लाया। यीशु ने उसपर दृष्टि करके कहा, तू 
नहीँ पहचानता था, परन्तु मैं इसलिए जल “से यूहन्ना का पुत्र शमान है: तू कैफा, अर्थात्‌ पतरस 

देता हुआ आया कि वह इस्राएल पर कहलाएगा। E 
प्रकट हो जाए 32और यूहन्ना ने यह कहते “दूसरे दिन यीशु ने गलील जाने का निश्चय 
हुए साक्षी दो: “मैंने आकाश से आत्मा को किया, आर मा जार क्लिप पाकर उससे कहा, 
केबूतर के समान उतरते देखा हे और वह उसपर “मेरे पीछे चला आ।” *फिलिप्युस तो अन्द्रियास 
जा ठहरा। 33और में तो उसको नहीं पहचानता ओर पतरस के नगर बतसदा का था। 
था, परन्तु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने “फिलिप्पुस ने नतनएल को पाकर उससे कहा, 
2३ भिया जल "जल त जल के द्वारा 

५03 26, 3] या, जल में, अथवा, 
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“जिसके विपय व्यवस्था में मूसा ने, तथा अन्य 
नवियों ने भी लिखा हैं, वह अर्थात्‌ यूसुफ का 
पुत्र, नासरत का यीशु” हमें मिल गया है। “और 
नतनएल ने उससे कहा, “ भला नासरत से भी 
कोई उत्तम तस्तु निकल सकती है?” फिलिप्पुस 
ने उससे कहा, “आकर देख ले।” *'योशु ने 
नतनएल को अपनो ओर आते देखकर उसके 
विपय में कहा,“ देखो, एक वास्तविक इस्त्राएली 
जिसमें कोई कपर नहीं!” *नतनएल ने उससे 
कहा, “तू मुझे केसे जानता है?” यीशु ने उसे 
उत्तर दते हुए कहा, “इससे पहले कि फिलिप्पुस 
ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर वृक्ष के नीचे था, 
मन तुझे दखा।” *१नतनएल ने उसे उत्तर दिया, 
“र्वी, तू परमेश्वर का पुत्र है, तृ इस्त्राएल का 
राजा ह।” “यीशु ने उसे उत्तर देते हुए कहा, 
“मने तुझसे कहा कि मैंने तुझे अंजीर वृक्ष के 
नीचे देखा, क्या इसीलिए तू विश्वास करता हे? 
तू इनसे भी बड़े-बड़े काम देखेगा।” 5।उसने 
फिर कहा, “में तुमसे सच-सच कहता हँ कि 
तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के 
स्वगदूता का मनुप्य के पुत्र के ऊपर चढ़ते और 
उतरत दखागे। न 


पानी का दाखरस में परिवर्तन 


9) तीसरे द्नि गलोल के काना में एक विवाह 
चा; आर यीशु की माता वहाँ थी। यीशु 
तथा उसके चले भी उस विवाह में आमन्त्रित 
थे। “जब दाखरस घट गया, तो यीशु की माता 
हा, उनके पास दाखरस नहाँ है।” 
तव योशु ने उससे कहा, “हे नारी, मो 
ते काम? मरा समय अभी नहीं आया है।” 
उसकी माता ने सेवकों से कहा, “जो 
6 *अक्षरशः दो या तीन ग्रा तीन je 
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वह तुमसे कहें, वही करना!” “वहाँ यहूदियां 
के शुद्ध करने की प्रथा के अनुसार पत्थर के 
छः मटके रखे थे। प्रत्येक में लगभग *सत्तर 
या अस्सी लीटर समाता था। यीशु ने उनसे 
कहा, “मरकों को पानी से भर दो!” ओर उन्होंने 
उनको मुहामुंह भर दिया। “तब उसने उनसे कहा, 
“अब कुछ निकाल कर भोज के प्रधान के 
पास ले जाओ।” ओर वे ले गए। “जब भाउ 
के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस वन 
गया था, और नहीं जानता था कि यह कहाँ 
से आया-परन्तु जिन सेवकों ने पानी निकाला 
था वे जानते थ-तव भोज के प्रधान ने दूल्हे 
को बुलाया, और उससे कहा, “प्रत्येक मनुष्य 
पहले अच्छा दाखरस देता है, और जब लाग 
पीकर छक जाते हं, तव घटिया। तूने तो अच्छा 

दाखरस अब तक रख छोड़ा है।" !!।गलील 

के काना में यीशु ने अपने अद्भुत चिहां का 

आरम्भ इस प्रकार करके अपनी महिमा प्रकट 

को, आर उसके चेलों ने उसपर विश्वास किया 

. “इसके पश्चात्‌ यीशु, उसकी माता, उसके 
भाई आर उसके चेले कफरनहूम गए आर वहां 
कुछ दिन रहे। 


मन्दिर को शुद्ध करना 


/>यहूदियों के फसह का पर्व निकट था, आ 
यीशु यरूशलेम गया। 'और मन्दिर में उसने बेल, 
भेड़, आर कबूतर बेचने वालों और सर्राफों को 
हुए पाया। और उसने रस्सियों का एक कोई 
बनाया, ओर उन सव को भेड़ों और बलों के साथ | 
मन्दिर से बाहर निकाल दिया, और सर्राफों के 
सिवके विखेर दिए, और उनकी मेजों को उलट. 


दिया, l "और उसने ७ ~ से कहां. 
मात्रिताय ( युनानी नाप कवूतर बचन वाला | 


) 
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“इन्हें यहाँ से ले जाओ। मेरे पिता के घर को व्यापार 
का घर मत बनाओ। ' 'तव उसके चेलों को स्मरण 
आया कि लिखा है, “तेरे घर को धुन मुझे खा 
जाएगी।” 'ऽइसलिए यहूदियों ने यीशु का उत्तर 
दिया,“ तू जो यह करता है तो हमें कोन-सा चिह्न 
दिखाता ह?” ''यीशु न उत्तर दत हए. उनसे कहा 

इस मन्दिर का ढा दा आर मे इस तीन दिन में 
फिर खड़ा कर दूँगा। ” २०इस पर यहूदियां ने कहा 

इस मन्दिर का बनाने मं छियालीस वर्ष लगे। क्या 
तू इसे तीन दिन में खड़ा कर देगा? ” -'परन्तु वह 
ता अपना देह क मन्दिर क विपय मं कह रहा था। 
“इसलिए जब वह मृतकों में से जिलाया गया तव 
उसके चला को स्मरण हुआ कि उसन यह कहा 
था, आर उन्होंने पवित्रशास्त्र तथा उस वचन पर जा 
यीशु ने कहा था, विश्वास किया। 

अजव वह फसह के पर्व के समय 
यरूशलेम में था, तो बहुत लोगों ने उन चिह्ों को 
जिन्हे वह दिखाता था, देखकर उसके नाम पर 
विश्वास किया। २*परन्तु जहाँ तक यीशु का 

सम्बन्ध था उसने अपने आप को उनके भरासं 
पर नहीं छाडा, क्योंकि वह सब का जानता था 
“अत: उसे इस वात की आवश्यकता नहीं थी 
कि कोई व्यक्ति किसी मनुष्य के सम्बन्ध में 
साक्षी दे, क्योकि वह स्वयं जानता था कि मनुष्य 
के मन में क्या हैं। 


यीशु और नीकुदेमुस 

3 फरासियां मे से नीकुदेमुस नामक एक मनुष्य 
था, जो यहूदियों का एक अधिकारी था 

-उसन रात को योरा के के पास आकर कहा, हैं 
। हम जानते हं कि तू परमश्वर का आर सं 


आया हुआ गुरु है, क्योंकि इन चिहों को जो तू प्रकार अवश्य 


है काई नहीं दिखा सकता जब तक कि 
Semmens om SS ./ 
।7 भजन 69:9 7 "अथवा ऊपर से 


यूहज्ञा 3:5 


परमश्वर उसक साथ न हा। ” “याशु न उत्तर दत 
हे उससे कहा, “म॑ तुझसे सच-सच कहता 
कि जब तक कोई नया जन्म न ले, वह 
परमश्वर का राज्य नहीं दख सकता। " *नीकुदमुस 
ने उससे कहा, “बूढ़ा आदमी केसे जन्म ले 
सकता हे? क्‍या वह अपनी माता क गर्भ में 
स बार प्रवेश करक जन्म ले सकता ह?” 
ने उत्तर दिया, “मं तुझसे सच-सच कहता 

हूँ कि तव तक कोई जल आर आत्मा से न 
जन्मे, वह परमेश्वर क राज्य में प्रवेश नहीं कर 
सकता। "जो शरीर से जन्मा हं वह शरीर हं 
आर जो आत्मा से जन्मा ह वह आत्मा है। 
आश्चर्य न कर कि मेने तुझसे कहा, ' अवश्य 
हं कि तू नया जन्म ले।' हवा जिधर चाहती है 
उघर चलती ह आर तू उसकी आवाज़ सुनता ह 
परन्तु यह नहीं जानता कि वह किघर सं आती 
ओर किधर को जाती हं। प्रत्यक जन जो आत्मा 
से जन्म लेता है वह ऐसा ही हं।” 'नीकुदेमुस 
ने उत्तर दते हुए उससं कहा, “यह सब केसे 
हो सकता हे?" !०यीशु ने उत्तर दते हुए उससे 
कहा, “क्या तू इस्राएलियां का गुरु नहीं, फिर 
भी इन बातों को नहीं समझता? '!म॑ तुझसे 
सच-सच कहता हू कि जो हम जानते हं वहां 
कहते हैं, और जिसे हमने देखा है उसी को 
साक्षी देते हे, आर तुम हमारी साक्षी ग्रहण नहीं 
करते। ।?जब मेने तुमसे पृथ्वी की बातें कहीं ता 
तुम विश्वास नहीं करते, यदि मं तुमको स्वर्ग 
की बातें बताऊँ तो कैसे विश्वास करागे? । और 
कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग 
से उतरा, अर्थात्‌ मनुष्य Bl आर जसा 
मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचा उठाया, उसी 
य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचा 


उठाया जाए, '*कि जो कोई विश्वास करे वह 
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र पे तेरे साथ था, आर 
उसमें अनन्त जीवन पाए। चह जो यरदन के उस पार तेरे ,औ 
जिसकी तूने साक्षी दी है, देख वह वपतिस्मा द 

यूहन्ना को साक्षी रहा है, आर सव लोग उसके पास आ रहे हैं।" 


।6५ क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम ?'यूहन्ना ने उत्तर देते हुए कहा, “ जब तक किसी 
किया कि उसने अपना एकलाता पुत्र दे दिया, मनुष्य को स्वर्ग से न दिया जाए तव तक वह 
कि जो कोई उसपर विश्वास करे बह नष्ट न कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। “तुम स्वयं म 
हो, परन्तु अनन्तजीवन पाए। !'क्योकि परमेश्वर साक्षी देते हो, कि मंने कहा था, ' म॑ मसीह नहीं 
ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि हूँ, परन्तु उसके आगे भेजा गया हूं। २१दूल्हा 
जगत को दोपी ठहराए, परन्तु इसलिए कि जगत वही ह जिसको दुलहन ह, परन्तु दूल्ह का मित्र 
उसके द्वारा उद्धार पाए। !*जो उसपर विश्वास जो खड़ा हुआ उसकी सुनता हे, दूल्हे की आवाज 
करता हे वह दोषी नहीं ठहराया जाता। जो विश्वास सुनकर आनन्दविभोर हो उठता है ओर इसी 
नहीं करता वह दोपी ठहराया जा चुका है, क्योकि प्रकार मेरा यह आनन्द्‌ पूरा हुआ है। “अवश्य 
उसने परमेश्वर के एकलाते पुत्र के नाम पर है कि वह बढ़े और में घटूं 
विश्वास नहों किया। आर दाप यह ह, कि “जो ऊपर से आता हे वह सबसे बढ़कर 
ज्योति जगत में आ चुकी ह, परन्तु मनुष्यों ने है; जो पृथ्वी से है वह पृथ्वी का है और पृथ्वी 
ज्योति को अपेक्षा अंधकार को अधिक प्रिय की बातें करता है। वह जो स्वर्ग से आता है 
जाना, क्योकि उनके कार्य बुरे थे। 2'क्योंकि सबसे बढ़कर है। 3?जो कुछ उसने देखा और 
प्रत्येक जो बुराई करता है, ज्याति से बैर रखता सुना है वह उसी की साक्षी देता है, फिर भौ 
है, आर ज्याति के पास नहीं आता कि कहीं कोई मनुष्य उसकी साक्षी ग्रहण नहीं करता! 
उसके कार्य प्रकट न हो जाएं। “परन्तु वह जो 33जिसने उसकी साक्षी ग्रहण कर ली है उसमे 
सत्य पर चलता ह ज्योति के पास आता है, इस बात पर मोहर लगा दी है कि परमेश्व 

जिससे यह प्रकट हो जाए कि उसके कार्य सच्चा है। *क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा! 
“33000: आर से किए गए हं” वह परमेश्वर की बातें करता है, क्योकि बई 
चले आ Ra यीशु ओर उसके विना किसी नाप के उसे आत्मा देता है। “पि 
Ss क विस आए, आर वह वहां पुत्र से प्रेम करता है, और उसने उसी के हीर 
भी शाले के निकट ऐनोन मं चिरम ३ ' यूहन्ना सव कुछ सौंप दिया है। 3०जो पुत्र पर विशव 
ऐनोन में वपतिस्मा देता था, करता है अनन्तजीवन उसका र परन्तु वह जँ. 
क्योकि वहां पानी अधिक था, और लोग बपतिस्मा पत्र की नहीं TE 
लेते थे-*क्याकि सुतर का नहा मानता जीवन नहीं देखेगा, 
> नकी गहना उस समय तक यन्दीगृह परमेश्वर का प्रकोप रहता है।” 
में नहाँ डाला गया था-२१इसलिए यूहन्ना के उसपर वना रहत 


चेलां का किसी यहूदी के 
रीति के विषय यहूदी क साथ शुद्ध करने की यीशु और सामरी स्त्री 


पर विवाद छिड़ गया। 265 3 
उन्होने यूहन्ना के पास आकर उससे कहे ५ जरि /| फिर जब प्रभु को मालूम हुआ कि फोर 
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बनाता और उनको वपत्िस्मा देता है-2यद्यपि 
यीशु स्वयं नहीं वरन्‌ उसके चेले बपतिस्मा दे 
रहे थे- “तो वह यहूदिया को छोड़कर फिर 
गलील की ओर चला। “आर उसे सामरिया में 
से होकर जाना था। “अतः वह सामरिया के 
सूखार नामक एक नगर में आया जो उस भूमि 

पास हैं जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को 
दिया था; आर याकूव का कुआ भी वहीं था। 
अत: यात्रा से थक कर यीशु कुएँ क पास यों 
ही बठा था। उस समय लगभग “बारह वजे थे। 
“इतने में वहाँ एक सामरी स्त्री जल भरने आई। 
यीशु ने उससे कहा, “मुझे पानी पिला।” *क्याकि 
उसके चेले भोजन मोल लेने क लिए नगर मं 
गए हुए थे। इसलिए उस सामरी स्त्री ने उससे 
कहा, “यह केसी वात है कि तू, यहूदी होते 
हुए भी, मुझसे पानी मांगता है जबकि मं एक 
सामरो स्त्री हूँ!” (क्योंकि यहूदी तो सामरियां 
क साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहा रखत।) 


"यीशु ने उत्तर देते हुए उससे कहा, “यदि तू 


परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी कि 

वह कौन हं जो तुझसे कहता है, “मुझे पानी 
पिला,' तो तू उससे मांगती, और वह तुझे जीवन 
का जल देता।” ।।सत्री ने उससे कहा, है प्रभु, 
परे पास जल भरने को कुछ नहीं है, आर कुआं 
गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास 
कहाँ से आया? !ःक्या तू हमारे पिता याकूब से 
भी बढ़कर है जिसने हमे यह कुआँ दिया, आर 
जिसमें से उसने स्वयं तथा उसकी सन्तान ओर 
उसके पशुओं ने भी पिया?” '>यीशु ने उत्तर दत 
उससे कहा, “प्रत्येक जो इस जल में से 

है वह फिर प्यासा होगा, !*परन्तु जो कोई 

उस जल में से जो में उसे दूंगा पीएगा, वह 
फिर कभी प्यासा न होगा, परन्तु वह जल जा 


+2 >>. 
6 *अक्षरशः छठा घण्टा था 
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में उसे दूंगा वह उसमें अनन्तजीवन तक के 
लिए उमड्ने वाला जल का सोता वन जाएगा!” 
"स्त्री ने उससे कहा, “हे प्रभु, यह जल मुझे 
भी द, जिससे कि मुझे फिर प्यास न लगे, 
आर न ही जल भरने यहां तक आना पड़े।” 
6यीशु ने उससे कहा, “जा, अपने पति को 
यहां बुला ला।” ! स्त्री ने उत्तर देते हुए उससे 
कहा, “मेरा कोई पति नहीं ह।” यीशु ने उससे 
कहा, “तूने ठीक ही कहा, “मेरा कोई पति नहीं 
हे,' क्योंकि तेरे पांच पति हो चुके हैं, और 
अब जो तेरे पास है वह भी तेरा पति नहीं है। 
यह तूने सच ही कहा है।" !१उस स्त्री ने उससे 
कहा, “हे प्रभु, मुझे लगता हं कि तू नवी हं। 
२०हमारे पूर्वजा ने इस पर्वत पर आराधना को, 
और तुम कहते हो कि वह स्थान यरूशलेम है 
जहां मनुष्यों को आराधना करनी चाहिए। ” “यीशु 
ने उससे कहा, “हे नारी, मेरा विश्वास कर कि 
एक समय आ रहा हें जब तू न तो इस पर्वत 
पर और न ही यरूशलेम में पिता की आराधना 
करोगे। २°तुम उसकी आराधना करते हो जिसे 

नहीं जानते; हम उसकी आराधना करते हूँ 

जिसे हम जानते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में 
से है। 2>परन्तु वह समय आ रहा हे, वरन्‌ आ 
गया है, जब सच्चे आपका सा की आराधना 
आत्मा और सच्चाई से करेंगे; क्योंकि पिता 
अपने लिए ऐसे ही आराधक्‌ चाहता है। “परमेश्वर 
आत्मा है; और अवश्य है कि उसके आराधक 
आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करे।" 
25स्त्री ने उससे कहा, “मैं जानती हूं कि मसीह 


जो खीष्ट कहलाता है, आने वाला है| जव वह 
आएगा तो हमें सब कुछ बता देगा” २“यीशु ने 


हँ 


|] *या महोदय 


कहा, “में जो तुझसे बोल रहा हूँ, वही 
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ह स्त्री के इस कथन क द्वारा 'जो कुछ मंन किया 
पक खत वह सव उसने मुझे बता दिया, यीशु पर विश्वास 
27इतने में उसके चेले आ गए और उसे एक किया।' *'जव सामरियां न आकर उसस आग्रह 
सत्री के साथ बातें करते देख अचम्भे में पड गए; किया कि वह उनक साथ रहे, ता वह दा दिन 
फिर भी किसी ने यह नहीं पूछा, “तू क्या चाहता उनक साथ रहा। "!उसक वचन क कारण 
हे?” अथवा, “तू इस स्त्री से क्यों बातें कर रहा बहुत-से अन्य लोगों ने भी उसपर विश्वास 
ह?" 2*उस स्त्री ने अपना घडा वहीं छोड़ दिया किया। “तव वे उस स्त्री से कहने लग, “अब 
और नगर में जाकर लोगों से कहा, 2 आओ, हम तेरे कहने से ही विश्वास नहीं करते, क्योंकि 
एक मनुष्य को देखो जिसने वह सब कुछ जो मने हमने स्वयं सुन लिया है, और हम जान गए हैं 
किया मुझे बता दिया। कहीं यही तो मसीह कि जगत का उद्धारकर्ता वास्तव मं यही ह। 
नहीं? "अत नगर से निकलकर उसके पास जाने “उन दो दिनों के पश्चात्‌ वह वहां से 
लगे। “इसी समय उसके चेलों ने उससे निवेदन निकलकर गलील चला गया। “क्योंकि यीशु ने 
किया, ' रव्वी, कुछ खा ले।" “परन्तु यीशु ने स्वयं साक्षी दी कि नबी अपने देश में आदर 
उन्ह उत्तर दिया, “ मरे पास खाने को ऐसा भोजन नहीं पाता। “जब वह गलील पहुंचा, तो गलीलियों 
ह जिसक विषय में तुम नहीं जानते हो। " 3*चेले ने उसका स्वागत किया। वे ता उन सब कामों 
आपस म॑ कहने लगे, “ कहीं कोई उसके लिए का देख चुके थे जो उसने पर्व के दिनों मं 
भाजन तो नहीं लाया?” यीशु ने उनसे कहा, यरूशलेम म॑ किए थे, क्योंकि वे स्वयं पर्व में 
मरा भाजन यह ह कि अपने भेजने वाले की वहां गए थे। 
इच्छा पूरी करू ओर उसका कार्य परा करूँ। 
क्या तुम यह नहीं कहते, अभी कटनी के चार राजकर्मचारी के पुत्र की चंगाई 
महीने ह आर कटनी आ जाती है? देखो, में तुमसे _+“तब वह फिर गलील के काना में आया 


हूँ, अपनी आँखें उठाओ और खेतों पर दृष्टि जहां उसने जल को दाखरस 
रस बना दिया था। 
करो कि वे करनी के लिए पक चुक हं। “काटने एक राजकर्मचारी था, जिसका पुत्र कफरनहूम म॑ . 
अरा जब उसने सूना कि यहूदिया स॑ 
गलाल म आया हुआ ह, तो वह उसके पास गया, 
bs वाला दानां मिलकर आनन्द और उससे निवेदन करने लगा कि चलकर मेरे पु 
आ ह यह कहावत सत्य को चंगा कर दे-क्योंकि बह मरने को था।* यीशु 
ली नाकाम जारि इसरा काटता है।' ने इसपर उससे कहा, “जब तक तुम चिह और 
परम भत खंत काटने भजा जिसमें तुमने चमत्कार न देख लो तब तक विश्वास नहीं करोगे। | 
और तुम उनके परि के फल मे भागी रे ने उससे कहा,” *प्रभु मेरे बाल 
म भागी हुए।” के मरने से पहले चल। “यीशु ने उससे कहा, | 





सामरियों का विश्वास करना जा,तेरा जीवित है।” उस मनुष्य ने यीशु के 
_ ““उस नगर के अनेक सामरियों ने उस सचन पर किया और चला गया। अर्ब 


49 भया महोदय वह मार्ग में ही था, उसके दास उसे मिले 
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कहने लगे, “तेरा पुत्र जीवित है।" “उसने उनसे उठाकर चलने लगा। उस दिन सन्त का दिन था। 
पूछा, वह किस समय से अच्छा होने लगा था?” अतः यहूदी उससे जो चंगा हुआ था कह 
उन्होंने कहा,“ कल दिन के एक वजे उसका ज्वर रहे थे,“ आज सन्त है, अतः बिछाना उठाना तेरे 
उतर गया।” अतव पिता समझ गया कि यह ठीक लिए उचित नहीं हं।” !!परन्तु उसने उन्हें उत्तर 
उसी समय हुआ जब यीशु ने कहा था, “तेरा पुत्र दिया,“ जिसने मुझ चंगा किया उसी ने मुझसे कहा, 
जीवित है; ” ओर स्वयं उसने तथा उसके सम्पूर्ण “अपना विछीना उठा ओर चल-फिर!? ” !उन्होंने 
घराने ने विश्वास किया। **यह दूसरा चिह था जो उससे पूछा, “वह कोन मनुष्य है जिसने तुझसे 
योशु ने यहूदिया से आकर गलील में दिखाया। कहा, ' अपना बिछाना उठा ओर चल-फिर'।” 

जापित ।परन्तु जो चंगा हो गया था, नहीं जानता था कि 
अड्तीस वर्ष के रोग से वह कान है, क्योंकि वहां भीड़ होने के कारण 
5 इन बातों के पश्चात्‌ यीशु यहूदियों के *एक यीशु उस स्थान से चुपचाप चला गया था। इसके 
पर्व में यरूशलेम गया। “यरूशलेम में भेड़ पश्चात्‌ यीशु ने उसे मन्दिर मं पाकर उसस कहा, 
फाटक के पास एक कुण्ड है, जो इब्नानी में “देख, तूस्वस्थ हो गया है, फिर कभी पाप न करना, 
येतहसदा कहलाता है, जिसके पांच ओसारे हैं। ऐसा न हो कि इससे भी कोई भारी विपत्ति तुझ पर 
इनमें बहुत-से ऐसे लोग पड़े रहते थे जो आ पड़े।" “उस व्यक्ति ने आकर यहूदियों को 
बीमार, अंधे, लंगड़े व सूखे अंग वाले थे। * ये बताया कि वह यीशु था जिसने मुझे चंगा किया। 
जल के हिलने की प्रतीक्षा करते थे, क्योकि प्रभु /“इस कारण यहूदी लोग यीशु को सताने लगे, 
का एक स्वर्गदूत किसी निश्चित समय पर कुण्ड क्योंकि वह इन कामों को सब्त के दिन करता था। 
में उतर कर जल को हिलाता था। जल के हिलते '”परन्तु उसने उन्हें उत्तर दिया, “ मेरा पिता अब 
ही जो भी उसमें पहले उतर जाता था, वह चाहे तक काम करता है, आर में स्वयं भी काम करता 
किसी रोग से पीडित क्यों न हो, चंगा हो जाता हूँ।” इस बात के कारण यहूदी उसे मार डालने 
था। वहाँ एक मनुष्य था जो अड्तीस वर्ष से कौ और भी अधिक खोज में रहने लगे, क्योंकि 
यीमार था। “जब यीशु ने उसे वहाँ पड़ा हुआ वह न केवल सव्त के दिन की विधि का तोड़ रहा 
देखा और जाना कि वह वहाँ उस दशा में बहुत था वरन्‌ परमेश्वर को अपना पिता कह कर अपने 
दिनों से पड़ा है, तो उसने उससे पूछा, “ क्या तू आप को परमेश्वर क॑ वराबर ठहरा रहा था। 


चंगा होना चाहता है?" “बीमार ने उसे उत्तर अर 
दिया, “महोदय मेरे पास कोई मनुष्य नहीं जो पर शान दर ले हए विनसे 
मुझे जल के हिलाए जाते ही कुण्ड में उतार। रा याशु नं उत्तर ल 
जय में उतरने को होता हुँ तो दूसरा मुझसे पहले कहा, मैं तुमसे सच लहत हुँ काव 
उतर जाता है।" भ्यीशु ने उससे कहा, “उठ, कुछ नही कर सकता, करल पिता करता है 
अपना विछौना उठा. और चल-फिर।” ?वह करते देखता हं, क्योंकि जो कुछ , 
ँ बिछोना उन्हीं कामों को पुत्र भी ठीक उसी रीति से 
। नया. कुछ प नु गरन प्रामाणिक प्रतियों में पद 4 नहा है 


मनुष्य तुरन्त चंगा हो गया, और अपना 
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करता हं। "क्योंकि पिता पुत्र से प्रेम करता ह॑ 

आर वह उन सव कामां को उसे दिखाता हं 
जिन्हें वह स्वयं करता ह, ओर वह इनस भा 
कहीं बड़े कामां को उसे दिखाएगा जिससे कि 
तुम आश्चर्य करो। ?! क्योकि जिस प्रकार पिता 
मृतकों का जिला उठाता हं आर उन्हं जीवन 
प्रदान करता ह, उसी प्रकार पुत्र भी जिसे चाहता 
हं, जीवन प्रदान करता ह। “क्योंकि पिता भी 
किसी का न्याय नहों करता, परन्तु उसने न्याय 
करने का सारा कार्य पुत्र को सांप दिया हे, कि 
सब लाग पुत्र का चसा ही आदर करं जसा पिता 
का आदर करते हं। जो पुत्र का आदर नहीं करता 
वह पिता का भी आदर नहीं करता जिसने उसे 
भेजा। “में तुमसे सच-सच कहता हूँ, जो मेरा 
वचन सुनकर मर भजन वाल पर विश्वास करता 
है, अनन्तजीवन उसका ह, आर उसपर दण्ड 
की आज्ञा नहीं होती, पर मृत्यु से पार होकर वह 
जीवन म प्रवेश कर चुका ह। “मं तुमसे सच-सच 
कहता हूं, वह समय आ रहा हं, ओर अब है 

जवकि मृतक लोग परमेश्वर के पुत्र का शब्द 
सुनंग, आर जा सुनंग वे जीएंगे। “क्योंकि जिस 
प्रकार पिता स्वयं अपने में जीवन रखता है, उसी 
प्रकार उसन पुत्र को भी स्वयं में जीवन रखने का 


उसकी 
सुकर्म किए हें जीवन के पुनरुत्थान 
ललिता कुकर्म किए हैं pas 


[जज 


यीशु के व्रिपय में साक्षियाँ 
3० सं स्वयं अपनी ओर स कछ नहीं कर 
सकता। जसा सुनता हूँ, वसा न्याय करता हू 
आर मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि में अपनी 
नहीं, वरन्‌ अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता 
यदि मं केवल अपने विपय में साक्षी देँ, तो 
मरी साक्षी सत्य नहीं। मर विपय में साक्षी दन 
वाला एक आर हे, आर में जानता हू कि जा 
साक्षी वह मर विपय में देता ह वह सत्य हं। 
“तुमने यूहन्ना से पुछवाया आर उसने सत्य की 
साक्षी दी हं। “परन्तु मं अपने विषय में मनुष्य 
को साक्षी नहीं चाहता, पर ये बातें मं इसलिए 
हूँ, कि तुम्हें उद्धार प्राप्त हो। वह तो 
जलता एवं चमकता दीपक था आर तुम्हं उसको 
ज्याति में कुछ समय तक आनन्द मनाना अच्छा 
लगा। “परन्तु जो साक्षी मेरी है वह यूहन्ना की 
साक्षी से बढ़कर हे, क्योकि पिता ने जिन कार्यों 
को पूर्ण करने के लिए मुझे सौंपा है अर्थात्‌ वे 
कार्य जो में करता हूँ, वे ही मेरे विषय में साक्षी 
दत हं कि पिता ने मुझे भेजा हे। पिता जिसने 
मुझ भेजा, उसी ने मेरे विषय में साक्षी दी हं। | 
तुमने न तो उसका शब्द कभी सुना है और न 
उसका रूप दुखा ह। आर उसका वचन तुमर्म 
वना नहीं रहता, क्योंकि जिसे उसने भेजा हैं, 


मिलता ह; और ये वे हैं; जो 
विषय में साक्षी देते है, ५और तुम मेरे पास | 
आना नहीं चाहते कि जीवन पाओ। “मै मनुष्यों. 
से बड़ाई ग्रहण नहीं करता, +2परनतु में तुम्हें 
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जानता हूँ कि तुममें परमेश्वर का प्रेम नहों। “में थोड़ी-थोड़ी मिल सके” *उसक चेलों में से 
अपने पिता के नाम से आया हुँ और तुम मुझे एक अर्थात्‌ शमन पतरस के भाई अन्द्रियास ने 
ग्रहण नहीं करते। यदि कोई अन्य अपने ही नाम उससे कहा, “यहां एक लड़का हं जिसके 
से आए तो तुम उसे ग्रहण करोगे। “तुम कंसे पास जो को पाँच रोटियाँ और दो मछलियां हं, 
विशवास कर सकते हो जबकि तुम एक दूसरे परन्तु इतने लोगों क लिए व क्या ह?” _ 
से आदर चाहते हो, और वह आदर जो उस "यीशु ने कहा, “लोगों को बठा दो।” 
एक और एकमात्र परमेश्वर की ओर से है पाना उस स्थान पर बहुत घास थी। इसलिए पुरुप, जा 
नहीं चाहते। “यह न सोचो कि पिता के सम्मुख गिनती में लगभग पांच हजार थे, बेठ गए। ' तब 
में तुम्हें दोपी ठहराऊंगा; तुम्हें दोपी ठहराने यीशु ने रोटियाँ लीं, आर घन्यवाद करक, उन्ह 
वाला तो मूसा है, जिसपर तुमने आशा रखो है। जो वठे थे वाट दीं; उसी तरह मछलियां का भी 
+0क्योंकि यदि तुम मूसा का विश्वास करते, तो जितनी वे चाहते थ वार दा। जब वे तृप्त हो 
मेरा भी विश्वास करते; इसलिए कि उसने मेरे गए तो उसने अपने चेलों से कहा, ' बच हुए 
विषय में लिखा है। “परन्तु यदि तुम उसके लेखों टुकड़ों का बटार ला कि कुछ भी नष्ट न हा। 
पर विश्वास नहीं करते तो मेरे वचनों पर कँसे “इसलिए उन्होंने उसे बटोरा ओर जो को पांच 


विश्वास करोगे?” रोटियों के टुकड़ों से, जो खाने वालों से बच गए 
थे, बारह टाकरियाँ भरीं। /*जब लोगों ने उस 
पांच हजार को खिलाना आश्चर्यकर्म को जिसे उसने किया था देखा तो 


6 इन बातों के पश्चात्‌ यीशु गलील सागर उन्होंने कहा, ' सचमुच यहीँ वह नबी ह जो 
अर्थात्‌ तिबिरियास झील क उस पार चला जगत मं आन वाला था। प 
गया। आर एक विशाल भीड़ उसके पीछेचल “इसलिए यीशु यह जानकर कि वे उसे 
रही थी, क्योकि वे उन आशचर्यकमों को देखते बलपूर्वक राजा बनाने के लिए ले जाना चाहते 
थे जिन्हें बह बीमारों पर करता था। यीशु पहाड़ हैं, फिर पहाड़ पर अकला चला गया। 


पर चढ़कर अपने शिष्यों के पास बेठ गया। 

+यहूदियों = पानी पर चलना | 
का पर्व फसह निकट था। ४ a 

ऽजब यीशु ने अपनी आँखें उठाकर एक “जव स हुई, तो उसक क झील क 

विशाल ह अपने पास आते हुए देखा, तो किनारे गए, ।गआर नाव पर चढ्न क पश्चात्‌ व 

फिलिप्पुस से पूछा; “इनके भोजन के लिए हम कफरनहूम का जाने के लिए झील पार करन 

से मोल ल ल उसा न 

क्योंकि स्वयं उनके पा 

लिए सह कह रहा था क्यो र ग्रे लहरें उठने लगीं। !*जब वे 


7फिलिप्पुस ने के कारण झील म॑ Bo 
उतना क bali भी रोटियाँ *पांच या छ: किलोमीटर तक खेते चले ट 
उनके लिए पर्याप्त न होंगी कि प्रत्येक को उन्होंने यीशु को झील पर चलत आर ना 


? "एक दोनार लगभग एक दिन फी साधारण मजदूर ।9 *अक्षरशः, 25 या 30 स्तादिया 
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समीप आते हुए देखा, और वे डर गए। "परन्तु कौन-सा चिह्न तू दिखाता हं कि हम उसे देखकर 
उसने उनसे कहा, “में हूँ, डरो मता” *। अत: वे तुझपर विश्वास करें? तू कान-सा कार्य करता 
उसे नाव में चढ़ा लेने का तैयार हुए और तुरन्त ह? “हमारे पूर्वजों ने जंगल में मन्ना खाया, जसा 
नाव उस स्थान पर जा पहुँची जहां वे जा रहे थे। लिखा हे, ‘उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से 
य ` रोटी दी” “इसलिए यीशु ने उनसे कहा, 
जीवन की रोटी , “में तुमसे सच सच कहता हँ, मूसा ने तुम्हें वह 
२>दूसरे दिन उस भीड़ ने जो झील के उस रोटी स्वर्ग से नहीं दी, परन्तु वह मेरा पिता है जो 
पार रह गई थी यह देखा कि एक को छोड़ आर स्वर्ग से तुम्हें सच्ची रोटी देता है। “क्योंकि 
कोई छोटी नाव वहाँ न थी, और यह भी कि परमेश्वर की रोटी वह हे जो स्वर्ग से उतरती 
याशु चलां क साथ उस नाव पर नहीं चढ़ा था, है, आर जगत को जीवन देती हं।* 3*इसलिए 
परन्तु कवल चेले ही उस पार गए थे। *तव उन्होंने उससे कहा, “ प्रभु, यह रोटी हमें सर्वदा 
तिविरियास से दूसरी छोटी नावें उस स्थान के दिया कर।" “यीशु ने उनसे कहा, “जीवन की 
निकट आई जहां उन्होंने प्रभु के धन्यवाद देने के रोटी में हूँ; जो मेरे पास आता है, भूखा न होगा, 
पश्चात्‌ राटी खाई थी। "इसलिए जब भीड़ ने और वह जो मुझ पर विश्वास करता है, कभी 
देखा कि वहां यीशु नहीं है, और न ही उसके प्यासा न होगा। परन्तु मंने तुमसे कहा था कि 
चल, ता व स्वयं छाटा-छारी नावां पर प गए तुमने मुझे देख लिया है परन्तु फिर भी विश्वास 
आर याशु को ढूढत हुए कफरनहूम आ पहुँचे। नहीं करते। वह सब जो पिता मुझे देता है, मरे 
जड उन्हान उस झाल क दूसरी ओर पाया, ता पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा में 
अ दत हन कत आया? “यीशु निश्चत रूप से उसे न निकालूँगा। क्योकि म 
Ls ह ,कहा, म॑ तुमसे सच-सच अपनी इच्छा नहीं, परन्तु अपने भेजने वाले की 
ता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूँढ़ते कि इच्छा पूरो करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। °जिसने 
तुमने चिह देखे, परन्तु इसलिए कि तुमने रोटियाँ मुझे भेज hs 


a मुझ भजा उसकी इच्छा यह है, कि वह सब जो 
7778 70 7] 
हम 40क्योंकि 
जो अनन्तजीवन तक यना रहता है, जिसे मनुष्य मेरे पिता ग. उसे जिला उठाळँ। 


थात्‌ देखता हे, और 
ने उसी पर अपनी छाप लगाई है।" इसलिए ' आर उसपर विश्वास करता ह, वह 
देते हुए उनसे कहा, ^ पर a उत्तर “इसलिए यहूदी उसपर कुड्कुडाने लगे, | 
कि जिसे उसने भेजा ई थह ह क्योकि उसने कहा, “वह रोटी जा स्वर्ग से | 
करो।” *१इसलिए उन्होंने ee त उतरी, में हूँ।" ५२ और वे कहने लगे, "क्या यह | 
3. कहे श; के 6.5; जञ 782४; ।७४,७ ९१ पुर यीशु नहीं, जिसके माता-पिता , 
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को हम जानते हें? अब वह कंसे कहता है कि 
'में स्वर्ग से उतरा हुँ'?" “यीशु ने उत्तर दते 
हुए उनसे कहा, “आपस में मत कुडकुड़ाओ। 
++मेरे पास कोई नहीं आ सकता, जव तक पिता 
जिसने मुझे भेजा उसे अपने पास खींच न ले; 


आर में अन्तिम दिन उसे जिला उठाऊंगा। *नवियां 


के लेखों में यह लिखा है, “और वे सब परमेश्वर 
की ओर से सिखाए हुए होंगे।' हर एक जिसने 
पिता से सुना ओर सीखा ह वह मेरे पास आता 
है। “यह नहीं कि किसी ने पिता को देखा ह, 
परन्तु जो परमेश्वर की आर से है, कबल उसी 
ने पिता को देखा है। "में तुमसे सच-सच कहता 
हुँ कि जो विश्वास करता हे, अनन्तजीवन उसी 
का है। *जीवन की रोटी मे हूँ। * तुम्हार पूर्वजों 
ने जंगल में मन्ना खाया, और वे मर गए। * “यह 
वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती ह कि काई 
उसमें से खाए और न मरे। “वह जीवित राटा 
जो स्वर्ग से उतरी, मे हूँ। यदि कोई इस रोटी म॑ 
से खाए तो वह सर्वदा जीवित रहेगा; और जो 
रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मरा 
मांस हे।” 

52इस पर यहूदी आपस में यह कह कर 
विवाद करने लगे, “यह मनुष्य हम अपना मास 
खाने को कंसे दे सकता है?” “यीशु ने उनसे 
कहा, “में तुमसे सच-सच कहता हूँ, जब तक 
तुम मनुष्य क पुत्र का मांस न खाआं आर उसका 
लहू न पियो, तुममें जीवन नहीं। 5*जो मरा मांस 
खाता और मेरा लहू पीता है, अनन्तजीवन उसका 


> 


है, और में अन्तिम दिन उसे जिला उठाऊँगा। 


>] 


55क्योंकि मेरा मांस तो वास्तविक भाजन हैं आर 
« «a स च "जो rT 

मेरा लहू वास्तविक पीने को वस्तु है। "जो मरा 
मांस खाता और मेरा लहू. पीता हं, वह मुझम 


नई यश 54:3 
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यना रहता है और में उसमें। “जिस प्रकार 
जीवित पिता ने मुझे भेजा, और में पिता के 
कारण जीवित हुँ, उसी प्रकार वह भो जो मुझे 
खाता ह मेरे कारण जीवित रहेगा। * यही वह 
रोटी है जो स्वगं से उतरो हं-वेसी नहीं जो 
पूर्वजों ने खाई ओर मर गए-इस रोटी को जो 
खाता हे वह सर्वदा जीवित रहेगा।” “उसने ये 
बातें कफरनहुम के आराधनालय में शिक्षा देते 
समय कहां 

(इसलिए उसके चेलों में से बहुतां ने जब 
यह सुना तो कहा, “यह तो एक कठोर कथन 
है; इसे कोन सुन सकता हे?” “परन्तु यीशु ने 
यह जानकर कि उसके चले इसपर कुड्कुड़ा 
रहे हैं, उनसे कहा, “क्या तुम्हें इससे ठोकर 
लगती है? “?यदि तुम मनुष्य के पुत्र को ऊपर 
जाते देखो जहां वह पहले था, तो क्या करोगे? 
63आत्मा ही है जो जीवन देता हे, शरीर से कुछ 
लाभ नहां। जो वचन मेने तुमसे कहे इं, वे 
आत्मा और जीवन हैं। “परन्तु तुममें से कुछ हं 
जो विश्वास नहीं करते।” क्योंकि यीशु आरम्भ 
से जानता था कि विश्वास न करन वाल कान 
है, और वह कोन हे, जो उसे पकड़वाएगा। 
6आऔर उसने कहा, “इसीलिए मेने तुमसे कहा 
है कि कोई मेरे पास नहीं आ सकता, जब तक 
कि यह पिता की ओर से न हो।” 


पतरस का विश्वास 

66इसके परिणामस्वरूप उसके शिष्यों में 
से बहुत-से वापस चले गए ओर फिर उसक 
साथ न चले। "इसलिए यीशु ने उन बारहा सं 
कहा, “क्या तुम भी चले जाना चाहते हा?” 
68शमौन पतरस ने उसे उत्तर दिया, “प्रभु, हम 
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किसके पास जाएं? अनन्तजीवन क वचन तो 
तर पास ह। हमने विश्वास किया ह आर जान 
लिया ह कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही हे।” 
70योशु ने उन्हें उत्तर दिया, “ क्या स्वयं मेने तुम 
वारहां का नहीं चुना? परन्तु फिर भी तुममें से 
एक शतान ह।” ”उसका अर्थ शमान इस्करियोती 
क पुत्र यहूदा से था, क्योंकि उन बारहों में से 
वही एक उसे पकड्वाने को था। 


इन बातों के पश्चात्‌ यीशु गलील में 
घृमता-फिरता रहा। वह यहूदिया में नहीं 
जाना चाहता था, क्योंकि यहुदी उसे मार डालने 
को खाज मं थे। *यहूदियों का त्याहार- झोपडियों 
का पव-निकट था। इसलिए उसके भाइयों ने 
उससे कहा, “यहाँ से प्रस्थान करके यहूदिया में 
चला जा कि तरे चले भी उन कामों को देख 
सक जिन्हें तू करता है। “क्योंकि ऐसा कोई नहीं 
जा प्रसिद्ध होना चाहता हो और छिपकर कुछ 
करता हा। यदि तू इन कामों को करता है तो 
अपने आप को जगत पर प्रकट कर।” 5क्यांकि 
उसक भाई भी उसपर विश्वास नहीं करते थे। 
“इसलिए यीशु ने उनसे कहा, “मेरा समय अव 
पक नहा आया, परन्तु तुम्हारे लिए सदैव समय 
उपयुक्त है। 'जगत तुमसे घृणा नहीं कर सकता 
परन्तु मुझस करता ह, क्योंकि में इस बात की 
र दता हूँ कि उसक कार्य बुरे हैं। “तुम स्वयं 
पर्व में जाओ। मैं इस पर्व में अभी नहीं जाता 
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उसे पर्व मं खोज रहे थ, आर कह रहे थे, “बह 
कहाँ ह?" !-आर भीड़ में उसको लेकर बहुत 
वड्बडाहट थी। कुछ लोग कह रहे थे, “वह 
एक भला मनुष्य हे" अन्य कह रहे थे, “नहीं 
चह लागां का भ्रमित करता ह।” फिर भी 
यहूदियां क भय के कारण कोई उसके विपय में 
खुलकर नहीं बोल रहा था 
यीशु का उपदेश 

।+पुरन्तु जब पर्व के आधे दिन बीत गए तो 
यीशु मन्दिर में गया और उपदेश देने लगा। '“इसलिए 
यहूदी चकित होकर कहने लगे, “यह मनुष्य बिना 
काई शिक्षा पाए ज्ञानी कंसे बन गया?" "तब यीशु 
न उत्तर दुत हुए कहा, “मरा उपदेश मेरा नहीं, परन्तु 
उसका ह जिसने मुझे भेजा। ' यदि कोई मनुष्य 
उसका इच्छा पूरी करने को तयार हे तो वह इस 
शिक्षा के विषय जान जाएगा कि यह परमेश्वर की 
आर स ह, या मं अपनी आर से बोलता हूँ। '*जो 
अपना आर स बालता हं वह अपनी ही बडाई 
चाहता ह; परन्तु जो अपने भेजने वाले कि बड़ाई 
चाहता ह वही सच्चा ह, और उसमें कोई अघार्मिकता 
नहीं। “क्या मूसा ने तुम्हें व्यवस्था नहीं दी और 

भा तुमम स काई व्यवस्था का पालन नहीं 
करता? तुम क्यों मुझे मार डालने की खोज में हो?” 


भीड़ न उत्तर दिया, “ तुझमें दुष्टात्मा हे! कोन 
मार डालन को खोज में ह?” 2।यीशु ने उत्तर देते 


हुए उनसे कहा, “मेने एक कार्य किया 
समय अव एक या आर तुम 
आया।" १उनसे ये बातें तक पूणरूप स नहा सव आश्चर्य करत हा। २२इसी कारण मूसा न तुम्ह 


इ-इसलिए नहीं कि वह 
परन्तु पूवजां को ओर से; आर तुम 


' सव्त क दिन मनुष्य का खतना करते हो। 23यदि 
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कया तुम मुझसे इसलिए क्रोधित हो कि मैंने सव्त उसके पास चला जाऊँगा जिसने मुझे भेजा। 
के दिन एक मनुष्य को सवाँग चंगा कर दिया? तुम मुझे ढूँढ़ोगे, परन्तु नहीं पाओगे; आर जहां 
मुंह देखा न्याय मत करो, परन्तु धार्मिकता से मं हूँ, वहाँ तुम नहों आ सकते।” अतः यहूदियों 


न्याय करो।" ने आपस मं कहा, यह मनुष्य कहाँ जाना चाहता 
RNR ह कि हम उसे नहीं पाएंगे? क्या वह उनके 
क्या याशु हा मसीह ह? पास जाना चाहता है जो यूनानियों में तितर-वितर 


अतः यरूशलेम के कुछ लोग कहने होकर रहते हैं, और यूनानियों को भी शिक्षा 
लगे, “क्या यह वही मनुष्य नहीं जिसे वे मार देगा? “यह केसी बात ह जो उसने कही कि 
डालने का प्रयत्न कर रहे हैं? “परन्तु देखो, वह “तुम मुझे दूँढोगे आर न पाओगे, आर जहाँ में हूँ 
तो खुल्लमखुल्ला बातें कर रहा है, आर वे उससे वहां तुम नहीं आ सकते'?” ` 
कूछ नहीं कह रहे हैं। कया वास्तव में अधिकारियों "परव के अन्तिम दिन, जो मुख्य दिन था, 
का यह मालूम हो गया कि यहो मसीह है? यीशु खड़ा हुआ, ऑर पुकारकर कहने लगा, 
२7कुछ भी हो, हम जानते हैं कि यह मनुष्य “यदि काई प्यासा हा तो मरें पास आए आर 
कहाँ का है; परन्तु जब मसीह आएगा, तो कोई पीए। जो मुझपर विश्वास करता है, जसा कि 
भी न जानेगा कि वह कहां का है।” तव यीशु पवित्रशास्त्र मं कहा गया ई, उसक हृदय म सं 
ने मंदिर में शिक्षा देते हुए पुकार कर कहा, जीवन के जल को नदियाँ वह निकलेंगी।' 
“तुम मुझे जानते हो, और यह भी जानते हो कि “परन्तु यह उसन पवित्र आत्मा के विषय में 
में कहां से आया हूँ। में अपने आप से नहीं कहा, जिसे उसपर विश्वास करने वाल पान 
आया, परन्तु वह जिसने मुझे भेजा वह सच्चा थे; इसलिए कि पवित्र आत्मा अब स नहीं 
हे, जिसे तुम नहों जानते। “?में उमाला हूँ दा Bohs यीशु अब तक महिमा में 
क्योंकि में उसकी ओर से हूँ, और उसी ने मुझे नहीं प कक 
भेजा है।” 30अत: वे उसे पड का प्रयल “तब भीड़ में सं कुछ ने अब स 
करने लगे, फिर भी किसी ने उसपर हाथ न का सुना तो कहा, अ ल हा 
डाला, क्योंकि उसका समय अब तक न आया __ दूसरे कहने bss 2 कहने लो 
था। -'परन्तु भीड़ में स से लोगों ने उसपर फिर भी कछ २ से नहीं आने 
विश्वास किया और कहने लगे, “जव मसीह “निश्चितरूप से मसीह गलील स नहना 
+ ओ क्या ऐसा हो सकता है? *२क्या 
आएगा तो क्या वह इससे और अधिक चिह वाला, क्या, महों कहा गया है कि मर्साह 
दिखाएगा?” 32फरीसियों ने भोड़ को उसके पवित्रश स्तर और बैतलहम गांव से आएगा 
विषय में ये कानाफूसी करते सुना; और दाऊद के वर म ः 
महायाजकों और फरीसियों ने उसे पकड़ने के जहां गर्न भर उसके कारण भीड़ में फूट पड़ 
लिए सिपाहियों को भेजा। अतः थ है, जकात अदा डनमें Aas उसे पकड्ना चाहते थे, 
“मैं थोड़ी देर तक और तुम्हारे साथ हूँ, तब मैं गई। उनमें से कुछ 
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परन्तु किसी ने उसपर हाथ न डाला। 


यहूदी अगुवों का अविश्वास 


५5अतः सिपाही लौटकर महायाजकों ओर 
फरीसियों के पास आए, ओर उन्होंने उनसे 
पूछा, “तुम उसे क्यों नहीं लाए?” *°सिपाहियां 
ने उत्तर दिया,“ आज तक किसी ने कभी एसी 
बातें नहीं कहां जेसी वह कहता हे।” *'तव 
फरीसियां ने उनको उत्तर दिया “कहां, तुम भी 
तो नहीं वहकाए गए हो? **क्या अधिकारियों 
या फरीसियों में से उसपर किसी ने विश्वास 
किया है? “परन्तु यह भीड़ जो व्यवस्था नहीं 
जानती, शापित ह।” *०नीकुदेमुस ने जो पहले 
उसके पास आया था ओर उनमें से एक था 
उनसे कहा, * “क्या हमारी व्यवस्था किसी 
को, जब तक पहले उसको सुन न ले और यह 
न जान ले कि वह वया करता है, दोपी ठहराती 
ह?" उन्होने उसे उत्तर देते हुए कहा, “कहां 
तू भी ता गलील का नहीं? ढूँढ आर देख, गलील 
स काई नवी प्रकट नहीं होने का।” 

“° *[ और सब अपने-अपने घर चले गए। 
व्यभिचारिणी स्त्री को क्षमा 


५ परन्तु यीशु जतून पर्वत पर गया। २भोर को ! 


वह फिर मंदिर में आया। सब लोग उसके 
पास आन लगे, आर वह वैठकर उन्हें उपदेश 
दन लगा। “तब फरीसी और शास्त्री एक स्त्री को 
जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी लाए ओर उसे 
याच म खड़ा करके। *उससे कहा,“ 
स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है। व्यबस्था 
म ता मूसा ने हमं एसी स्त्रियों का पथराव करने 
की आज्ञा दी हं; अब को आज्ञा दो ह; अब तू क्या कहता ह?" “ब 


गुरु, यह हूँ 


I50 


उसे परखने के लिए ऐसा कह रहे थे, जिससे 
कि उन्हें उसपर दोप लगाने के लिए कोई आधार 
मिल सक परन्तु यीशु झुककर अपनी उंगली 
से भूमि पर लिखने लगा। “परन्तु जब वे बार-बार 
उससे पूछते रहे, तो उसने सीधे खड़े होकर 
उनसे कहा, “ तुममें जो निष्पाप हो, वही सबसे 
पहले पत्थर चलाए।” “वह फिर झुककर उंगली 
से भूमि पर लिखने लगा। ”जब उन्होंने यह 
सुना, तो बड़ों से आरम्भ कर एक-एक करक 
जाने लगे, आर वह अकेला रह गया, आर वह 
स्त्री जो वहीं वीच में खड़ी थी। "तब यीशु न 
सीधे खड होकर उससे कहा, “हे महिला, वे 
कहां गए?" क्या किसी ने तुझे दण्ड को आज्ञा 
नहीं दी?” !!वह बोली, “किसी ने भी नहीं, 


मनुष्य प्रभु।” तव यीशु ने कहा, “में भी तुझे दण्ड को 


आज्ञा नहीं देता। जा, अब से फिर पाप न करना।"] 


यीशु जगत की ज्योति 

क । यीशु ने फिर लोगों से कहा, “जगत की 
नयाति में हूँ। जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार 
में न चलेगा, वरन्‌ जीवन की ज्योति पाएगा।” 
“इसलिए फरीसियों ने उससे कहा, “तू अपनी 
साक्षा स्वयं दे रहा ह, तेरी साक्षी सच्ची नहीं।” 
“यीशु ने उत्तर देते हुए उनसे कहा, “यद्यपि 
अपनी साक्षी में स्वयं देता हूँ, फिर भी मेरी 
साक्षी सत्य हे, क्योंकि में जानता हुँ कि में कहां 
से आया हूँ और कहाँ जा रहा हूँ। परन्तु तुम नहीं 
जानते कि में कहाँ से आया और कहाँ जा रहा 
, “तुम लोग शरीर के अनुसार न्याय करते हो; 
में किसी का न्याय नहीं करता। !यदि में न्याय 


न करू, तो मेरा न्याय सच्चा है; क्योंकि इसमें 


———— ड “ew 
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भेजा भी है। ! तुम्हारी व्यवस्था में भी लिखा है मैं ये वाते कहता हूँ। “वह जिसने मुझे भेजा मेरे 
कि दो मनुष्यों की साक्षी सत्य होती है। एक साथ है। उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा ह, क्योंकि 
मं हूँ जो अपनी साक्षी स्वयं देता हूँ, ओर दूसरा मं सदा वे ही कार्य करता हूँ जिसस वह प्रसन्न हाता 
पिता है जिसने मुझे भेजा ओर मरे विपय में ह।” "जब उसने य वाते कहीं ता बहुता न उसपर 
साक्षी देता हं।” “तब वे उससे कहने लगे, विशवास किया। 

“> 2) कीचा > J 
तेरा पिता कहाँ ह?" यीशु ने उत्तर दिया, “तुम 
न तो मुझे जानते हो आर न मेरे पिता को। यदि तपु सनतत as 
तुम मुझे जानते तो मेरे पिता का भी जानते।” “ ।तब यीशु उन यहूदियां से जिन्होंने उसपर 
वचन उसने मंदिर में शिक्षा देते समय कोषागार विश्वास किया था कहन लगा, “यदि तुम मर 


में कहे, और किसी ने उसे न पकड़ा, क्योंकि वचन में बने रहोगे, तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे, 


तो नहों डालेगा जैसा कि वह कहता है, जहाँ में दिया, “में तुमसे सच-सच कहता हूँ, हर एक 
जा रहा हूँ, तुम नहीं आ सकते'?” उसने उनसे जो पाप करता है पाप का दास ह। “दास सर्वदा 


मैंने तुमसे ने पापों में मरोगे; क्योंकि स्वतंत्र हो जाओगे। 3 में जानता हूँ कि तुम इब्राहीम 
दिन तुम किस जा कि मैं वही हूँ, तुम के वंशज हो फिर भी मुझे मार डालना चाहतं 


सम्बन्ध में बहुत-सी बातें कहनी हैं, और न्याय कार्य क जिन्हें तुमने rs मह 
करना है, परन्तु जिसने मुझे भेजा वह सच्चा हैं; ही |. उत्तर देते हुए उससे कहा, 

: पे हो तो इब्राहीम 

" 27वे समझे कि वह उनसे यदि तुम इब्राहीम की सन्तान हा 

Ph म द 2#इसलिए यीशु ने क समान कार्य करो। “परन्तु लसा 
कहा,“जब के पुत्र को ऊँचे पर चढ़ाओंगे है, अब तुम मुझ जन य कु उल 
तव तुम जानोगे कि में बहो हूँ, और में अपने आप चाहत ही जिसने वु sous 
से कुछ नहीं करता, परन्तु जैसे पिता ने मुझे सिखाया परमेश्वर से सुना - 


35 न्या चे आरम्भ हो से तुमसे क्या कहता आ रहा ह? 
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किया। “तुम अपने पिता के कार्यों को कर रहे 
हो।” उन्हाने उससे कहा, “हम व्यभिचार से 
नहीं जन्मे, हमारा एक ही पिता ह अर्थात 
परमेश्वर।” यीशु ने उनसे कहा, “यदि 
परमेश्वर तुम्हारा पिता होता, तो तुम मुझसे प्रेम 
करते, क्योंकि में परमेश्वर से निकलकर आया 
हूँ: में अपनी इच्छा से भी नहीं आया, परन्तु 
उसी ने मुझे भेजा है। “जो में कह रहा हूँ उसे 
तुम क्यों नही समझते? यह इसलिए हे क्योंकि 
तुम मेरा वचन नहीं सुन सकते। “तुम अपने 
पिता शतान से हो, आर अपने पिता की लालसाओं 
का पूरा करना चाहते हो। वह तो आरम्भ से ही 
हत्यारा ह आर सत्य पर स्थिर नही रहता, क्योंकि 
उसम सत्य नहीं। जब भी यह झूठ बोलता तो 
अपने स्वभाव से वोलता है, क्योंकि वह झूठा, 
आर झूठ का पिता ह। “परन्तु इसलिए कि में 
सच वालता हूँ, तुम मेरा विश्वास नहीं करते। 
*£तुममें से कोन मुझे पाप का दोषी ठहराता हे? 
यदि मं सच बोलता हुँ, तो तुम मेरा विश्वास 
क्यों नहीं करते?" +7वह जो परमेश्वर का है, 
परमेश्वर की बातें सुनता है-इसी कारण तुम 
अना सुनते क्योंकि तुम परमेश्वर के नहीँ 


कि तू सामरी हं 


हो। में अपनी प्रतिष्ठा नहीं चाहता परन्तु एक 
Fn व है 

हें जो चाहता है और न्याय करता है। “में तुमसे 
सच-सच कहता हूँ कि यदि कोई मेरे वचन का 


52 


पालन करे तो वह कभी भी मृत्यु को न देखेगा।” 

““यहूदियों ने उससे कहा, “ अब हम जान 
गए कि तुझमें दुष्टात्मा है। इत्राहीम मर गया 
आर नवी भी; आर तू कहता हे कि यदि काई 
मेरे वचन का पालन करे तो वह कभी मृत्यु का 
स्वाद न चखेगा। निश्चय तृ हमारे पिता इव्राहीम 
से बड़ा नहीं जो मर गया नवी भी मर गए; तू 
अपने आपको क्या समझता ह?” 

यीशु ने उत्तर दिया, “यदि में स्वयं अपने 
को प्रतिष्ठा दूँ, तो मेरी प्रतिष्ठा कुछ भी नहीं, 
मुझे प्रतिष्ठा देने वाला मेरा पिता है, जिसके 
विपय में तुम कहते हो कि वह हमारा परमेश्वर 
ह। तुमने तो उसे नहीं जाना, परन्तु में उसे 
जानता हुँ; और यदि में कहूं कि में उसे नहीं 
जानता ता में तुम्हारे समान झूठा ठहरूंगा, परन्तु 
म॑ उस जानता हूँ, और उसक वचन का पालन 
करता हूँ। “तुम्हारा पिता इव्राहीम मेरा दिन देखने 
की आशा में आनन्दित था; और उसने देखा भी, 
आर मग्न हुआ। ” 

“इस पर यहूदियों ने उससे कहा, “तू. 
अभी पचास वर्प का भी नहीं, और क्या तूने 
इग्राहीम को देखा हं?" यीशु ने उनसे कहा, 

म तुस सच-सच कहता हूँ, इससे पहले कि 
इब्राहीम उत्पन्न हुआ, में हँ” 5१तब 
उन्हान उसपर पथराव करने के लिए पत्थर उठाए, 
परन्तु यीशु छिपकर मंदिर से बाहर निकल गया। 


फिर जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा 

जा जन्म से अंधा था। “और उसके चेलों ने 
क ए उससे पूछा, “रब्बी, किसने पाप 
कियह आना या इसके माता-पिता ने, 
3 ? > ५ 

(200 0000 
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“न तो इस मनुष्य ने पाप किया, न ही इसके प्रकार देखने लगा ओर उसने उनसे कहा, “उसने 
माता-पिता न; पर यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर मरी आँखों पर मिट्टी लगाई, आर मेन घाया आर 
के कार्य उसमें प्रकट हां।*अवश्य है कि जिसने अव में देखता हूँ” “इसलिए फरीसियां मं स 


= 


मुझे भेजा है हम उसके कार्य दिन ही दिन में कुछ कहने ह यह मनुष्य परमेश्वर की ओर 
कर डालें; रात आने वाली है, जव कोई मनुष्य से नहीं ह॑, ' वह सब्त का दिन नहीं 
कार्य नहीं कर सकता। “जब तक में जगत में हूँ, मानता।” परन्तु Ms कहन लग, “एक पापा 
में जगत की ज्योति हूँ” “जच वह यह कह मनुष्य ऐसे चिहां को कसे दिखा सकता ह?" 
चुका, तो उसने भूमि पर थूका, आर उस थूक स॑ ओर उनम फूट पड़ गई। (अत : उन्होंने उस 
मिट्टी सानी, तब उस मिट्टी को अंधे की आँखों अंधे मनुष्य से फिर कहा, “इसलिए कि उसने 
पर लगाया, 'और उससे कहा, “जा, शीलोम तुम्हारी आँखें खोली हं, तुम उसके विषय मे 
के कुण्ड में धो ले” (शीलोम का अर्थ है, भेजा क्या कहते हो?” उसने कहा, “वह नवी ह। 
हुआ)। अतः उसने जाकर धोया, और देखता !*इसलिए यहूदियां न उसकी इस वात का 
हुआ लोट आया। विश्वास नहाँ किया कि वह अंधा था आर अब 

श्तव पड़ोसी,और जिन्होंने पहले उसे भीख देखने लगा, जव तक कि उन्होंने उस दृष्टि पान 
मांगते देखा था, कहने लगे, “क्या यह वही वाले मनुष्य के माता-पिता का बुलाकर 9उनसे 
नहीं हे जो बैठा भीख मांगा करता था?" *दूसरे युन पूछ लिया, “क्या यह तुम्हारा पुत्र ह, 
कहने लगे, “यह वही है।” अन्य लोगों ने कहा, जि Fs म कहते होकि अंधा जन्मा था? ता अव 
“नहीं, परन्तु यह उसके समान है।” वह कहता वह कंसे देखता है?” ““उसक सापाने 
रहा, “में वही हूँ।” !"इसलिए वे उससे पूछने उन्हें उत्तर देते हुए कहा, हम जानत हं 
लगे, “तब तेरी आँखें कंसे खुल गई?” ! ।उसने यह हमारा पुत्र ह आर यह कि वह अंघा 2 
उत्तर दिया, “यीशु नामक व्यक्ति ने मिट्टी सानी, था; “ परन्तु अब द कसे ही 
और मेरी आँखों पर लगाई, और मुझसे कहा, नहीं जानते; या के साना 
'शीलोम में-जा और धो ले;' अतः मैंने जाकर हमें नहीं मालूम। उसी सं पूछ ला-बह पा 
घोया, और मैं देखने लगा।” !२आर उन्होंने उससे है, और वह अपने बार म स्वय वता 
कहा. “वह कहाँ है?” उसने कहा, “में नहीं “उसके माता पिता न एसा इसलिए कहा 


वे यहूदियां से डरते थे, क्योंकि यहूदी पहले ही 
ल एकमत हो चुके थे कि यदि कोई उसे मसीह 
चंगाई के सम्बन्ध में विवाद मानेगा तो आराधनालय से निकाल दिया जाएगा। 


।३बे उसे जो पहले अंधा था फरीसियों के “इस कारण उसके माता पिता ने कहा, “वह 


पास लाए। !+जिस दिन यीशु जे मिट्टी सानकर सयाना है, उसी सेपूछो 8 केक 
उसको आँख खोली थीं वह सब्त का दिन था। ._*+अतः उन्होंने उस व जो अंधा था 
$फिर फरीसियों ने भी उससे पूछा कि तू किस दूसरी बार बुलाया और उससे कहा, “परमेश्वर 


“क है 
24 *या, परमेश्वर के समक्ष सच घोल (यहा 729 ) 
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को महिमा कर। हम जानते हैं कि यह मनुष्य 
पापी है।” “तब उसने उत्तर दिया, “में नहीं 
जानता कि वह पापी हे या नहीं। में तो एक वात 
जानता हूँ, कि में अंधा था और अब देखता हूँ।" 
“इसलिए उन्होंने उससे पूछा, “उसने तेरे साथ 
क्या किया? तेरी आँखें उसने कंसे खोलों?” 
“उसने उन्हें उत्तर दिया, “में तो तुमसे पहले 
ही कह चुका, ओर तुमने नहीँ सुना, फिर दूसरी 
बार क्‍यों सुनना चाहते हो? क्या तुम भी उसके 
चेले यनना चाहते हो?” 

“5ओर उन्होंने उसको युरा-भला कहते हुए 
कहा, “तू ही उसका चेला है, परन्तु हम तो 
मूसा क चेले हं। “हम जानते हें कि परमेश्वर 
न मूसा स ब्रातं कां, परन्तु इस मनुष्य के सम्बन्ध 
मं हम नहीं जानते कि कहां का हैं।” 

„ _ . उस मनुष्य ने उत्तर देते हुए उनसे कहा, 

अर, यह ता बड़ी विचित्र वात हे कि तुम नहों 
जानते कि वह कहां का है, फिर भी उसने मेरी 
अल दों। 'हम जानते हैं कि परमेश्वर 
पापियों की नहीं सुनता, परन्तु यदि काई परमेश्वर 
का भय माननेवाला हो, आर उसको इच्छा पूरी 
करता हा तो वह उसको सुनता हे। १! आदिकाल 
स यह कभा सुनन में नहीं आया कि किसी नं 
जन्म क अघ व्यक्ति की आँखें खोली हों। 33यदि 
यह मनुष्य परमेश्वर की ओर से नहीं होता तो 
वह कुछ कर ही नहीं सकता।” 3+उन्‍्होंन उत्तर 
इव हुए उससे कहा, “तू तो पूर्णतः पापों में 
जन्मा ह, आर कया तू हमें सिखाने आया है?” 
आर उन्होन उसे निकाल कर बाहर कर दिया। 


आत्मिक अन्धापन 
अऽयीशु ने सुना कि उन्होंने उसे निकाल 
कर वाहर कर दिया है, तो उससे मिलकर 
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उसने कहा,“ क्या तू मनुष्य क पुत्र पर विश्वास 
करता ह?” “उसने उत्तर देते हुए कहा, “वह 
कान हे प्रभु, कि में उसपर विश्वास करू?” 
“यीशु ने उससे कहा, “तूने उसे देखा भी 
ह, आर वही हं जो अभी तेरे साथ बातें कर 
रहा हे।” *और उसने कहा, “प्रभु, में विश्वास 
करता हूं।" आर उसने उसे दण्डवत्‌ किया। 
“तब यीशु ने कहा, “में इस संसार में न्याय 
क लिए आया हुँ कि जो नहीं देखते वे देखें, 
आर जो देखत हैँ वे अंधे हो जाएँ” 
“0फरीसियों में से कुछ उसके साथ थे। यह 
बात सुनकर उन्होंने उससे कहा, “ क्या हम 
भी अंधे हें?” *!यीशु ने उनसे कहा, “यदि 
तुम अंधे होते तो तुममें कोई पाप न होता। 
अब तुम कहते हो कि “हम देखते हैं;' इसलिए 
तुम्हारा पाप बना रहता है। 


भेड़ और चरवाहा 


| “मे तुमसे सच-सच कहता हूँ, वह जो 

द्वार स भड्शाला में प्रवेश नहीं करता, 
परन्तु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है, वह 
चार आर डाकू ह। “परन्तु जो द्वार से प्रवेश 
करता, वह भड़ां का चरवाहा है। द्वारपाल उसके 
लिए डार खोलता हं और भेड़ उसकी आवाज 
पहचानती ह, आर वह अपनी भेड़ों को नाम 
$ पुकारता ह आर उन्हें बाहर ले जाता 
६। जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल 
सता ह तो उनके आगे-आगे चलता हे, और 
भड उसक पीछे हो लेती हैं, क्योकि वे उसकी 
आगाज पहचानती हैं। “और वे किसी दूसरे के 
पाछ कभी नहा जाएंगी, परन्तु उससे भागेंगी, 
क्याकि वे दूसरों की आवाज नहीं पहचानती।” 


"यशु ने उनसे यह दृष्टान्त कहा परन्तु ये नहीं 


Is 


समझे कि ये क्या बातें हें जो वह हमसे कह 


|] 
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आज्ञा मेने अपने पिता से पाई हे।" 


रहा था। '१इन बातों के कारण यहूदियों में फिर 
फूट पड़ी। “ओर उनमें से बहुत लोग कहने 
याशु अच्छा चरवाहा लगे, “उसमें दुष्टात्मा ह आर वह पागल ह। तुम 


उसकी क्यों सुनते हो?” २! अन्य लोग कह रहे 
थे, “य बातें एसे मनुष्य को नहीं जिसमें दुष्टात्मा 
हो। क्या दुष्टात्मा अंचे को आँखें खोल सकती है?” 
समर्पण पर्व 

२ उस समय यरूशलेम मं समर्पण-पर्व 
मनाया जा रहा था।; >यह जाडं का समय था, 
आर यीशु मन्दिर में सुलेमान के ओसारे में टहल 
रहा था। **अतः यहूदियों ने उसके चारों ओर 
इकट्टे होकर उससे कहा, “तू हमें कब तक 
दुविधा में रखेगा? यदि तू मसीह ह ता हमसे 


"इसलिए यीशु ने उनसे फिर कहा, “में 
तुमसे सच-सच कहता हूँ, भेड़ां का द्वार मे हुँ। 
$जितने मुझसे पहले आए वे सव चोर आर 
डाकू हैं; परन्तु भेड़ों ने उनकी नहीं सुनी। "द्वार 
में हूँ। यदि कोई मेरे द्वारा प्रवेश करता है तो वह 
उद्धार पाएगा, आर भीतर-वाहर आया-जाया 
करेगा ओर चारा पाएगा। "चोर केवल चोरी 
करने, मार डालने, और नष्ट करने आता ह। में 
इसलिए आया हुँ कि वे जीवन पाएं, आर 
परिपूर्णता से पाएं। अच्छा चरवाहा मे हूँ; अच्छा 
चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता ह। “वह म उ्े 
जो मजदूर हे, चरवाहा नहीं, और न ही भेड़ों साफ-साफ कह दे।” “यीशु न उन्हें उत्तर दिया, 
का मालिक ह॑; भेडिए को आते देख भेड़ों को “मैंने तुमसे कह दिया परन्तु तुम विश्वास नहीं 
छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया झपटकर करते; जो कार्य में अपने पिता क नाम स करता 
उन्हे तितर-वितर कर देता है। ''वह इसलिए हूँ, वे ही मेरे विषय में साक्षी दत है भते "परन्तु 
भाग जाता है क्योंकि वह मजदूर है, आर उसे तुम विश्वास नहीं करते क्योंकि तुम मरी भड 
भेड़ों की चिन्ता नहीं। '*अच्छा चरवाहा में हूँ; मे से नहीं हो। "मेरी भेडे मेरी आवाज सुनती 
में अपनी भेडा को जानता हूँ, और मेरी भेडे मुझे हे, आर में उन्ह जानता हूँ, आर वे मेरे पीछ-पोछे 
जानती हँ-!5वबैसे हो जेसे पिता मुझे जानता हे चलती हैं। “ मे उन्ह अनन्त जीवन दता हू, आर 
ओर में पिता को जानता हूँ--और में भेड़ों के वे कभी नष्ट न होगी; आर फाई भी उन्ह मर 
लिए अपना प्राण देता हूँ। “मेरी और भी भड़ हैं हाथों से छीन नहीं सकता। "मरा lars 
जो इस भेडशाला की नहाँ। मुझे उनको भी लाना उन्हें मुझे दिया है, सबस महान्‌ हैं, और काई 


अवश्य है, और बे मेरी आवाज सुनेंगी; तब 
उनका एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। 
।१इसी कारण पिता मुझसे प्रेम रखता है क्योंकि 
में अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले 
।धकिसी ने उसे मुझसे नहीं छीना, पसत मैं उस 
अपने आप देता हूँ। मुझे उसे देने का अधिकार 
ह, और फिर ले लेने का 


भी उन्हें पिता के हाथां से नहीं छीन सकता। 


30में और पिता एक हैं।” ह्र 
3।यहूदियां ने उसपर पथराव करने का फिर 


ले लूँ। पत्थर उठाए। ३जयीशु ने उन्हें उत्तर दिया, “ मैंने 

तुम्हें पिता की ओर से बहुत-से अच्छे कार्य 
दिखाए; उनमें से किसके लिए तुम मरा पथराव 
भी अधिकार है। यह कर रहे हो?” “यहूदियों ने उसे उत्तर दिया, 
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“हम अच्छे कार्य के लिए तेरा पथराव नहीं 
करते, परन्तु परमेश्वर की निन्दा करने के कारण; 
और इसलिए भी कि तू मनुष्य होकर अपने 
आपको परमेश्वर बतलाता है। ” °*यीशु ने उन्हं 
उत्तर दिया,“ कया तुम्हारी व्यवस्था मं नहीं लिखा 
हे, *“मैंने कहा, तुम ईश्वर हो '? जवकि 
उसने उन्हं ईश्वर कहा जिनके पास परमेश्वर 
का वचन पहुँचा (ओर पवित्रशास्त्र का खण्डन 
नहीं किया जा सकता), “तो जिसे पिता ने 
पवित्र ठहराकर संसार में भेजा, क्या तुम उसके 
विषय में इसलिए कहते हो, “तृ निन्दा करता 
हे,' क्योंकि मैंने कहा, 'में परमेश्वर का पुत्र 
हूँ”? 3'यदि मैं अपने पिता के कार्य नहां करता, 
ता मेरा विश्वास न करो; परन्तु यदि में उन्हे 
करता हूँ यद्यपि तुम मेरा विश्वास नहीं करते, 
उन कायां के कारण तो विश्वास करो कि तुम 
जानो आर समझो कि पिता मुझमें ह और में 
पिता में हूँ।" 3°अत: उन्होंने उसे पकड़ने का 
फिर प्रयत किया, परन्तु वह उनके हाथ से वच 
कर निकल गया। 
+0ओर वह फिर यरदन पार उस स्थान पर 

चला गया जहां यूहन्ना पहले बपतिस्मा दिया 
करता था; आर वह वहाँ रहने लगा। *।बहुत-से 
लाग उसक पास आकर यह कह रहे थे," 
ने ता कोई चिह नहीं दिखाया, फिर भी उसने 

कुछ इस मनुष्य क विषय में कहा था, वह 
सव सच था।” “और वहां बहुत लोगों ने यीशु 
पर विश्वास किया। 


लाजूर को मृत्यु 
| | मरियम ओर उसकी बहन मार्था के गांव 


का लाजर नामक 
पर ज्ल हे का लाजर ना एक मनुष्य 


बीमार था। “यह वही मरियम थी जिसने सुगगंधि 
त द्रव्य लगाकर प्रभु के परां को अपने वालों से 
पाँछा था। इसी का भाई लाजूर बीमार था। “इसलिए 
बहनों ने उसे यह संदेश भेजा, “ प्रभु, देख, 
जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार ह।" “परन्तु 
जब यीशु ने यह सुना तो कहा, “यह बीमारी 
मृत्यु की नहीं, परन्तु परमेश्वर की महिमा कं 
लिए है, कि इसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की 
महिमा हो।” “यीशु तो मार्था और उसकी वहन 
आर लाजुर से प्रेम रखता था। “फिर भी जव 
उसने सुना कि वह बीमार है, तो जिस स्थान पर 
वह था वहां दो दिन आर ठहर गया। “तब इसके 
पश्चात्‌ उसने चेलों से कहा, “आओ, हम फिर 
यहूदिया को चलें।” *चेलों ने उससे कहा, “रब्बी, 
अभी तो यहुदी तेरा पथराव करना चाहते थे, 
आर क्या तू फिर वहीं जा रहा हे?" °यीशु ने 
उत्तर दिया,“ क्या दिन के बारह घंटे नहीं होते? 
यदि कोई दिन में चले तो वह ठोकर नहों खाता, 
क्योंकि वह इस जगत के प्रकाश को देखता है। 
"परन्तु यदि कोई रात में चले तो ठोकर खाता 
है, क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं। '!ऐसा कहने के 
पश्चात्‌ उसने उनसे कहा, “हमारा मित्र लाजूर 
सा गया ह, परन्तु में जाता हूँ कि उसे नींद से 

जगाऊं।" '-इसलिए चेलों ने उससे कहा, “ प्रभु, 

यदि वह सो गया है तो वच जाएगा।” !3 यीशु ने 

ता उसको मृत्यु के विषय में कहा था, परततु 
उन्होने सोचा कि वह नांद से सो जाने के विषय 

म कह रहा हं। “इस पर यीशु ने उनसे स्पष्ट 

कह दिया, “लाजूर मर गया हे, !और मे तुम्हारे 

कारण आनन्दित हूँ कि मैं वहां नहीं था, जिससे 

कि तुम विश्वास कर सको; परन्तु आओ, अब 

हम उसके पास चलें।" । इसलिए थामा ने जो 
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*दिदुमुस कहलाता है, अपने साथी-चेलों से परन्तु उसी स्थान में था जहाँ मार्था उससे मिली 
कहा, "चला, हम भी उसक साथ मरने चलें।” थो। “तब वे यहूदी जो उसके साथ घर में थे 
१ हला आर उसे सांत्वना दे रहे थे, जब मरियम कों 
णुका म॑ आगमन तुरन्त उठकर बाहर जाते देखा तो यह समझकर 

! अत; जव यीशु आया, तो उसे मालूम कि वह कत्र पर रोने जा रही है, वे उसके पीछे 
हुआ कि उसे कृत्र में रखे चार दिन हो चुके हं। चल पड़े। जव मरियम वहाँ पहुंची जहाँ यीशु 
'ऽबतनिय्याह ता यरूशलेम के समीप, कोई दो था, तो उसे देखते ही उसक चरणां पर गिर पड़ी 
मील की दूरी पर था। !°और बहुत-से यहूदी, आर कहने लगी, “ यार तू यहाँ होता तो 
मार्था ओर मरियम के पास उनके भाई के विषय मेरा भाई न मरता।” ““जब यीशु न उसे ओर 
में उन्हें सांत्वना देने आए थे। "इसलिए मार्था ने उसके साथ आए यहूदियों को भी राते देखा, तो 
जव सुना कि योशु आ रहा है तो वह उससे वह आत्मा मं अत्यन्त व्याकुल आर दुःखी हुआ, 
मिलने गई, परन्तु मरियम घर में ही बैठी रहो। “ओर कहा, “तुमने उसे कहाँ रखा हं?" उन्हाने 
?।मार्था ने यीशु से कहा, “प्रभु, यदि तू यहाँ उससे कहा, “प्रभु, चलकर देख लं!" “यीशु 
होता तो मेरा भाई न मरता। अब भी में जानती रो पड़ा। “अत: यहूदी कहने लगे, “ देखो वह 
हूँ कि तू परमेश्वर से जो कुछ मांगेगा, परमेश्वर उससे कितना प्रेम करता था।”- परन्तु उनमें से 
तुझे देगा।" 2+यीशु ने उससे कहा, “तेरा भाई कितनों ने कहा, ' क्या यह जिसने अन्धे की 
फिर जी उठेगा।” ?+मार्था ने उससे कहा, “मे आंखे खालीं इस मनुष्य का मरन स नहा राक 
जानती हूँ कि अन्तिम दिन पुनरुत्थान के समय सकता था?" 
वह जी उठेगा।” . न जाना 

२ऽयीशु ने उससे कहा, “पुनरुत्थान और र जिलाया जाना क 
जीवन में हूँ; जो मुझपर विश्वास करता है यदि फिर यीशु मन में अत्यधिक शोकित 
मर भी जाए फिर भी जीवित रहेगा, “आर हाकर कब्र पर आया। क गुफा थी और 
प्रत्येक जो जीवित है, और मुझपर विश्वास एक पत्थर उसपर रखा हुआ था। “ यीशु ने 
करता हे, कभी नहीं मरेगा। क्या तू इसपर कहा, “पत्थर को हयओ।” उस मृतक को वहन 
विश्वास करती हे?” 2“उसने उससे कहा, “हाँ मार्था र कहा, “प्रभु, अब ता उसमे 
प्रभू, मेने विश्वास कर लिया है कि तू ही परमेश्वर आती होगी, क्योंकि यह चाथा रिज कि 
का पुत्र मसीह हे, अर्थात्‌ वही जो जगत में आने ने उससे कहा, क्या मन तुझस ला 
वाला था।" २भ्यह कहकर वह चली गई, और यदि स करेंगी तो परमेश्वर को महिमा 
अपनी बहन मरियम को बुलाकर चुपके से कहा, देखेगी?'" तब उन्हाने पत्थर का हटाया (प 
“गुरु यहाँ है और तुझे बुला रहा है।” “जब बान अपनी आँखें उठाई अ 5 
उसने यह सुना तो वह शीघ्र उठी आर उससे म तेरा धन्यवाद करता हूँ तू मेरी सुन ला। 
मिलने चल पड़ी। त BR Er ड़; 
30यीशु अब तक गांव में नहीं पहुँचा था, परन्तु चारा ओर खड़े लोगों के कारण मेने ऐसा 


।6 *अर्थात्‌, जुड़वा 
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कहा, कि बे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा हे। "उस दिन स यीशु यों के मध्य 
43और जब वह ये बातें कह चुका तो उसने सार्वजनिकरूप से चलना-फिरना बंद कर दिया 
बड़ी जोर से पुकारा, “हे लाज्र, निकल आ!” परन्तु वहां स इफ़ाइम नामक एक नगर म॑ चला 
4+जो मर गया था वह कफन से हाथ-पेर बंधा गया जो निर्जन क्षेत्र के निकटवर्ता प्रदेश म॑ था 
हुआ निकल आया, आर उसका मुंह कपड़े से आर चेलां क साथ वहां रहा। ° “यहूदियां क 
लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, “'उसक फसह का पर्व निकट था, आर गांव स बहुत 
बन्धन खोल दो आर उस जान दा।" लोग फसह से पूर्व यरूशलेम को गए कि अपन 
45तब उन यहूदियों में से जो मरियम के आप को शुद्ध करें। इसलिए वे यीशु को ढूँढ 
पास आकर यीशु का यह कार्य देख चुक थ, रहे थे आर मंदिर मं खड़ हुए आपस में कह रह 
बहुतां ने उसपर विश्वास किया। “परन्तु कुछ ने थे, “तुम क्या सोचते हो; कि वह पर्व में आएगा 
'फरीसियां कं पास जाकर उन्हें वताया कि यीशु ही नहीं?” "मुख्य याजको ओर फरीसियों ने 


ने क्या क्या किया हैं आज्ञा दी थी कि यदि किसी को मालूम पड़े कि 
पु : याशु कहां ह, ता वह उसे वताए, कि वे उसे 
यीशु को मार डालने का पड्यन्् पकड़ सकं। 
,” *7इसलिए महायाजक आर फरीसी 


महासभा का आयोजन करके कहने लगे, “हम यीशु के पैरों पर इत्र मलना 

कया कर रह हं? यह मनुष्य तो वहुत चिह्न फिर फसह के पहले याशु 
दिखला रहा हं। *यदि हम उसे यो ही छोड दे ] 2 वेतनिय्याह में aba जिसे 
ता सव लोग उसपर विश्वास करेंगे, आर रोमी यीशु ने मृतकों में से पुनर्जीवित किया था। 
आकर हमारी भूमि आर जाति दोनों को अपने “इसलिए उन्होंने वहाँ उसक लिए भाजन तयार 
अधिकार में कर लेंगे। *तव उनमें से एक ने, किया, और मार्था सवा कर रही थी। उसक 
अर्थात्‌ काइफा ने जो उस वर्ष का महायाजक साथ जो भाजन के लिए वेठे थे, उनमें से लाजर 


एक था। “तब मरियम ने जटामासी का आधा 
सा को समझते हो कि यह उत्तम ह कि किलो बहुमूल्य और असली इन्र लेकर यीशु के 
एक व्यक्ति हमारे लोगों के लिए मरे, अपेक्षा पैरों पर मला आर अपन बालों से उसक पर 
परन्तु पाछ; आर इत्र की सुगन्ध से घर सुगन्धित हो 
परन्तु उस वर्ष उठा। “परन्तु उसके चेलों में से यहूदा 


की कि ने, जो उसे धोखे से कहा 
यीशु अपनी जाति के लिए मरेगा; 52न कवल “इस इत्र को तीन सौ दीनार में बेचकर कंगाल 


जाति के लिए, वरन्‌ इसलिए भी कि परमेश्वर का क्या नहीं दे दिया गया?" "उसने यह इसलिए 





रचा। रुपयों को वह चार था, आर उसके पास 
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डाला जाता था वह उसे चुरा लिया करता था। उसने यह चिह्न दिखाया था। ! इसलिए फरीसियां 
“इसलिए यीशु ने कहा, “उसे छोड़ दो कि वह ने एक दूसरे से कहा, “सोचो तो सही कि 
इसे मेरे गाडे जाने क दिन कं लिए कर सक तुमसे कुछ नहीं वन पड़ता। देखो, संसार उसके 
४क्याकि कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, पीछे चल पड़ा है।" 
परतु में तुम्हारे साथ सदा न रहुँगा” जब यहूदियाँ _. द 
की बड़ी भीड़ ने जाना कि यीशु वहाँ हे, ता वे सार और यूनानी 
यीशु के कारण हो नहीं, परन्तु इसलिए भी *"जो लोग पर्व में आराधना करने जा रहे 
आए कि लाजुर को देखें जिसे उसने मृतकों में थे, उनमें कुछ यूनानी थे। “'ये लोग फिलिप्पुस 

पे जिलाया था। "परन्तु मुख्य याजको न लाजुर जो गलील क बंतसदा का था, क पास आकर 
को भी मार डालने की योजना वनाई, ''क्यॉकि उससे पूछने लगें, “महोदय, हम यीशु से भेंट 
उसके कारण बहुत-से यहूदी अलग होकर यीशु करना चाहत हं" २२फिलिप्मुस ने अन्द्रियास से 


पर विशवास करन लगे थे। कहा, तव अन्द्रियास और फिलिप्पुस ने जाकर 
र यीशु को वताया। “और यीशु ने उत्तर देते हुए 
यरूशलेम में विजय-प्रवेश उनसे कहा, “समय आ पहुंचा हं कि मनुष्य का 


।२दूसरे दिन पर्व में आई हुई बड़ी भीड़ ने पुत्र महिमान्वित हो। ?*में तुमसे सच-सच कहता 
जब यह सुना कि यीशु यरूशलेम आ रहा हं, हूँ कि जब तक गहू का दाना भूमि में पड्कर 
।3तव लोग खजूर की डालियां लेकर उससे भेंट मर नहीं जाता, वह अकेला रहता है; परन्तु यदि 
करने निकले ओर पुकारने लगे, “ *होशन्ना! मर जाता है तो बहुत फल लाता हं। “जो अपने 
धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, प्राण को प्रिय जानता है वह उसे खो दता हं आर 
अर्थात्‌ इस्राएल का राजा।” !"ओर गधे का जा अपन प्राण का इस जगत में अप्रिय जानता ह॑ 


न 


र गा यदि 
एक बच्चा पाकर शाखा बैठ गया, जैसा वह उसे अनन्त जीवन तक बचाए रखेगा। “यदि 
लिखा हे, !5“हे सीन की बेटी मत डर! कोई मेरी सेवा करना चाह तो वह मरा अनुकरण 
देख, तेरा राजा गधे के बच्चे पर बैठा हुआ कर; और जहाँ में हूँ वहा मेर सेवक भी हागा। यदि 
चला आता है।” “उसके चेले पहले तो ये कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका सम्मान करेगा। 
यातें न समझे, परन्तु यीशु के महिमान्वित हान ' अब lt हो ब 
के पश्चात्‌ उन्हें स्मरण हुआ कि ये बातें उसके क्या में यह कहु, HT मुझे ह i 
विषय में लिखो गई थीं और लोगों ने उसक बचा? परन्तु म gr अ ia [रबी 
साथ ऐसा ही किया था। !'लाजर को कब्र से तक पहुंचा हूँ। “हे पिता, bles ब 
बाहर बुलाने और मृतकों में से करने कर।" तब यह आकाशवार्ण हू अपने 
के समय जो भीड़ यीशु के साथ थी, वह उसकी नाम की महिमा को ई, ओर फि हा is 
साक्षी दे रही थी। !४इस कारण भीड़ उससे भेंट “तब भीड़ क लॉग जो वहाँ खडे सुन 


करने को निकल आई क्योंकि लोगों ने सुना कि कहने लगे कि वादल गरजा हे। आरों ने कहा, 


।3 *अर्थांत्‌, हमें बचा (भजन ।।४2९) ।5 जक १७ 
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यूहन्ना 2:30 
"स्वर्गदूत ने उससे वातें की हें।” “यीशु ने 
उत्तर देत हुए कहा, _ यह वाणी मर लिए नहीं 
परन्तु तुम्हार लिए हुई ह। “अब इस संसार का 
न्याय हो रहा ह, अब इस संसार का शासक 
निकाल दिया जाएगा। “आर मं, यदि मं पृथ्वी 
पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा, ता सव लागां 
को अपने पास खींचूँगा, “परन्तु एसा कहकर 
वह प्रकट कर रहा था कि वह कंसा मृत्यु स 
मरेगा। 3*इसलिए भीड़ न उसे उत्तर दिया, “हमने 
व्यवस्था मं सुना ह कि मसीह सर्वदा वना रहेगा 
फिर तू कंसे कह सकता ह, मनुष्य क पुत्र का 
ऊचे पर चढ़ाया जाना आवश्यक ह?' यह मनुष्य 
का पुत्र कान ह?” “इसलिए यीशु ने उनसे 
कहा, “ज्योति तुम्हारे मध्य, ओर थोड़ी देर के 
लिए हं। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ हे, तब 
तक चलते चलो जिससे कि अंधकार तुम्हें न 
आ घर। जा अंधकार में चलता ह वह नहीं 
जानता कि वह किधर जा रहा हं। “जब तक 
ज्योति तुम्हारे साथ है, ज्योति पर विश्वास करो 
जिससे कि तुम ज्योति की सन्तान वन सको।” 


यहूदियों का अविश्वास 

इन वातां को कहकर यीशु वहाँ से चला 
गया आर उनसे छिपा रहा। 3'यद्यपि उसने उनके 
सामन बहुत-स चिह्न दिखाए थे, फिर भी वे 
उसपर विश्वास नहीं कर रहे थे, जिससे कि 
यशायाह नवी का वह वचन पूरा हो जो उसने 
कहा क हमारे समाचार पर 


अजका भुजबल 
किस पर प्रकट हुआ है? 3%इस कारण वे 
विश्वास नहीं कर सक, क्योंकि यशायाह ने 
फिर यह कहा, “उसने उनकी आँखें 
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कर दी हैं, और उसने उनका हृदय कठोर 
कर दिया, कहीं ऐसा न हो कि वे आँखों से 
देखें और हृदय से समझें ओर मन फिराएं, 
और मैं उन्हें चंगा करूं।” *'यशायाह ने ये 
बातें इसलिए कहीं क्योंकि उसने उसकी महिमा 
देखी, आर उसने उसके विषय में कहा। *“फिर 
भी अधिकारियों में से बहुतां ने उसपर विश्वास 
किया, परन्तु फरीसियां क कारण व उसका 
अंगीकार नहां कर रहे थे, कहां एसा न हो कि 
वे आराधनालयों से निकाल दिए जाएं; “क्योकि 
उनको तो परमेश्वर की ओर से मिलने वाली 
प्रशंसा को अपेक्षा मनुष्यों को आर से मिलने 
वाली प्रशंसा अधिक प्रिय लगती थी। 

“फिर यीशु ने पुकारकर कहा, “जां 
मुझपर विश्वास करता हं, वह मुझपर नहा 
वरन्‌ मरं भजन वाल पर विशवास करता ह। 
आर जो मुझे देखता है, वह उसको देखता 
हं जिसने मुझे भेजा हे +०में ज्योति हूँ आर 
जगत मं आया हूँ कि जा कोई मुझपर विश्वास 
करता हं वह अन्धकार में न रहे। *?यदि 
काई मेरी बातें सुनकर उनका पालन न करे तो 
म उस दाषी नहीं ठहराता, क्योंकि में जगत 
का दाषी ठहरान नहीं, वरन्‌ जगत का उद्धार 
करने आया हू। *९जो मेरा तिरस्कार करता हैं, 
आर मर वचन को ग्रहण नहीं करता 
दापो ठहरान वाला तो एक हें: मेंने जो वचन 
कहा हं, वही अन्तिम दिनों में उसे दोषी 
ठहराएगा। “मेने अपने आप कुछ नहीं कहा, 
परन्तु पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने आज्ञा 
दो ह॑ कि मुझे क्या कहना और क्‍या बोलना 
ह। और में जानता हूँ कि उसकी आज्ञा 
अनन्त जीवन ह। इसलिए मैं जो कुछ बोलता 
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I6I यूहन्ना 73:20 
हूँ, ठीक चेसें ही बोलता हूँ जसा पिता ने "यीशु ने उससे कहा, “जिसने स्नान कर लिया 


मुझसे कहा हें।” है उसे तो कंबल अपने पैरों को ही घोने की 
RE IEE आवश्यकता ह॑, क्यांकि वह पूर्णतः शुद्ध ह--ओर 


| 3 अब फसह के पर्व से पहले, यीशु ने ता उसे जानता था जो उसे छल से पकड्वाने पर था, 

यह जानकर कि मरी घड़ी आ पहुँची हे आर इसी कारण उसने कहा, “तुम सव-क-सव 
कि में जगत को छोड़ कर पिता के पास जाऊँ, शुद्ध नहां।” चे म 
तो अपनों से जो संसार में थे जसा प्रेम करता ओर जव वह उनके पर घो चुका आर 
आया था उनसे *अन्त तक वेसा ही प्रेम किया। अपने वस्त्र पहनकर भोजन करने बठ गया, ता 
और भोजन के समय जव शैतान पहले ही से उनसे कहा, “क्या तुम समझे कि मने तुम्हारे 
शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में यह साथ क्या किया ह? “तुम मुझे गुरु आर प्रभु 
डाल चुका था कि वह उसे घोखे से पकड़वाए, कहते हो। तुम ठोक हो कहत हो, क्योंकि मं 
मतो यीशु यह जानते हुए कि पिता ने सव कुछ वही हू ।ऽयदि मेने प्रभु ओर गुरु होते हुए 
मेरे हाथों में दे दिया हे, आर यह कि में परमेश्वर तुम्हारे पर घोए, ता तुम्हें भी एक दूसरे क पर 
के पास से आया हूँ और परमेश्वर के पास धोने चाहिएं। “क्योंकि मंन नमूना दिया है 
वापस जा रहा हूँ, “भाजन पर से उठा और उसने कि तुम भी वसा ही करो जसा मेने तुम्हारे साथ 
अपने वस्त्र उतार कर एक तरफ रख दिए और किया। “में तुमसे सच-सच कहता हूं कि दास 
तौलिया लेकर अपनी कमर बाँधी। “तब उसने अपने स्वामी से बड़ा नहों, और न ही भेजा 
एक बर्तन में पानी भरा और चेलों के पेर धोए हुआ अपन भजन वालं सं बड़ा हाता ह। तुम 
तथा जिस तौलिए से उसने अपनी कमर बाँध इन बातों को जानते हो-यदि उनपर चला ता तुम 
रखी थी उससे उनके पैर पोंछने लगा। “ऑर धन्य हो। “में तुम सबक विषय में नहीं कहता। 
उसी प्रकार बह शमौन पतरस के पास आया। मैं उनको जानता हूँ जिन्हें मने चुन लिया हं; 
पतरस ने उससे कहा, “हे प्रभु, क्यात मेरे पैर परन्तु यह इसलिए. ह कि रा का 5 
धोता है?" म्यीशु ने उत्तर देते हुए उससे कहा, वचन शू होः “वह जो मेरी रोटी खाता है 
“में जो करता हूँ, तू उसे अभी नहीं समझ उसने मेरे विरुद्ध लात उठाई।' त 
सकता, परन्तु तू इसके बाद समझेगा।” *पतरस से पहल मं तुम्हें अभी बता रहा हूँ, जिसस कि 
ने उससे कहा, “तू मेरे पर कभी न घोने पाएगा! जब यह कल तो तुम विश्वास करो रा 

ने उसको उत्तर दिया, “यदि मैं तुझे न में वही कह तुमसे सच-सच कहता हू कि 
बो जो मेरे भेजे दु को ग्रहण करता ह॑, वह मुझे 


मेरे साथ ते भी साझा नहीं!" 
a का “प्रभु, केवल पैर ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है 
ही नहीं परन्तु मेरे हाथ और सिर भी धो दे।” वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। 
। गा, प्रेम की चरम सीमा तक प्रेम किया [8 भजन 4।39 
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यूहन्ना ।3:2। 

२।जब यीशु यह कह चुका तो आत्मा मे 
व्याकुल हुआ, आर साक्षी देकर कहा, “ मे तुमस 
सच-सच कहता हूँ, कि तुममें से एक मुझ 
पक्ड्वाएगा।” ??तव चेले स्तब्ध होकर एक 
दूसरे को ताकने लगे क्योंकि वे समझ न सक 
कि वह किसके विपय में कह रहा है। “उसके 
चेलों में से एक जिससे यीशु प्रेम रखता था, 
यीशु को छाती की ओर झुका वठा था। “अत: 
शमान पतरस ने उसकी आर संकेत करक उससे 
कहा, “ हमें वता कि वह कान हं जिसके विपय 
में वह कह रहा ह?” ?“उसने यीशु की छाती 
की आर उसी प्रकार झुके हुए उससे कहा, 
“प्रभु, वह कोन है?” "तब यीशु ने उत्तर दिया, 
“जिसको में रोटी का टुकड़ा डुबो कर दूँगा, 
वही ह।” प रोटी का टुकड़ा डुबोकर 
शमीन इस्करियोती के पुत्र यहूदा को दिया। और 

अ ही शतान उसमें समा गया। इसलिए 

ने उससे कहा, “तुझे जो करना है, तुरन्त 
कर।” २*परन्तु जो मेज्‌ पर भोजन करन बैठे थे 
उनमे से काइ नहीं जान पाया कि उसने किस 
अभिप्राय से उससे ऐसा कहा था। ?°यहुदा के 
पास रुपए की थली रहती थीं, अत: कुछ यह 
अनुमान लगा रहे थे कि योशु उससे कह रहा 
हे, कि पर्व के लिए आवश्यक वस्तुओं को 
खरीद ले अथवा यह; कि कंगालों को कुछ दे 
दे। अतः टुकड़ा लेने के बाद वह तुरन्त चाहर 
चला गया; आर यह रात्रि का समय था। 
एक नई आज्ञ 

“जव वह याहर चला गया तो यीशु ने 
कहा, अव मनुष्य का पुत्र महिमान्वित हुआ हे 
आर परमेश्वर उसमें है। 32 *यदि 


ie महिमान्वित हुआ है। 


32 "कुछ प्राचोन प्रतिलिपियों में यह चाफ्य नहीँ 
में कहां जाता हूं तुम जानते हो और तुप मार्ग घी हे 


62 


परमेश्वर उसमें महिमान्वित हुआ ह, तो परमेश्वर 
भी अपने में उसको महिमान्वित करेगा, आर 
तुरन्त करेगा। वच्चो, में आर थोड़ी देर तुम्हारे 
साथ हं। तुम मुझे ढूंदोगे; आर जसा कि मने 
यहूदियां से कहा कि जहां म॑ जान वाला हूं तुम 
नहीं आ सकते तुमसे भी कहता हूँ। ““मे तुम्हं 
एक नई आज्ञा देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रम 
रखो। जसा मेने तुमस प्रेम रखा ह, बस ही तुम 
भी एक दूसरे स प्रम रखो। यदि तुम आपस मं 
प्रेम रखागे तो इसी से सव जानेंगे कि तुम मरे 
चेले हा।” _ 

१०शमान पतरस ने उससे कहा, “प्रभु तू 
कहां जा रहा ह?" यीशु ने उत्तर दिया, “जहा 
मं जा रहा हूँ, तू अभी वहाँ मेरे पीछे नहीं आ 
सकता; परन्तु इसक बाद तू आएगा।" ° 'पतरस 
न उससे कहा, “प्रभु, मं अभी तेरे पीछे क्या 
नहीं आ सकता? में ता तेरे लिए अपना प्राण भी 
दे दूंगा।” *यीश्‌ ने उत्तर दिया, “ कया तू मेरे 
लिए अपना प्राण दगा? में तुझसे सच-सच कहता 
हूँ कि मुर्ग के बाँग देने से पहले तू तीन बार मेण 
इनकार करेगा,” 
एक ही मार्ग 


| 4 `दुम्हार हदय व्याकुल न हो। तुम 
परमश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझपर 


भी विश्वास रखो। “मेरे पिता के घर में रहने के 
बहुत-स स्थान ह; यदि न होते, तो में तुमं 
कह दता; क्योंकि में तुम्हारे लिए जगह तयार 
करन जाता हूं। और यदि में जाकर तुम्हारे लिए 
जगह तयार करूं तो फिर आकर तुम्हें 

यहां ले जाऊँगा कि जहाँ में हूँ, वहाँ तुम भी 


रहो, +*और जहाँ मैं जा रहा हूं तुम वहाँ का 


4 के प्राचोन हस्लेख में गह पद इस प्रकार मिलता हैः 
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मार्ग जानते हो।” “थामा ने उससे कहा, “हे सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहों कर 
प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जा रहा हे, तो सकता, क्योंकि वह उसे न तो देखता हे ऑर न 
मार्ग कसे जानें?” “यीशु ने उससे कहा, “मार्ग, जानता ह, परन्तु तुम उसे जानते हो, क्योंकि वह 
सत्य ओर जीवन में ही हूँ। विना मेरे द्वारा कोई तुम्हारे साथ रहता ह, आर तुममें होगा। '*म 
पिता के पास नहीं आ सकता। “यदि तुमने मुझ तुम्हें अनाथ न छाडंगा; । तुम्हार पास आऊंगा। 
जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते। अव से थोड़ी दर पश्चात्‌ संसार मुझ फिर नहीं दखगा 
तुम उसे जानते हो ओर तुमने उसे देखा भी हं।” परन्तु तुम मुझ देखोगे। मं जीवित हू, इसलिए 
$फिलिप्पुस ने उससे कहा, “हे प्रभु, हमको तुम भी जीवित रहोगे। उस दिन तुम जानोगे 
पिता दिखा दे आर यही हमारे लिए पर्याप्त हं।” कि मं अपन पिता मं आर तुम मुझमें, आर मं 
यीशु ने उससे कहा; “फिलिप्पुस, में इतने तुममें हूं। “जिसके पास मरी आज्ञाएं ह आर 
समय से तेरे साथ हूँ, फिर भी तू मुझे नहीं वह उनका पालन करता ह, वहा मुझस प्रम 
जानता? जिसने मुझे दखा ह, उसन पिता का करता ह, आर जा मुझस प्रम करता ह उससे 
देखा है। तू कँसे कहता है, “हमको पिता दिखा मरा पिता प्रम करंगा, आर म॑ उससे प्रम करूगा 

?' ।०क्या तू विश्वास नहीं करता कि में पिता आर अपन आप का उसपर प्रकट करूंगा । 
में हुँ और पिता मुझमें है? जो वचन मं तुमसे “यहूदा न जो इस्करियोती नहीं था, उससे 
कहता हूँ वह अपनी ओर से नहीं कहता, परन्तु कहा, ' प्रभु, एसा क्या हुआ हैं कि तू अपने 
पिता जो मुझमें रहता है वही अपने कार्य करता आप को हम पर प्रकट करना चाहता हे ऑर 
है। !।मेरा विश्वास करो कि में पिता में हूँ आर संसार पर नहा? ँ 
पिता मुझमें, अन्यथा कामों ही के कारण मेरा -'यीशुनउत्तरदत हुए उससे कहा, “ यदि 
विश्वास करो। “मैं तुमसे सच-सच कहता हूँ कोई मुझसे प्रम करता हैं तो वह भर वचन का 
कि जो मुझपर विश्वास करता है, वे कार्य जो में पालन करंगा, आर मरा पिता उससे प्रेम करेगा 
करता हूँ, वह भी करेगा, और इनसे भी महान्‌ आर हम दसक आएँगे तथा उसक साथ 
कार्य करेगा, क्योंकि में पिता के पास जा रहा हू। निवास करंगा - जा मुझसे प्रेम नहीं करता, वह 
।३और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, वही मर वचन का पालन नहीं करता र वचन 
करूँगा कि पुत्र में पिता की महिमा हो। “यदि तुम सुनत हा वह मरा नहीं, वरन्‌ पिता का हं 
तुम मुझसे मेरे नाम में कुछ भी मांगोगे तो मैं उसे जिसने मुझे भेजा। 


2$४ ये बातें तुम्हारे साथ रहते हुए मैने तुमसे 
के, कहीं। “परन्तु सहायक अर्थात्‌ पवित्र आत्मा 
पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा जिसे पिता मेरे नाम में भेजेगा, वह तुम्हें सब 


पद प्रेम करते हो, तो मेरी बातें सिखाएगा, ऑर सब कूछ जा मेने तुमसे 
आज्ञाआं यदित भ [ (और में पिता से कहा, तुम्हें स्मरण कराएगा। 7म तुम्हें शान्ति 
विनती करूँगा, और वह तुम्हें एक और सहायक दिए जाता ho अपनी शान्ति तुम्हे देता हूँ; ऐसे 
देगा कि वह सदा तुम्हारे साथ रहे, ' अर्थात्‌ नहीं देता जैसे संसार तुम्हें देता ह। तुम्हारा मन 
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व्याकुल न हो, ओर न भयभीत हो। “तुमने सुना कर आग में झाक देते हैं ओर वे जल जाती हैं। 
कि मैंने तुमसे कहा, “में जा रहा हूँ और फिर “यदि तुम मुझमें बने रहो, आर मेरे वचन तुममें 
तुम्हार पास आऊंगा।' यदि तुम मुझस प्रेम करते बने रहें ie 
ता आनन्दित हाते, इसलिए कि मं पिता के पास हो जाएगा। भेमेरे पिता की महिमा इसी से होती 
जाता हूँ; क्योकि पिता मुझसे वढ्कर है। और है *कि तुम बहुत फल लाओ, तभी तो तुम मेरे 
इसके होने से पहले मेन तुम्हें अभी बता दिया चेले हो। *जेसे पिता ने मुझसे प्रेम किया हैं, मैंने 
ह, जिससे कि जब यह हो जाए तो तुम विश्वास भी तुमसे प्रेम किया है। मेरे प्रेम में बने रहो। 
करो। मे तुमसे अव और अधिक न कहँगा, यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो 
क्योंकि इस संसार का शासक आ रहा है, और तुम मेरे प्रेम में बने रहोगे, वैसे ही जैसे मैंने 
उसका मुझपर काई अधिकार नहीँ, *!परन्तु अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया है 
इसलिए कि संसार जान ले कि में पिता से प्रेम आर उसक प्रेम में बना रहता हुँ। ! ये बातें मेने 
करता हैं आर जिस प्रकार पिता ने मुझे आज्ञा दी तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनन्द तुममें 
ह म वस ही उसका पालन करता हूँ। उठो, यहाँ वना रहे, और तुम्हारा आनन्द पूरा हो जाए। 


hes '-मेरी आज्ञा यह है कि जैसे मैने तुमसे प्रेम 
सच्ची दाखलता क हा तुम भा एक दूसरे स प्रम करो। 


| 5 सच्ची दाखलता में हूँ, और मेरा पिता कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। !*जो 
^ ` किसान है। “प्रत्येक डाली जो मुझमें ह आज्ञा में तुम्हें देता हूँ, यदि उसे मानो तो तुम मेरे 
अर न फलतो, उस वह काट डालता है, मित्र हो। अब से में तुम्हें दास नहीं कहूँगा, 


आर प्रत्यक डाली जो फलती है उसे वह छांटता क्योंकि दास नहीं 
है कि और फल । नहीं जानता 
है कि और फले। ' दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या 


कहा है शुद्ध हो चुके = तुम ` hl = Ne “तुमने = तुम्ह 
और में द अत |! तुम मुझमें बने रहो बता दी हैं। “तुमने मुझे नहीं चुना, परन्तु मेने 


` a रे तुम 
मुझम बना रहता ह और में उसमें, वह बहुत दूसरे से प्रेम रखो 
चे क्योंकि हे ? र्‌ सं 

फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम दूसर से प्रेम रखो। 

न रह भी नहों कर सकते ३५ “यदि कोई मुझमें बना संसार का बेर 
रह, तो वह डाली की भाँति फेंक द्या जाता ।७“दि स 

ओ थी a ` यदि ससार m 

है और सूख जाता है, और लोग उन्हें इकट्ठा "जानते हो कि सेभ करता है तो तुम 


Sis तुमस पहले मुझसे घृणा 
§ "इछ हस्तलेखों में यह पद इस प्रकार मिलता ई; कि तुम यहुत फल लाओ और मेरे चेले यन जाओ ॥8 °या, जान लो 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


I65 


की ह। '”यदि तुम संसार के होते तो संसार 
अपनों से प्रेम करता; परन्तु इसलिए कि तुम 
संसार क नहीं हो आर मने तुम्हें संसार में से 
चुनकर निकाल लिया ह-इसलिए संसार तुमसे 
घृणा करता ह। “वह वचन जो मेने तुमसे कहा 
स्मरण रखो: “दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं 
ह।' यदि उन्होंने मुझे सताया तो वे तुम्हें भी 
सताएंग। यदि उन्हांने मेरी वात मानी तो वे तुम्हारी 
भी मानेंगे। 2! परन्तु ये सब चातें वे मेरे नाम के 
कारण तुम्हारे साथ करेगे, क्योकि वे उसे जिसने 
मुझे भेजा नहीं जानते। यदि में न आता आर उनसे 
चातंन करता तो वे पापी न ठहरते, परन्तु अब अपने 
पाप क लिए उनके पास कोई बहाना नहीं ह। 
जो मुझसे घृणा करता हे वह मेरे पिता से भी 
घृणा करता है। ?*यदि में उनके मध्य वे काम न 
करता जिन्हें किसी ओर ने नहीं किये, तो वे 
पापी न ठहरते, परन्तु अब तो उन्होंने मुझे आर मरे 
पिता दोनों को देखा हे, आर दोनों से घृणा की है। 
“परन्तु उन्होने ऐसा इसलिए किया कि वह वचन 
पूरा हो जो उनको व्यवस्था में लिखा हैः “उन्होंने 
अकारण मुझसे घृणा की।' ““जब वह 
सहायक आएगा जिसे में पिता की आर सं 
तुम्हारे पास भेजूँगा , अर्थात्‌ सत्य का आत्मा जा 
पिता से निकलता है, वह मेरी साक्षी देगा, “ओर 
तुम भी *साक्षी दोगे, क्योंकि तुम आरम्भ सं हीं 
मरे साथ रहे हो। 


] 6 “ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही र 
कि तुम ठोकर खाने से बचे रहो। - 
तुम्हं आराधनालय से बहिष्कूत कर दग, परन्तु 
वह समय आ रहा है कि जो कोई तुम्ह मार 
डालेगा, समझेगा कि परमेश्वर की संवा कर 
२5 भजन 35:9;99  27°या, साक्षी दो 


यूहन्ना 6:4 
रहा है। आर वे ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि 
उन्होंने न तो पिता को जाना और न मुझे। *और 
ये वातं मने इसलिए कहीं कि जब समय आए 
तो तुम स्मरण करों कि मेने तुम्हें इनके विषय में 
बता दिया था, और ये बातें मेने तुमसे आरम्भ में 
इसलिए नहीं कहाँ क्योंकि में तुम्हारे साथ था। 


पवित्र आत्मा के कार्य 

“परन्तु अव में अपने भेजने वाले के पास 
जा रहा हुँ; आर तुममें से कोई मुझसे नहीं 
पूछता, “तू कहाँ जा रहा ह?' “परन्तु इसलिए 
कि मैंने ये बातें तुमसे कही है, तुम्हारा हृदय 
शोक से भर गया ह। “परन्तु में तुमसे सच-सच 
कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हार लिए लाभदायक 
है, क्योंकि यदि मं न जाऊँ तो वह सहायक 
तुम्हारे पास नहीं आएगा, परन्तु यदि में जाऊँ तो 
उसे तुम्हारे पास भेज दूँगा। “ओर जब वह 
आएगा तो संसार को पाप आर धार्मिकता ऑर 
ज्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। “पाप क 
विषय में, इसलिए कि वे मुझपर विश्वास नहीं 
करते, और धार्मिकता क विषय, में इसलिए 
कि में पिता के पास जाता हूँ, ओर तुम मुझे फिर 
नहीं देखोगे, !।और न्याय क विषय में, इसलिए 
कि संसार का अधिकारी दोषी ठहराया गया है 
।2मुझे तुमसे और भी बहुत-सी बातें कहनी ह 
परन्तु तुम अभी उन्हें सहन नहीं कर सकतं। 
।अप्रन्तु जब वह, अथात्‌ सत्य का आत्मा 
आएगा, तो वह तुम्हें सब सत्य का मार्ग 
बताएगा; क्योंकि वह अपनी ओर से कुछ नहीं 
कहेगा, परन्तु जो कुछ सुनेगा, वही कहेगा आर 
आने वाली बातों को तुम पर प्रकट करेगा। '*वह 
मेरी महिमा करेगा, क्योकि वह मेरी बातों को 
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लेकर तुम पर प्रकट करेगा। “जो कुछ पिता का तुम्हारा आनन्द पूरा हो जाए। 
ह वह सब मरा ह; इसलिए मंन कहा, वह मरी 
बातां को लकर तुम पर प्रकट करेगा। "थोड़ी 
दर म तुम मुझे नहीं दखाग, आर फिर थोड़ी देर 


में तुम मुझे 


देखाग।” ! तव उसक चेलो में से 


कुछ न परस्पर कहा, “ यह क्या बात हं जो वह 


हमसं कह 


रहा ह, थाड़ां द्र म तुम मुझ न 


दखाग, आर फिर थोड़ा देर में तुम मुझे देखोगे 
क्योंकि मे पिता के पास जाता हुँ?” !और वे 


इस प्रकार 
कहता ह 


कहने लग, “यह क्या हं जो वह 
थाड़ी दर मं'? हम नहीं जानते कि 


वह क्या कह रहा ह।” !१यीशु ने यह जानकर 
कि वे मुझसे प्रश्न करना चाहते हैं, उनसे कहा 


क्या तुम 


इस वात क विपय मं आपस में 


साच-विचार कर रहे हो, जो मैंने कहा, ' थोडी 
देर में तुम मुझे न देखोगे, और फिर थोड़ी देर में 


तुम मुझ देखोगे 


हू कि तुम 


ससार आनन्द करगा। तुम शोकित होगे 


गे?! २१मं तुमसे सच-सच कहता 
राआग आर विलाप करोगे परन्तु 


तुम्हारा शाक आनन्द में बदल जाएगा। 2! जब 
किसी स्त्री को प्रसव-पीडा होती ह ता उसे 


शाक हाता 


है, क्योंकि उसका समय आ पहुंचा 


६, परन्तु जव वह वच्चे को जन्म दे चुकती है 
ता उस पीड़ा को इस आनन्द से कि संसार में 
एक मनुष्य उत्पन्न हुआ है भूल जाती हैं। 


२१इसलिए 
तुमसे फिर 


तुम्हं भी अब तो शोक हं परन्तु मं 
मिलूंगा ओर तुम्हारे हृदय आनन्दित 


/ और तुम्हार आनन्द को कोई तुमसे छीन न 
लेगा। “उस दिन तुम काई प्रश्न न 
पूछागे। में ब सच-सच कहता हूँ, यदि तुम 


तुम्हें देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ 


नहीं मांगा: 


मागा, आर तुम्हें मिलेगा जिससे 


25“ ये बातें मने तुमसे दुष्टान्त में कही हें 
परन्तु वह घड़ी आ रही ह जब में फिर तुमसे 
दुष्टान्त मं न कहूँगा, परन्तु तुम्हं पिता क विपय 
मं स्पष्ट वताऊँगा। “उस दिन तुम मेरे नाम से 
मागाग, आर म॑ तुमस यह नहीं कहता कि 
तुम्हार लिए पिता से विनती करूंगा, ?'क्यांकि 
पिता स्वयं तुमसे प्रेम करता हे, इसलिए कि 
तुमन मुझस प्रम किया हैं ओर यह विश्वास 
किया ह कि में पिता में से निकल कर आया हू 
2 भ्म 

में पिता से निकल कर जगत में आया हूँ, 
फिर जगत को छोड़ कर पिता के पास जा रहा 
हूँ।" उसके चेलों ने कहा, “अब तू स्पष्ट कह 
रहा ह, आर दुष्टान्त में नहीं कह रहा है। अब 
हम जानत हं कि तू सब कुछ जानता है, और 
इसका आवश्यकता नहीं कि कोई तुझस प्रश्न 
पूछ। इसस हम विश्वास करते हें कि तू 


रन्तु परमश्वर स निकला ह।” 3!यीशु ने उत्तर दिया 


क्या तुम अब विश्वास करते हो? देखो, वह 
घड़ी आ रही हे, बल्कि आ पहुंची हं कि तुम 
तितरबितर होकर अपने-अपने घरों को चले 
जाआग आर मुझ अकेला छोड़ दोगे; फिर भी 
मे अकला नहों हूँ, क्योंकि पिता मेरे साथ है। 

“ये बातें मैंने तुमस कही हैं कि तुम मुझमें शान्ति 
पाओ ससार मं तुम्हें बलेश होता ह, परन्तु साहस 
रखा-मन संसार पर विजय पायी है। ” 


महायाजकीय प्रार्थना 


| 7 सीने ये बातें कहकर अपनी आँखें 

की ओर उठाते हुए कहा, “हे 
पहुँची है। अपने पुत्र की महिमा 
कर, जिससे पुत्र तेरी महिमा करे। “तूने तो उसे 


मानव-जाति पर अधिकार दिया 
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वह उन सब को जिन्हे तूने उसे दिया है अनन्त कि वे अपने में मेरा आनन्द पूरा पाएं। ।*मेने 
जीवन दे। और अनन्त जीवन यह है कि वे तुझे उन्हें तेरा वचन दिया है, और संसार ने उनसे 
जो एकमात्र सच्चा परमेश्वर है आर यीशु घृणा की है, क्योंकि जसे में संसार का नहीं, 
मसीह को जानें जिसे तूने भेजा है। “जो काम तूने वसे वे भी संसार के नहीं। '-मे तुझसे यह 
मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मेने विनती नहों करता कि तू उन्हें संसार में से उठा 
पृथ्वी पर तेरी महिमा को हे। “हे पिता, अव तू ले, परन्तु यह कि तू उन्हं उस *दुष्ट से बचाए 
अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो रख। "वे संसार क नहीं हं, असे कि में भी 
जगत की उत्पत्ति से पहले, तेरे साथ मेरी थी। संसार का नहां हूँ। ' सत्य के द्वारा उन्हं पवित्र 
“मेने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया है कर-तेरा वचन सत्य ह। “असे तूने मुझे संसार 
जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया है। वे तेरे थे, में भेजा, मेंने भी उन्हें संसार में भेजा ह। “ओर 
और तून उन्हे मुझे दिया और उन्होने तेरे वचन उनके लिए में अपने आप को पवित्र करता हूँ, कि 
को मान लिया ह। “अब वे जान गए हैं कि जो वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। sre 
कुछ तूने मुझे दिया, है वह सब तेरी ओर से ह, “में केवल इन्हीं क लिए विनती नहीं 
*क्योंकि वे वचन जो तूने मुझे दिए, मैंने उन तक करता, परन्तु उनक लिए भी जो इनक वचन क 
पहुँचा दिए हैं। उन्होंने उन वचनों को ग्रहण द्वारा मुझपर विश्वास करंग,, कि वे सव एक 
किया और वास्तव में जान लिया है कि में तुझसे हों। जसे, हे पिता, तू मुझम ह आर म॑ तुझम हू, 
निकला हूँ, और उन्होंने विश्वास किया हैं कि वसे ही वे भी हमम हा, जिससे कि संसार 
तूने ही मुझे भेजा है। १में उनके लिए विनती विश्वास करे कि तूने ही मुझे च है। 
करता हूँ--संसार के लिए विनती नहीं करता “आर वह महिमा जो तूने मुझे दी ए मेने 
परन्तु उनके लिए जिले तूने मुझे दिया है, उन्हें दी है, कि ये बसे ही एक ह वे सिद् 
क्योंकि वे तेरे है, "और सब कुछ जो मेरा है एक हैं: मे उनम आर तू मुझम, कि कि तन 
वह तेरा है, और जो तेरा है वह मेरा हैं, और होकर एक हो जाएं, जिससे संसार जाक 
मेरी महिमा उनमें प्रकट हुई है। अव मैं जगत मुझे भेजा और जसे तूने अ Ni sh slid 
में न रहँगा। फिर भी वे जगत में रहेंगे और में ही उनसे भ किया। दिया है ता, यहाँ मे ह 
तेरे पास आता हूँ। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम हूँ कि जिन्हें तू मुझ लय बे मेरो उस 
जास क म 
हम एक हुँ, वे भी एक हों। “जब में द पहिले 
साथ था मे तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया क्योकि तूने ल उत्पत्ति से पहिलं 
Me पत्रको छोड़ मुझसे प्रेम किया। “हें धार्मिक पिता यद्यपि | 
है उनको रक्षा को, आर विरि उल कि संसार ने तुझे नहीं जाना, फिर भी मेने तुझे 
aon अब मैं तेरे जाना, और इन्होंने भी जाना है कि तूने ही 

> + संसार में कहता हूँ. मुझे भेजा है, “ओर मैने तेरा नाम इनको बताया | 
पास आता हुँ, और ये बातें संसार में कहता हूं, 5 


।5 °या, दुष्टता 
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ओर वताता रहूँगा, कि जिस प्रेम से तूने मुझसे प्रेम मियान में रख! जो प्याला पिता ने मुझे दिया, 


किया वह उनमं रहे, आर मं उनमें। ” क्या मं उसे न पीऊँ? ” म 
| तब रोमी सेना के दल आर *सेनानायक 
यीशु का पकड़वाया जाना और यहूदियों के सिपाहियों ने यीशु को गिरपृतार 


] ५ जव यीशु ये बातें क चुका तो वह कर वांध लिया, '*और पहले उसे हन्ना के पास 
अपन चला क साथ किद्रान नाले क पार ले गए, क्योंकि वह उस वर्प के महायाजक 
गया जहां एक वाग था, जिसमें स्वयं उसने और काइफा का ससुर था। '*वह काइफा हों था, 
उसक चलां न प्रवेश किया। "यहूदा भी जो उसे जिसने यहूदियों को सलाह दी थी कि हमारे 
पकड्वान पर था, उस जगह का जानता था; लोगों के लिए एक पुरुप का मरना उत्तम है। 
गकि योशु अधिकतर अपने चेलों के साथ 
वहा जाया करता था। “तब यहूदा, रोमी सेना के पतरस का इनकार 
एक दल का, आर मुख्य याजका तथा फरीसियों !ऽशमौन पतरस और एक अन्य चेला यीशु 
को ओर से सिपाहियाँ को लेकर वहाँ लालटेनां, के पीछे चल पड़े। यह चेला महायाजक को 
मशाला आर हथियारों सहित आया। “इसलिए जान-पहचान का था और उसने यीशु के साथ 
यीशु उन सब बातों को जा उसपर आने वाली महायाजक के आंगन में प्रवेश किया. ! “परन्तु 
थी जानकर आगे बढ़ा और उनसे कहा, “तुम पतरस वाहर द्वार पर खड़ा रहा। अतः वह दूसरा 
ढूढ्ते हो? “उन्होने उत्तर दिया, “ यौशु चेला जो महायाजक की जान-पहचान का था, 
नासरी को।” उसने उनसे कहा, वह में हूँ।” बाहर निकला और द्वारपालिन से कह कर पतरस 
आर यहूदा भी जड उस पकड्वान पर था उसके को भीतर ले आया। !म्तव दासी ने जो द्वारपालिन 
साथ खड़ा था। जब उसने उनसे कहा, "मे हुँ थी, पतरस से कहा, “कहां तू भी तो इस मनुष्य 
आ रः हेट आर भूमि पर गिर पड़े। मतव क चेलों में से नहों है?” उसने कहा, “मैं नहीं 
उन्होंने "दम, गुम किसे ढूँढ़त हो?” और हूँ।" ।धवहां पर दास और सिपाही कोयले की 
कहा, यीशु नासरी को।” ध्यीशु ने उत्त आग जला कर खड़े हुए ताप रहे थे क्योंकि 
दिया, “मैं तुमसे कह हही ठण्ड थी, और पतर सो 
इसलिए यदि प ५ TA ' आर पतरस भी उनके साथ खड़ा 
बे," भिसे मुझ दूंढ़ते हो तो इन्हें जान हुआ ताप रहा था। 
दा,” "जिस वह वचन पूरा हो जो उसने 
ba भी नये पा उनमें से मैंने महायाजक के समक्ष यीशु 
| ज Ne ९ 27 
पतरस ने, जो तलवार लिए हु इस पर शमौन था तव महायाजक ने यीशु से उसके चेलों 
महायाजक कं दास पर चलाई और उसका बह र्‌ कओ क विषय में प्रश्न किया। 
कान काट डाला, आर उस दास का नाम मलखुस बातें की Eo मन संसार से खुलकर 
था। !।तब यीशु ने पतरस से कहा, “तलवार जहां सब यही सदा आराधनालयों तथा मंदिर में 
ए लो ने खिलिअलास. अजन 000 कको का उ दूरा इकट्ठा हुआ करते हें शिक्षा दी 
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हे, ओर मेने गुप्त में कुछ भी नहों कहा। “तू. इसलिए पिलातुस ने उनसे कहा, “तुम 
मुझसे क्यों पूछता ह? सुनन वालों से पूछ कि ही इसे ले जाकर अपनो व्यवस्था के अनुसार 
मेने उनसे क्या कहा। देख, ये जानते हैं कि मंने इसका न्याय करो।" यहूदियां ने उससे कहा, 
क्या-क्या कहा हे।” ओर जब उसने यह कहा, “हम किसी को मृत्यु-दृण्ड नहीं दे सकते।” 
तो पास खड़े सिपाहियां में से एक ने यह कहते हुए यह इसलिए हुआ कि यीशु का वह वचन 
उसे घूँसा मारा, “ क्या तू महायाजक को इस प्रकार पूरा हो जो उसने यह संकेत करते हुए कहा था 
उत्तर दता हे?" २३यीशु ने उसे उत्तर दिया, “यदि कि उसको मृत्यु कसी होगी। _ 
मैंने अनुचित कहा तो उसे प्रमाणित कर, परन्तु यदि. “इसलिए पिलातुस ने फिर स राजभवन 
उचित कहा है तो तू मुझे कयां मारता है?” “तव में प्रवेश किया ओर यीशु को बुलवाया आर 
इन्ना ने उसे काइफा महायाजक के पास बंधा हुआ उससे कहा, “क्या तू यहूदियों का राजा ह?" 


भेज दिया। 3+यीशु ने उत्तर दिया, “क्या तू यह वात अपनी 
ओर से कह रहा ह, अथवा आरां ने मेरे विषय 
पतरस का पुनः इन्कार में तुझे बताया?” >*पिलातुस ने उत्तर दिया, “ क्या 


25शमौन पतरस खड़ा हुआ आग ताप रहा था। में यहूदी हूँ? तेरी ही जाति और मुख्ययाजकों ने 
इसलिए उन्होंने उससे कहा, “कहाँ तू भी तो तुझे मरे हाथों में सांपा ह। तूने क्या किया ह? 
उसके चेलों में से नहीं?” उसने अस्वीकार करके “यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस 
कहा, “मैं नहीं हूँ।" 2९महायाजक के दासों में से संसार का नहीं। यदि मरा राज्य इस ससार का 
एक ने, जो उस मनुष्य का कुटुम्बी था आर जिसका हाता ता मर संवक युद्ध करत कि में यहूदियों 
कान पतरस ने काट डाला था, कहा, “क्या मेने तुझे के हाथ न सापा जाता। बात गह ह कि मरा राज्य 
बाग में उसके साथ नहीं देखा था?” तब पतरस इस संसार का नहीं।” “इसलिए पिलातुस ने 


ः CR _ MN ` ३" द्री _ 
फिर मुकर गया, और तुरन्त मुर्ग वांग दी। उससे कहा, 'ता क्या तू राजा हैं? शु 


उत्तर दिया, “तू ठीक कहता है कि में राजा हूँ। 

पिलातुस के समक्ष यीशु मैंने इसीलिए जन्म लिया इसलिए इस 

28अत: वे यीशु को काइफा के पास से संसार मं आया है कि अय पे Ee = 
*राजभवन में ले गए. और भोर का समय था; चह जो सत्य का ह मेरी वाणी सुनता हैं। 
और उन्होंने स्वयं "राजभवन में प्रवेश नहीं किया *पिलातुस ने उससे कहा, सत्य का ह 

कि कहीं अशुद्ध न हो जाएं, परतु फसह खा और जब यह कह चुके मे सेकहा 

द ट उनके यहूदियों के पास बाहर गया और उनसे कहा, 


पं २१इसलिए. पिलातुस बाहर निकलकर '. ` कोई > ei 3 “परन्तु k 
र और कहा, “तुम इस मनुष्य पर क्या ' म रोति ह फिफ वाहक हि मैं ए 

on 30उन्हने CY उत्तर दते कहा, एक ह, < फसह > | 

की लगति हो? ड तो जा तेरे एक व्यक्ति को छोड़ दूँ: क्या तुम चाहते हो कि | 


ne NN 3 ;;_ 5 9 3 sd iC 6 





“यदि यह मनुष्य कुकर्मी न होता में तुम्हारे लिए यह्‌दियों के राजा को छोड़ दूँ?" | 
हाथ में न सापते। ” मैं तुम्हारे लिए यहू 
२8 "अक्षरशः, प्रेतोरियम 
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+0तब उन्होने फिर चिल्लाकर कहा, “इस मनुष्य 
का नहा, परन्तु वरअव्वा का छाइ द। ” वरअव्वा 
ता एक डाकू था। 


] 09 तब पिलातुस ने यीशु को लेकर कोडे 
लगवाए। “आर सनिकों ने कांयें का मुकुर 
गूथकर उसक सिर पर रखा, आर उसे वंजनो 
वस्त्र पहनाया, आर वे उसके पास आ-आकर 
कहन लग, “हं यहूदियां क राजा, प्रणाम!” 
आर उसक मुंह पर थप्पड मारने लगे। “ओर 
पिलातुस पुनः बाहर आया और उनसे कहा 
दखा, म॑ उस वाहर तुम्हारे पास ला रहा हूँ 
जिससे कि तुम जान लो कि में उसमें कोई दोप 
नहीं पाता।” “तव यीशु कांटों का मुकुर और 
वजनी वस्त्र पहने वाहर आया और पिलातुस ने 
उनस कहा, “देखो, यह मनुष्य।” “अत: जब 
मुख्य याजका आर सिपाहियां ने उसे देखा, तो 
यह कहकर चिल्लाए, “उसे क्रूस पर चढ़ा 
ऋस पर!” पिलातुस ने उनसे कहा, “तुम ही 
उस ल जाआ आर क्रूस पर चढाओ, क्योंकि में 
उसम काइ दाप नहीं पाता।" 'यहूदियों ने उसे 
उत्तर दिया, “हमारी भी एक व्यवस्था है और 
उस व्यवस्था क अनुसार इसे मृत्यु-दण्ड मिलना 
चाहिए, क्योंकि उसने अपने आप को परमेश्वर 
का पुत्र ठहराया।” *जब पिलातुस ने यह वात 
सुना ता आर भी डर गया, तय उसने फिर 


राजभवन क भीतर जाकर याशु स कहा, “तू जिसे इव्रानी में 


कहा का ह?" परन्तु यीशु ने उसे कोई उत्तर न 


दिया। तय पिलातुस ने उससे कहा, “क्या तू पर चढाया 


मुझस नहा वालगा? क्या तू नहीं जानता कि मुझ 
तुझका छाड देने का अधिकार हं ओर तुझे क्रस 
पर चढ़ाने का भी अधिकार हे?” !।यीशु ने 
।4 "अखरशः, छडा पण्टा था 


उत्तर दिया, “ यदि तुझे ऊपर से न दिया जाता तो 
तंरा मुझपर काई अधिकार न होता, इसलिए 
जिसने मुझ तेर हाथ सांपा ह उसका पाप अधिक 
ह।” ! इसके फलस्वरूप पिलातुस ने उसे छोड़ 
दने का प्रयत्न किया, पर यहृदियों ने 
चिल्ला-चिल्लाकर कहा, “यदि तू इस मनुष्य 
का छाड़ देगा, तो तू कसर का राज-भक्त नहां। 
जा काई अपन आप को राजा बनाता हे वह 
कसर का सामना करता ह।” !अपिलातुस ये वाते 
सुनकर यीशु को बाहर ले आया, ओर 
न्याय-सिंहासन पर वठ गया अर्थात्‌, उस स्थान 
पर जा चवूतरा कहलाता था आर इब्रानी में गव्यता। 
'+यह फसह की तैयारी का दिन था, और लगभग 
“वारह वजे थे। तब उसने यहूदियों से कहा “देखो 
तुम्हारा राजा!” !ऽइस पर वे चिल्लाकर बोले 
ल जा! ल जा! इस क्रूस पर चढ़ा! " पिलातुस 
न उनसे कहा, ` क्या में तुम्हारे राजा को क्रूस 
पर चढ़ाऊ? ” महायाजकों न उत्तर दिया, “ कंसर 
का छोड़ हमारा काई राजा नही।” ।“तब उसने 


ऋस पर चढ़ाए जान क लिए उसे उनके हाथ 
सांप दिया। 


क्रूस पर चढ़ाया जाना 


“इसलिए वे यीशु को ले गए, और वह 
अपना क्रस उठाए हुए उस स्थान तक बाहर 
गया जा खोपड़ी का स्थान' कहलाता है और 
गुलगृता ' कहते हं। '*वहां 
उसे और उसके साथ दो और मनुष्यों को क्रूस 

“एक का इस ओर तथा दूसरे को 
उस आरआर बीच में यीशु को। !१और पिलातुस 
ग एक दाष-पत्र भी लिख कर क्रूस पर लगा 
दिया। और उस पर यह लिखा हुआ था, “यीशु 
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नासरी, यहूदियों का राजा।” २१इसलिए इस द 
दोप-पत्र को बहुत से यहूदियों ने पढ़ा, क्योंकि योशु की मृत्यु 
जिस स्थान पर यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था -*इसक पश्चात्‌ योशु ने यह जानकर कि 
वह शहर के पास था; आर यह इव्रानी, लातीनी सव कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्रशास्त्र 
और यूनानी में लिखा था। २!इसलिए यहूदियों को वात पूरी हो, कहा, “में प्यासा हूँ।” वहां 
के मुख्य याजक, पिलातुस से कहने लगे, सिरक से भरा एक वर्तन रखा था; अतः उन्हांने 
“*यहूदियों का राजा' मत लिख, परन्तु यह कि सिरक में भिगोए हुए स्पंज को जूफे की टहनी 
उसने कहा, 'में यहूदियों का राजा हुँ,” पर रखा ओर उसक मुँह से लगाया। जब यीशु 
२>पिलातुस ने उत्तर दिया, “जो मैंने लिख दिया ने वह सिरका लिया, ता कहा, पूरा हुआ," 
सो लिख दिया।” आर उसने सिर झुकाकर प्राण त्याग दिया। 
?3सैनिकों ने जब यीशु को क्रूस पर चढ़ा. *'इसलिए कि वह तयारी का दिन था, 
दिया तो उन्होंने उसके ऊपरी वस्त्रां को उतारा अ सव्त के दिन शब क्रूस पर न रहें 
और उसके चार भाग किए, प्रत्येक सनिक के (क्योंकि वह सब्त एक विशेष दिन था), अतः 
लिए एक-एक भाग। इसी प्रकार कुरता भी यहूदियों ने पिलातुस से विनती की कि उनकी 
लिया, परन्तु कुरता विन सीवन ऊपर से नीचे टांग तोड़ दी जाएं कि उन्हें वहां से ले जाया जा 
तक बुना हुआ था। इसलिए उन्होंने एक दूसरे सके। “इसलिए सेनिकां ने आकर पहिले की, 
से कहा, “हम इसको न फाड, परन्तु इसके और फिर दूसरे की भी जा Fi साथ क्रूस पर 
लिए चिट्टी डालें कि यह किसका होगा,” चढाए गए थ, टाग ताड; परन्तु जव उन्हात 
जिससे कि पवित्रशास्त्र की बात पूरी हो, “उन्होंने यीशु क पास आकर देखा कि वह मर्‌ सनिकों में 
मेरे ऊपरी वस्त्र आपस में बांट लिए, और तो उसका टांग नहा ताड, 3+परन्तु सैनिकों में 
मेरे कपड़े पर चिट्टी डाली।” “अतः सनिकों से स ह तक । अजिसने 
ते ऐसा ही किया। परततु यो के आन यह हे उसने इसको साक्षी दी है, और 


RN की बहन, यह देखा ह RL ५ 
उसकी माता, आर उसको माता उसकी साक्षी सच्ची है; और वह जानता है कि े 


क्लोपास की पत्नी मरियम, और मरियम कक 

मगदलीनी खड़ी थीं। 25तो जब यीशु ने अपनी वह सच कह रह i जिसस ह हु हा h 
माता, और उस चेले को जिससे बह प्रेम करता विश्वास कर सका न ह हर || 
था पास खडे हुए देखा, तो अपनी माता से कहा, पवित्रशास्त्र का अहक प ह 
“हे नारी! देख, तेरा पुत्र” २'तब उसने उस एक भी हड एक अन्य भाग में लिखा हँ, || 
चेले से कहा, "देख, तेरी माता!" और उसी ss hE दि करेंगे। घ 
समय वह चेला उसे अपने घर ले गया। जिसे | 
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यीशु का गाड़ा जाना 
“इन बातों कं पश्चात्‌ अरमतियाह के यूसुफ 


ने, जो यहूदियों के 
चला था, पिलातुस 
की अनुमति मांगी 


डर से गुप्तरूप से यीशु का 
स यीशु क शव को ले जाने 
आर पिलातुस ने अनुमति दे 


दी। तव वह आकर यीशु के शव को ले गया। 
आर नीकुदेमुस भी, जा पहले यीशु के पास 
रात्रि मं आया था, लगभग *चालीस किलो गन्धरस 
आर एलुवा का समिश्रण लेकर आया। “"तब 
उन्होंने यीशु के शव को लिया और यहूदियों के 
दफनाने की रीति के अनुसार उसे सुगन्धित द्रव्या 
के साथ कफन में लपेटा। *!उस स्थान पर जहां 
उसे क्रूस पर चढ़ाया गया था एक बाग था; आर 
उस वाग में एक नई कृब्र थी जिसमें अभी तक 
कोई भी न रखा गया था। *?अतः यहूदियों के 
तयारी के दिन के कारण, आर इसलिए कि वह 


कब्र पास में ही थी 
दिया। 


खाली कब्र 


, उन्होंने यीशु को उसमें रख 


20 सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलीनी 

बड़े सवर जब कि अभी अंधेरा ही था 
कुत्र पर आई, और पत्थर को क्र से हरा हुआ 
दखा। “अतः वह दौड्कर शमान पतरस और 


उस दूसरे चेले जिससे 


ससे यीशु प्रेम रखता था, के 


6 


पास आई और उनसे कहने लगी, “वे प्रभु को 
कृत्र म स उठा ले गए हं, और हमें नहीं मालूम 


कि उन्होंने उसे कहाँ 


£ 


हा रख दिया हैं।” 


“तव पतरस और वह दूसरा चेला निकल 


| 


कर कृत्र की ओर चल पड़े। “वे दोनों साथ-साथ 


राड्‌ रह 4, परन्तु वह दूसरा चेल रहे थे, परन्तु वह दूसरा चेला पतरस से तेज 


39 “यूनानी में, एक सी लार 


दौड़कर कृत्र पर पहले पहुंचा; “और झुककर 
भीतर झाँकने पर कफून का अलग पड़ा देखा, 
परन्तु वह अन्द्रनहँगया || 

“तव शमान पतरस भी उसके पीछे-पीछे 
वहां आ पहुँचा और कृत्र के भीत्र जाकर उसने 
कपड़ों वहां को पड़े देखा, “और उस कपडे 
को, जिससे यीशु का सिर लपेटा गया था अन्य 
कपड़ों के साथ नहीं, वरन्‌ अलग एक जगह 
लिपटा हुआ पड़ा देखा। “तब वह दूसरा चेला 
भी, जो कब्र पर पहले पहुँचा था, भीतर गया; 
ओर उसने देखा, और विश्वास किया। अभी 
तक वे पवित्रशास्त्र की वह बात न समझे थे कि 
मृतकों में से उसका जी उठना अवश्य है। अत: 
ये चले पुनः अपने-अपने खर लौट गए। 


मरियम मगदलीनी को दर्शन 


_'।परन्तु मरियम रोती हुई कृत्र के बाहर 
खड़ी रहीं आर रोते हुए उसने झुककर कब्र में 
झाका; “ओर जहां याशु का शव रखा हुआ था 
वहा उसन दा स्वर्गदूतों को उजले वस्त्र पहने 
हुए, एक को सिरहाने और दूसरे को पाने वेठे 
दखा। “ओर उन्होंने उससे कहा, “ हे नारी, तू 
क्यो रा रही ह?" उसने उनसे कहा, “इसलिए 
कि वे मेरे प्रभु को उठा ले गए हैं, और मैं नहीं 
जानती कि उन्होंने उसे कहां रखा है।" ।*यह 
कहकर जब वह मुडी तो यीशु को वहां खड़े 
रखा आर नहीं पहचाना कि यह यीशु था। “यीशु 
न उससं कहा, "हे नारी, तू क्‍यों रो रही है? तू 
किसे ढूँढ रही है?” उसे माली समझकर उसने 
उससे कहा, “महोदय, यदि आप उसे कहाँ 
उठा ले गय ह॑ तो मुझे बताएं कि आपने उसे 


कहां रखा हे, और मैं उसे ले जाऊंगी।” ! “यीशु 
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ने उससे कहा, “ मरियम!” उसने मुड॒कर उससे 
इब्रानी में कहा, “ रव्यूनी!” (जिसका अर्थ हे 
गुरु)। यीशु ने उससे कहा, “मुझे मत छू; 
क्योंकि मं अब तक पिता क पास ऊपर नहीं 
गया हूँ; परन्तु मेरे भाइयों क पास जा, आर 
उनसे कह, “में अपने पिता ओर तुम्हारे पिता, 
ओर अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के 
पास ऊपर जाता हूँ,'” ।*मरियम मगदलीनी 
आकर चेलों को बताने लगी कि, “मेने प्रभु का 
देखा है,” और कि उसने उससे ये बातें कही 
थीं। 
चेलों पर प्रकट होना 

।9उसी दिन, जो सप्ताह का पहला दिन 
था, संध्या के समय जब वहां के द्वार जहां चल 
थे, यहूदियों के डर के मारे बन्द थे, यीशु आकर 
उनक मध्य खड़ा हो गया ओर उनसे कहा, 
“तुम्हें शान्ति मिले।” "जब वह यह कह चुका 
तो उसने उन्हें अपने हाथ और पंजर दोनों दिखाए। 
तव चेले प्रभु को देखकर उल्लसित हां उठ। 
२। अतः यीशु ने फिर उनसे कहा, “तुम्हें शान्ति 
मिले; जैसे पिता ने मुझे भेजा है, वसे ही म॑ भी 
तुम्हें भेजता हूँ।” ““ओर जब वह यह कह चुका 
तो उसने उनपर फूँका और उनसे कहा, “ पवित्र 
आत्मा लो। >>यदि तुम किसी के पाप क्षमा करा, 
तो वे उनके लिए क्षमाकर दिए गए हैं; यदि 


किसी के पाप बनाए रखो, तो वे बनाए रखे गए “) | 
ह। ११ 


थोमा को दिखाई देना (ब 

२५परन्तु जब यीशु आया तो वारहों में से 
एक, अर्थात थामा जो *दिदुमुस कहलाता हैं, 
२4 "अर्थात्‌, जुड्वां 


यूहन्ना 2।:2 
उनके साथ नहीं था। “तव अन्य चेले उससे 
कहने लगे, “हमने प्रभु को देखा है!” परन्तु 
उसने उनसे कहा, “जव तक में उसके हाथों में 
कोलं कं चिह्न न देख लूँ आर कीलों के छेद में 
अपनी उंगली न डालूँ और उसके पंजर म अपने 
हाथ न डालूँ, तव तक में विश्वास नहीं करूँगा। ” 

२४आठ दिन के पश्चात्‌ फिर उसक चेले 
घर के भीतर थे, और थोमा उनके साथ था। 
जबकि द्वार बन्द थे, यीशु आया, और उनके 
मध्य खड़े होकर कहा, “तुम्हें शान्ति मिले।” 
2तब उसने थोमा से कहा, “अपनी उंगली यहां 
ला आर मेरे हाथों को देख; आर अपना हाथ 
बढ़ाकर मेरे पंजर में डाल आर अविश्वासी नहीं, 
परन्तु विश्वासी हो।” ॐथोमा ने उत्तर देते हुए 
उससे कहा, “हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर! ” 
२शय्रीशु ने उससे कहा, “ क्या तुमने इसलिए 
विश्वास किया है कि मुझे देखा हे? घन्य हैं वे 
जिन्होंने मुझे नहीं देखा, फिर भी विश्वास किया। ” 

30यीशु ने बहुत-से अन्य चिह भौ चला 
के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में नहीं लिखे 
गए हैं, परन्तु ये जो इसलिए लिखे गए हं कि 
तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का 
पु मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम 
जीवन पाओ। 


तिबिरियास की झील पर दर्शन 

इन बातों के पश्चात्‌ यीशु ने तिबिरियास 
झील के किनारे फिर से अपनेआप को 
चेलों पर प्रकट किया और इस प्रकार प्रकट 
किया: ?शमौन पतरस, और थोमा जो दिदुमुस 


है, और गलील के काना का नतनएल, | 
कहल ले के पत्र और योशु के चेलों में से । | 


और जब्दी के पुत्र 
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यूहन्ना 27:3 
अन्य दो इकट्रे थे। शमीन पतरस ने उनसे कहा, 
“मं मछली पकड़ने जा रहा हूँ।" उन्होंने उससे 
कहा,“ हम भी तेरे साथ चलेंगे। ” वे जाकर नाव 
पर चढ़ गए, आर उस रात उनके हाथ कुछ भी 
नहीं लगा। 
+जब भोर होने लगी तो यीशु तट पर आ 
खड़ा हुआ; परन्तु चेला ने नहीं पहचाना कि यह 
योशु ह। “इसपर यीशु ने उनसे कहा, “ बच्चों, 
तुम्हारे पास मछलियां नहीं हैं, ह न?” उन्होंने 
उसे उत्तर दिया, “नहीं।" “तव उसने उनसे कहा, 
“नाव के दाहिने ओर जाल डालो तो पाओगे।" 
इसलिए उन्होने जाल डाला, ओर तव मछलियों 
की अधिकता के कारण वे इसे खींच न सक। 
“अतः उस चेले ने जिससे यीशु प्रेम करता था 
पतरस से कहा, “यह तो प्रभु हे!” इसलिए 
जव शमान पतरस ने सुना कि यह प्रभु है तो 
उसन अपना अंगरखा पहन लिया (क्योंकि काम 
क कारण वह निर्वस्त्र था) और झील में कूद 
पड़ा। “परन्तु अन्य चेले छोटी नाव पर मछलियों 
स॑ भरा हुआ जाल 'खीँचते हुए आए क्योंकि वे 
किनारे से अधिक दूर नहीं, परन्तु लगभग दो सौ 
हाथ की दूरी पर थे। 
हा जव वे किनारे पर उतरे तो उन्होंने 
आग पहले से जली हुई और उसपर 
मछली रखी हुई तथा रोटी देखी। 0यंशु ने 
उनसे कहा, “जो मछलियाँ तुमने अभी पकड़ी 
हे, उनम से कुछ लाओ" !!शमान पतरस गया 
आर एक सी तिरपन बड़ी मछलियों से भरे हए 
जाल को किनारे पर खींच लाया, यद्यपि मछलियां 
इतनी अधिक थीं फिर भी जाल न फटा यीशु 
न उनसे कहा, "आओ, नाश्ता करो। चेलों में सं 


_ 
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ही है। (यीशु ने आकर रोटी ली आर उन्हें दी 
और इसी प्रकार मछली भी। '*यह तीसरी वार 
हें जब यीशु मरे हुओं में से जीवित होने के 
पश्चात्‌ चेलां पर प्रकट हुआ। 


पतरस को अन्तिम आदेश 

, “अत: जव वे नाश्ता कर चुके, तो यीशु ने 
शमान पतरस से कहा, “हे शमान, यूहन्ना के 
पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम करता ह?” 
उसने उससे कहा, “ हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि 
मं तुझस प्रीति करता हुं।” उसने उससे कहा, 
“मर मेमनों को चरा।” "उसने फिर दूसरी वार 
उससे कहा,“ शमोन, यूहन्ना क॑ पुत्र, क्या तू मुझसे 
प्रम करता ह?" उसने उससे कहा, “ हाँ प्रभु, तू 
ता जानता ह कि मं तुझसे प्रीति करता हूँ।” उसने 
उसस कहा, “मेरी भेकी रखवाली कर।” | उसने 
उससे तीसरी बार कहा, “शमोन, यूहन्ना के पुत्र, क्या 
तृ मुझसे प्रोति करता ह?” 

पतरस उदास हुआ क्योंकि उसने उससे 
तीसरी वार ऐसा कहा कि, “क्या तू मुझसे प्रीति 
करता ह?” आर उससे कहा, “हे प्रभु, तू सव 
कुछ जानता ह, तू यह भी जानता हे कि में 
तुझसे प्रीति करता हूँ।” 

य ने उससे कहा, “तू मेरी भेड़ों को 
चरा। “में तुझसे सच-सच कहता हुँ, जब तू 
जवान था ता अपनी कमर कस कर जहां चाहता 
था वहां फिरता था, परन्तु जब तू बूढ़ा होगा तो तू 
अपन हाथ फलाएगा, आर कोई दूसरा तेरी कमर 


वांधेगा और जहां तू न चाहेगा वहां तझे ले 
| 9उसने ह हा तुझ ल्ल 
जाएगा। " उसने ऐसा यह संकेत देते हुए कहा 


कि पतरस कसी मृत्यु से 
किसी को न साहस न हुआ कि, करेगा। और मृत्यु से परमेश्वर की महिमा 


a तू कोन हे 2 n 


जब वह यह कह चुका, तो उसने 


वे जानते थे कि यह प्रभु उससे कहा, “मेरे पीछे चल!” 
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“0पतरस ने मुड्कर उस चले को पीछे यीशु ने उससे यह नहीं कहा कि वह न मरेगा, 
आते देखा जिससे यीशु प्रेम करता था, अर्थात्‌ परन्तु केवल यह कि, “यदि में चाहुँ कि वह 
वही जिसने भोजन के समय उसकी छाती की मरे आने तक ठहरा रहे, तो तुझे इससे क्या?” 
ओर झुके हुए पूछा था, “प्रभु, तुझे धोखे से यह वहीं चेला है जो इन बातों को 
पकड्वाने वाला कोन है?' २'उसे देखकर पतरस साक्षो देता हैं जिसने इन वातां को लिखा, 
ने यीशु से कहा, “हे प्रभु, इस मनुष्य का क्या और हम जानते हैं कि उसकी साक्षी सच्ची हे। 
होगा?" २>यीशु ने उससे कहा, “यदि में चाहूँ “और भी बहुत काम हं जो यीशु ने किए। 
कि वह मेरे आने तक ठहरा रहे, तो तुझे इससे यदि उन्हें एक-एक करक लिखा जाता, ता 
क्या? तू मेरे पीछे हो ले।” ?१इसलिए भाइयों में में सोचता हूँ कि जो पुस्तक लिखी जाती वे ससार 
यह वात फेल गई कि वह चेला न मरेगा, परन्तु में भी न समाती। 
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प्रेरितों के कायो क्वा वर्णनं 


जिन्हें पिता ने निर्धारित किया है, तुम्हारा काम 

परिचय so नहीं। “परन्तु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा 

] ह थियुफिलुस, मेने पहिले वृत्तांत में उन तब तुम सामर्थ्य पाओगे, और यरूशलेम, सारे 

सव वातां का लिखा जिन्हे यीशु ने आरम्भ यहूदिया और सामरिया में, यहां तक कि पृथ्वी 

से उस दिन तक किया आर सिखाया जव तक के छोर तक तुम मेरे साक्षी होगे।" इतना कहने 

कि वह पवित्र आत्मा के द्वारा अपने चुने हुए के पश्चात्‌ वह उनके देखते-देखते ऊपर उठा 

› प्रेरितों को आज्ञा देने के पश्चात्‌ ऊपर न उठा लिया गया, और वादल ने उसे उनकी आंखों से 

लिया गया। “अपने दुख-भोग क तक पश्चात्‌ ओझल कर दिया। "जबकि वह जा रहा था तो 

उसन अनक ठास प्रमाणा से उन पर अपने आप वे उसे जाते हुए आकाश की ओर एकटक देख 

को जीवित प्रकट किया, और चालीस दिन तक रहे थे, और देखो, दो पुरुप “श्वेत वस्त्र पहिने 

दिखाई देता रहा, आर परमेश्वर के राज्य के हुए उनके पास आ खडे हुए, !! आर कहने 

विषय में उनसे बातें करता रहा। “उसने उन्हें लगे, 'गलीली पुरुषों, तुम खड़े-खड़े आकाश 

नाह दी ''यरूशलेम को न की ओर वयां देख रहे हो? यही यीश जो तुम्हारे 

ts rs सास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, वैसे ही 

ल कल से बपतिस्मा दिया, परत हे। 8 स्म जते. 

से बपतिस्मा अंग ले किल ee ee No aN he 

"शलम क निकट, एक सब्त के दिन को 

यीशु का स्वर्गारोहण द्‌ Hi ह को लौटे। !3बहाँ पहुंच 
“अत गे ब २२ डर स्‌ ऊप त्र गए णते 

लगे, 'जव वे एकत्रित हुए, तो वे उस से अर्थात्‌ पतरस प ल र cn 

„ अभु, क्या तू इसी समय इस्राएल फिलिप्मुस, थोमा बरतलम मी अन्द्रियास, 

राज्य का पूनः स्थापित कर देगा?" ”उसने rae नर हलक मत 

3 कद | ` उसन पुत्र याकूय, शमौन जेलोतेस 
. उन समयां अथवा कालों का जानना पुत्र यहूदा उह Poss 
उच न मुत्र यहूदा ठहरे हुए थे। ।+ये सब एकचित्त 
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होकर कुछ स्त्रियों और यीशु को माता मरियम 
ओर यीशु के भाइयों सहित लगातार प्रार्थना में 
लगे हुए थ। 

“उस समय पतरस ने भाइयों के मध्य, जो 
लगभग एक सा बीस व्यक्ति थे, खड़े होकर 
कहा, '"* भाइयों, पवित्रशास्त्र का लेख पूरा 
होना आवश्यक था जिसे दाऊद के मुख से 
पवित्र आत्मा ने यहूदा क विषय मं पहिल से 
कहा था, जो यीशु के पकड्वाने वालों का अगुवा 
बना। ! क्योंकि हमारे साथ उसकी गणना हुई 
ओर वह इस सेवा में भी सहभागी हुआ।” 
।*इस मनुष्य ने अधर्म की कमाई से एक खत 
मोल लिया, और सिर के वल गिरा आर उसका 
पेट फट गया और उसकी सव आते वाहर निकल 
पड़ी। !?ओर यरूशलेम में रहने वाल सव इस 
चात को जान गए। इस कारण उनकी अपनी 
भाषा में उस खेत का नाम 'हकलदमा अथात 
"लहू का खेत' कहलाया-*१' क्योंकि भजन 
संहिता में लिखा हैं: 'उसका घर उजई जाए, 
उसमें कोई मनुष्य ष्य न बसे ' और ‘उसका पद्‌ 
कोई दूसरा ले ले।' 2! ?*इसलिए यह अनिवार्य 
है कि प्रभु यीशु के हमारे बीच मं आन-जान के 
दिनों में-अर्थात्‌, यूहन्ना द्वारा उसके बपतिस्मा 
पाने से लेकर ऊपर उठा लिए जाने तृक-जा 
लोग सदा हमारे साथ रहे, उनमें से कोई एक 
हमारे साथ उस के पुनरुत्थान का साक्षी बने। 
२३तव उन्होंने दो मनुष्यों को उपस्थित किया, 
एक यूसुफ को जो वरसवा कहलाता 2 
यूसतुस भी कहते थेस मत्तियाह को। “ तब 
उन्होने यह प्रार्थना को, ''हे प्रभु, तू जो सव 
मनुष्यों के हृदयों को जानता है, यह प्रकट कर 
कि तू ने इन दोनों में से किसको चुना है, _ कि 
वह इस सेवा और प्रेरिताई का पद ले, 


20 भजन 69:25; ।09:8 


प्रेरितों के कार्य 2:2 | 
यहूदा छोड़कर अपने स्थान को चला गया।““"तब | 
उन्होंने उनक नाम पर पर्चियाँ डालीं। पर्ची मत्तियाह | 
क नाम निकली आर वह ग्यारह प्रेरितां क साथ | 
गिना गया। | 


पवित्र आत्मा का उतरना 
) जव पिन्तेकुस्त का दिन आया, तो वे सब 
एक स्थान पर एकत्रित थ। -एकाएक 
आकाश से एक प्रचण्ड आंधी की सी सनसनाहट 
का शब्द हुआ, और उस से सारा घर, जहाँ ते 
बैठे हुए थ, गंज गया। आर उन्हं आग क 
समान जीभ विभाजित होती हुई दिखाई दीं, 
और उनमें सेप्रत्येक पर आ ठहरीं। “वे सव 
पवित्र आत्मा से भर गए, आर जसे आत्मा न 
उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी ते अन्य अन्य भाषाओं 
में बोलने लगे। फ 
यरूशलेम में यहूदी रहा करते थे, अर्थात्‌ | 
वे भक्त जो आकाश क नीचे स्थित प्रत्यक दश | 
से आए थे। “जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग | 
गई और लोग भौचकके हो गए, क्योंकि प्रत्येक | 
ने उनको अपनी ही rn बोलते सुना। 'वे 
आश्चर्यचकित ओर विस्मित होकर कहने लगे, 
“ये सब जो बोल रहे हैं क्या गलीली नहीं? 
ध्तव यह कंसी बात है कि हम में से प्रत्येक 
अपनी हो मातृ-भापा में उन्हें बोलते हुए सुनता |, 
हे? १पारथी, मंदी, एलामी और मेसोपाटामिया, |. 
।०फूगिया, पंफूलिया, मिस्र अमवा क ¦ 
प्रदेश ह रेने के आस-पास हं, आर रामी . 
प्रवासी यहूदी स दी मत अपनाने : 
वाले, क्रेती और अरब निवासी--हम अपनी- | 
अपनी भापा में इनसे परमेश्वर के सामर्थी कार्या ' 





जिसे की चर्चा सुनते हैं।" !२वे विस्मित होते रहे और 
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प्रेरितों के कार्य 2:3 I78 
घबराकर एक दूसरे से पूछने लग, “यह क्या हो पर प्रकट किया, जसा कि तुम स्वयं जानते हो। 
रहा है?” परन्तु कुछ लोग ठट्ठा करते हुए २इसी मनुष्य को, जो परमेश्वर की पूर्व-निश्‍्चित 
कहने लग, “वे तो नई मदिरा क नशे में चूर योजना आर पूर्वज्ञान के अनुसार पकड्वाया गया 
हं। था, तुमने विधर्मियां क हाथों क्रूस पर कीलां से 
टुकवा कर मार डाला। “परन्तु परमेश्वर ने "मृत्यु 
भाषण न ; |) जीवित | 
ह गम भाषण 5a की पीड़ा को मिटाकर उसे पुनः जीवित कर 
परन्तु पतरस उन ग्यारहा क साथ खड़ा दिया, क्योंकि मृत्यु के वश में रहना उसके लिए 
इजा आर ऊच शब्द स उपदेश दन लगा: '' हें असम्भव था। “क्योंकि दाऊद उसके विपय में 
यहूदियो, आर यरूशलेम के सव निवासियो,तुम कहता है: “मैं सर्वदा प्रभु की ओर निहारता रहा, 
यह अणो आर मरां बाता का ध्यानपूर्वक क्‍योंकि वह मेरी दाहिनी ओर है जिस से में 
सुना। जसा तुम समझ रह हो, य लोग नशे में डगमगा न जाऊ इसलिए मेरा हृदय आनन्दित 
नहीं ह, क्योंकि अभी तो *सुबह का नौ ही ह्‌ व मेरी जीभ हंपिंत ह और ओर मेरा शरीर 
वजा ह, “परन्तु यह वह न जा याएल नवी भी आशा में बना रहेगा; 2“ क्ये तू मेरे प्राण 
क द्वारा दिनों मेंऐसा गा. कहता है, ललक में नहीं रहने देगा, और न अपने 
„ 'अन्तिर्मः ह अपना आत्मा पवित्र जन को सड्ने देगा तू तेजी 
सब लोगों पर उण्डलंगा। तुम्हरे पुत्र आर तुम्हारी का मार्ग सका इतन us 
न क `` का मागे बताया ह; तू मुझे अपन दर्शन के द्वारा 
तयत क वि दखंग आनन्द से भर देगा” 
दासों और दासियों पर भ दी दिनो में अपने ८ ५ गयो, में तुमसे कुलपति दाऊद के 
आत्मा में से जला कम दिनों में अपने विषय में विश्वासपूर्वक कह सकता हैँ कि वह 
र तु करेंगे। मर गया और दफनाया भी गया , और उसको 


] श्प ऊपर ॥ नीचे a 
् आकाश म अद्भुत कार्य और नीचे कत्र आज तक हमारे यहाँ विद्यमान ह। "क्योंकि 


पर चिह्न, लह 

का बदला तअ न और वह एक नयी था अत: जानता था कि परमेश्वर 
महिमामय दिन के आने से पहिले सूर्य अखकार से किसी ई थी कि वह उसके वंश में 

में रो TF a ० एक व्य को उसक फ सिंहासन 
अभु का नाम लेगा वह पहल स देख कर मसीह क पुनरुत्थान के विपय 
सामर्थ्य के का असम के परमेश्वर ने परमेश्वर ने जीवित किय os es 
जो उसने उसके द्वारा तुम्हारे स स, ह। इसलिए परमेश्वर क दाहिने हाथ पर 
' पुम सर्वाच्च पद पाकर और पिता से पवित्र आत्मा 


।5 `या, पहर दिन हु 
25 भजन Ce £ (अक्षर दिन का तीसरा घंटा) 





।7 योएल 2: 
एल 2:28-32 24 "या, मृत्यु के थन्धन 
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I79 प्रेरितों के कार्य 3:7 
की प्रतिज्ञा प्राप्त करके, उसने इसे उण्डेल दिया “प्रत्येक व्यक्ति पर भय छाया रहा, और 
जिसे तुम देखते और सुनते भी हो। क्योकि वहुत-से आश्चर्यकर्म तथा चिह् प्ररितो क द्वारा 
दाऊद तो स्वयं स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, परतु वह होत रहे। “सव विश्वासी मिल-जुलकर रहते 
आप ही कहता हैः “प्रु ने मेरे प्रभु से कहा, थे और उनको सब वस्तुएं साझे को थीं। “वे 
“मेरे दाहिने बैठ “जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं अपनी सम्पत्ति और सामान बेचकर जैसी 
को तेरे चरणों की चौकी न बना दँ”।' ° जिसकी आवश्यकता होती थी सब को बांट 
इसलिए इस्राएल का सम्पूर्ण घराना निश्चय जान दिया करते थे। "वे एक मन होकर दिन-प्रतिदिन 


ले कि परमेश्वर ने उसे 'प्रभु' और “मसीह” 
दोनों ही ठहराया-इसी यीशु को जिसे तुमने 
कूस पर चढाया। ” 

37उन्हाने जब यह सुना तो उनक "हृदय 
छिद गए और वे पतरस तथा अन्य प्रेरितों से 
पूछने लगे, '“ भाइयो, हम क्या करें? ?*पतरस ने 
उनसे कहा, *'मन फिराओ और यीशु मसीह 
के नाम से तुम में से प्रत्येक वपतिस्मा ले 
तुम्हारे पापों की क्षमा हो, और तुम पवित्र आत्मा 
का वरदान पाओगे। *°क्योकि वह प्रतिज्ञा तुम्हार 
आर तुम्हारी सन्तान के लिए आर उन सब क 
लिए ह जो दूर दूर हैं, अर्थात्‌ वे सव जिनका 
प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। "आर 
बहुत-सी अन्य बातों से साक्षी दे देकर वह 
उनसे आग्रह करता रहा कि इस कुटिल पीढ़ी 
से बचो। *!अतः जिन लोगों ने उसका वचन 
ग्रहण किया उन्होंने वपतिस्मा लिया; ओर उसी 
दिन उनमें लगभग ती हजार व्यक्ति सम्मिलित 
हो गए। 


विश्वासियों की संगति 

५२और वे प्रेरितों से लगातार शिक्षा पाने, 
संगति रखने, रोटी तोड्ने, और प्रार्थना करने मं 
लवलीन रहे। 


“mmm mm 4 
प्र क्माएणा 37 रख, अन्तरात्मा को घोट पहुंची 


मन्दिर में जाते और घर-घर रोटी तोडते हुए 
आनन्द ऑर मन की सीधाई से एक साथ 
भोजन किया करते थे। *'वे परमेश्वर की स्तुति 
किया करते थे। सव लोग उनसे प्रसन्न थे आर 
जो उद्धार पाते जाते थे, उनका प्रभु प्रतिदिन 
उनमें मिला दिया करता था। 


कि लंगड़े भिखारी की चंगाई 


3 पतरस और यूहन्ना *संध्या को तीन बजे 
3 प्रार्थना के समय मन्दिर में जा रहे थे। “आर 
लोग एक मनुष्य को जो जन्म से लंगडा था ले 
जा रहे थे, जिसे वे प्रतिदिन मन्दिर क उस 
फाटक पर जो ' सुन्दर ' कहलाता ह, बेठा दिया 
करते थे कि वह मन्दिर में प्रवेश करने वाला स 
भिक्षा मांगे। 'जब उसने देखा कि 
यूहन्ना मन्दिर में प्रवेश करने पर हैं तो वह भिक्ष 
मांगने लगा। “तब पतरस ने यूहन्ना क साथ उस 
एक टक देख कर कहा, “हमारी ओर दख!' 
“वह कुछ पाने की आशा से उनकी आर ध्यान 
से देखन लगा। “तव पतरस ने कहा, मरं पास 
चाँदी और सोना तो है नहीं, परन्तु जा मर पास ह 
वह तुझे देते हूँ-यीशु मसीह नासरी क नाम से 
चल-फिर!” “फिर उसने उसका दाहिना हाथ 
पकड़कर उसे उठाया, और तुरन्त उसके परो 


। *अक्षरशाः, नवें घंटे 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


I ााााााााााााााााााएएए"श""णछणएणती 








प्रेरितों के कार्य 3:8 
ओर टखनों में शक्ति आ गई। “वह उछलकर 
खड़ा हो गया ओर चलने-फिरने लगा। उसने 
चलते-उछलते और परमेश्वर की स्तुति करते 
हुए उनके साथ मन्दिर में प्रवेश किया। सब 
लोगों ने उसे चलते-फिरते ओर परमेश्वर की 
स्तुति करते हुए देखकर,"उसे पहिचान लिया 
कि यह बही ह जो मन्दिर के 'सुन्दर' फाटक 
पर वेठकर भिक्षा मांगा करता था, और जो कुछ 
उसके साथ हुआ था उसे देख कर वे आश्चर्य 
आर विस्मय से भर गए। 


मन्दिर में पतरस का उपदेश 


जब वह पतरस और यृहन्ना का हाथ 
पकडे क ह हुए था तो सव लोग अत्यन्त 
| होकर उस ओसारे में जो सुलेमान 
का कहलाता ह उनके पास दौड़े आए। !“परनतु 
जब पतरस न यह देखा तो उसने लोगों से कहा, 
हे इस्राएली लागो, तुम क्‍यों आश्चर्य करते 
हा, आर हमारी आर क्यों इस प्रकार ताक रहे 


हा मानो हमने अपनी सामर्थ्य और शक्ति से इस से 
मनुष्य का चलन योग्य बना दिया? !3इत्राहीम, करेगा 


इसहाक और याकूव 
किया, जिसे तुमने 
दमन उसक सामन उसे अस्वीकार किया। ।+तुमने 


i आर 
एक हत्यार क लिए विनती की कि वह तुम्हारे 


23 च्यच |६४;॥9 
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पर हे-इस मनुष्य को जिसे तुम जानते और 
देखते भी हो, बल मिला हैं। उसी विश्वास ने 
जो उसके द्वारा है, इसे सव के सामने पूर्ण 
चंगाई दी हं। ; 

'” अव हे भाइयो, में जानता हँ कि तुमने 
यह काम अज्ञानतावश किया आर वेसा ही तुम्हारे 
अधिकारियों ने भी किया। !*परन्तु जिन बातों 
को परमेश्वर सब नवियों के मुख से पहिले ही 
बता दिया था, कि उसका मसीह दुख उठाएगा, 
उसने इस रीति से पूर्ण किया। !१इसलिए 
पश्चात्ताप करो और लोट आओ कि तुम्हारे पाप 
मिराए जाएं, जिससे कि प्रभु की उपस्थिति से 
सुख-चन क दिन आएं, ऑर वह यीशु को 
भज जा तुम्हारे लिए मसीह ठहराया गया है, 
“ ओर जिसे स्वर्ग में उस समय तक रहना है 
जब तक कि समस्त वस्तुएं पूर्वावस्था में न आ 
जाएं जिनकी चर्चा प्राचीनकाल से परमेश्वर ने 
अपने पवित्र नवियों के मुख से की है। २२मूसा 
ने कहा, “प्रभु परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में 

तुम्हारे लिए मेरे समान एक नबी खड़ा 
करेगा। जो कुछ वह तुमसे कहे उस पर 
ध्यान देना। और ऐसा होगा कि प्रत्येक 
मनुष्य जो उस नबी को बातों पर ध्यान नहीं 


दिया, ओर जब देगा, लोगों में पूर्णतः नाश कर दिया 


जाएगा।' “ओर उसी प्रकार -शमूएल और 
उसक पश्चात्‌ आने वाले जितने नबियों ने 
नवूवत की, उन सब ने इन दिनों की घोषणा 
को। “तुम ही तो नवियों की और उस वाचा 


गत हुए तुम्हारे पूर्वजों के साथ बांधी 
थी; तेरे ही बंश के द्वारा संसार के समस्त 
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लिए अपने सेवक को जिलाकर उसे पहिले खड़ा है। ''यह वही पत्थर है जिसे तुम 
तुम्हारे पास भेजा कि तुम में से प्रत्येक को राजमिस्त्रियों ने ठुकरा दिया था, परन्तु यही 
आशिप दे अर्थात्‌ बुराइयों से फरे।” कोने का पत्थर बना। “किसी दूसरे क द्वारा 

उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में 
सभा के सामने पतरस और यूहन्ना कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है *जिसके 
A जब वे लागां से वातें कर रहे थे तो याजक,मन्द्र द्वारा हम उद्धार पाए _ 
के सिपाहियों का कप्तान तथा सदूकी उनके जब उन्होंने पतरस आर यूहन्ना का साहस 
पास आए, और इस बात से अत्यन्त क्रोधित थे देखा और यह जाना कि वे अशिक्षित आर साघारण 
कि वे लागों को उपदेश दे रहे हैं और *यीशु मनुष्य हैं तो वे अचम्भित हुए आर जान गए कि 
का उदाहरण देकर मृतकों के पुनरुत्थान का ये यीशु क साथ रह हं। ।+तव उस मनुष्य को 
प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने उन्हें पकड़ा और जो चंगा हुआ था उनके साथ खड़े देख कर वे 
अगले दिन तक हवालात में रखा, क्योंकि संध्या निरुत्तर हो गए, “परन्तु उनको महासभा से 
हो चुकी थी। “फिर भी वचन के सुननेबालों में बाहर जाने की आज्ञा देकर वे आपस में 
से बहुत लोगों ने विश्वास किया और उनकी विचार-विमर्श करन लगे, और कहने लगे, 
संख्या लगभग पांच हजार पुरुषों की हो गई। ““हम इन मनुष्यों से क्या करें? क्योंकि इनक 
*दूसरे दिन ऐसा हुआ कि उनके अधिकारी, द्वारा एक प्रत्यक्ष आर्चयकर्म हुआ हैं जां 
प्राचीन और शास्त्री यरूशलेम में एकत्रित हुए। यरूशलेम क सब रह वालों पर प्रकट ह आर 
“महायाजक हन्ना, काइफा, यूहन्ना, सिकन्दर हम उसे अस्वीकार नहीं कर सकतं। : परन्तु 
और महायाजक के घराने के सव लोग भी वहां हम इन्हें धमकाएं कि वे किसी मनुष्य से इस 
थे। ?फिर चे उन्हें बीच में खड़ा करके पूछने नाम को लेकर फिर चर्चा न करें जिससे कि 
्‌ ने > गों में और अधिक न फेले।”" (“उन्होंने 
लगे, "तुम लोगों ने यह काम किस सामर्थ्य से यह बात लागा मं और आ पक 
अथवा किस नाम से किया है?” उन्हें बुलाकर आज्ञा दी कि यीशु का नाम लेकर 
अतय पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण न तो कोई चर्चा करें और न शका जिका 
होकर उनसे कहा, '' प्रजा के अधिकारियों आर rt पतरस आर यूहन्ना न : की दृष्टि में 
प्राचीनो, *यदि एक दुर्बल मनुष्य के साथ की ' तुम ही न्याय करो: sda 238 
गई भलाई के विषय में आज हमसे पूछ-ताछ यह उचित हैं कि हम ? 20 योकि यह तो 
की जाती है कि यह मनुष्य कंसे चंगा किया बढ़कर तुम्हारी बात क ॒ ss 
गया, !०तो तुम सब को और समस्त इस्राएल के हमसे हो नहीं सिका उन्होंने 
७ तो तुम उसे न कहें” 2/ तब उन्होंने उनको ओर 
लोगों को मालूम हो जाए कि यीशु मसीह का क तथा दण्ड देने का कोई कारण न 
के नाम से-जिसे तुमने कास पर उठाया-इसी पाकर लोगों के भय के कारण छोड़ दिया क्योंकि 


जिसे परमेश्वर ने मृतकों में सं जिला उठाया-इ चंगा इस घटना के कारण लोग परमेश्वर को प्रशंसा 


नाम से तुम्हारे सामने भला- 
उरक जे प्न । ।इ22 ॥2 "या, और अवश्य है कि इम इसी के द्वारा उद्धार पाएं 
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कर रहे थे। **जिस मनुष्य पर चंगाई का यह से सुनाने लगे। 


आशचर्यकर्म हुआ था, उसको आयु चालीस 
वर्ष सं अधिक थी। 


विश्वासियों को प्रार्थना 
“जब उन्हें वहाँ से छोड्‌ दिया गया तो वे 
अपने साथियों के पास गए आर जो कुछ मुख्य 
याजकों ओर प्राचीनां ने उनसे कहा था, उनको 
सुना दिया। 2+जब उन्होंने यह सुना तो एकचित्त 
हाकर ऊच शब्द से परमेश्वर को पुकारा, “हे 
प्रभु, तू न ही आकाश, पृथ्वी और सम तथा 
सब कुछ जो उनमें है, बनाया। तू ने ही पवित्र 
आत्मा क द्वारा अपने rn पिता दाऊद 
क मुख से कहा, गरयहूदियों ने रोष क्यों किया, 
“प्रभु के विरोध में और उसके मसीह के विरोध 
में, पृथ्वी के राजा उठ खड़े हुए, और शासक 
श क साथ एकत्रित हो गए।' “?वयोकि सचमुच 
वित्र सद विरोध में जिसका 
अभिषेक तू ने किया, हेरोदेस और पुन्तियुस 
पिलातुस भी ग्रयहूदियां और इस्राएलियों क 
नग नत हुए; कि वही करें 
जा कुछ तरी सामर्थ ओर योजना में पहिले से 
(या था। “*अव हे प्रभु, उनकी 
! का देख, आर अपने दासों को यह 
बरदान द कि तेरे वचन को पूर्ण निर्भयता से 
सुनाएं। “तू चंगा करने के लिए अपना हाथ 
वढा आर आश्चर्यकर्म और चिह्न तेरे पवित्र 





परिपूर्ण हो गए, और परमेश्वर का वचन 
24 'निर्ग 20;7।; भजन I46:6 25 भजन 2:2 


सवक यीशु के नाम के द्वारा किए जाएं।" 3जब कहा 
क्या 


विश्वासियों का सामूहिक जीवन 


*“विश्वासियों का समुदाय एक मन और 
एक प्राण था। उनमें से कोई भी अपनी सम्पत्ति 
को अपनी नहीं कहता था, परन्तु उनका सब 
कुछ साझे का था। २3 और प्रेरित बड़ी सामर्थ्य 
क साथ प्रभु यीशु के पुनरुत्थान की साक्षी देते 
थे, और उन सव पर बड़ा अनुग्रह था। 3+उनमें 
से कोई भी गरीव नहीं था। वे सव लोग जो भूमि 
या घरों के स्वामी थे अपनी भूमि या घरों को 
बेच-वचकर उनका मूल्य लाते, ऽतथा उन्हे 
्ररितां कं चरणों में रख देते थे। तव जैसी जिनकी 
आवशकता होती थी, उसके अनुसार उन्हें बांट 
देते थे। 

"युसुफ नाम साइप्रस का एक लेवी था 
जा प्ररितों द्वारा वरनाचास भी-- अर्थात्‌ शान्ति का 
पुत्र-कहलाता था। उसके पास अपनी कुछ 
Fo जिसे उसने बेचा और धनराशि लाकर 
प्ररितां के चरणों में रख दी। 
हनन्याह और सफीरा 
5 परन्तु हनन्याह नामक एक व्यक्ति ने और 

उसका पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि वेच कर, 
“उसके मूल्य में से कुछ अपने लिए रख 
शडा-उसकी पत्नी को ता इसकी पूर्ण जानकारी 
द तव उसका कुछ भाग लाकर हनन्याह ने 
्ररितों के चरणों पर रख दिया। परन्तु पतरस ने 
हा, हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात 
| डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले 
As भूमि क मूल्य में से कुछ बचाकर रख ले? 
विको न थी तो क्या तेरी न थी? 
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आर बिक जाने के वाद भी क्या वह तरे ही 
अधिकार में न थी? तू ने अपने मन में ऐसा करने 
का विचार कयां किया? तू ने मनुष्यां से नहीं 
परन्तु परमश्वर स झूठ वाला ह।” “इन शब्दां 
का सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा आर उसने दम 
ताइ दिया आर सब सुननेवालां पर यहुत भय छा 
गया। "तब जवानां ने उठकर उसके "शव को 
कपडे मं लपरा आर वाहर ले जाकर उस दफूना 
दिया। 

"लगभग तीन घण्टे बीत जाने के पश्चात्‌ 
उसका पत्नी इस घटना क विषय मं कुछ न 
जानते हुए भीतर आई। *तब पतरस न उस से 
कहा, "मुझे बता कि क्या तू ने भूमि इतन ही मं 
वची थी?” 

उसने कहा, ““हाँ, इतने में ही।” 

तव पतरस ने उस से कहा, “यह क्या 
बात ह कि तुम दोनों ने साथ मिलकर प्रभु क 
आत्मा को परीक्षा करने को ठानी? दख, तर 
पति को दफनाने वालों के पेरा की आहट द्वार 
तक आ पहुंची है, वे तुझे भी बाहर ले जाएगे। " 

"वह तुरन्त उसके पैर के पास गिर पड़ी 
आर उसने भी दम तोड़ दिया। जवानों ने भीतर 
आकर उस भी मरा पाया, आर बाहर ल जाकर 
उसक पति के पास दफना दिया। इस से समस्त 
कलीसिया तथा सब सुनने वालों पर बड़ा भय 
छा गया। 


प्रेरितों द्वारा चिह्न और चमत्कार 


प्ररितों के द्वारा लोगों क मध्य बहुत न्‍्से 

चिह और अद्भुत कार्य हो रहे थे; और 
होकर सुलैमान के ओसारे में एकत्रित 
हुआ करते थे॥+परन्तु औरों में से किसी को 
उनमें सम्मिलित होने का साहस नहीं हुआ 


प्रेरितों के कार्य 5:24 
फिर भी लोग उनकी बड़ी प्रशंसा करते थे। 
/+प्रभु पर विश्वास करने वाले पुरुषों ओर स्त्रियों 
को भीड़ को भीड़ उनमें निरन्तर मिलती जा 
रही थी; “यहाँ तक कि लाग वीमारों को भी 
सड़कों पर ला-लाकर चारपाइयां ओर बिछानों 
पर लिटा दिया करते थे कि जव पतरस उधर से 
निकले तो कम से कम उसको छाया ही उनमें 
से किसी पर पड़ जाए। !०यरूशलम क आस-पास 
क नगरां से भी बहुत लाग बीमारां तथा दुष्टात्माआं 
से पीडित लागां का लाया करत थ आर वे सब 
बीमार चंगे हो जात थे। 
प्रेरितो की गिरफ्तारी 
। "परन्तु महायाजक आर उस क सब 
सहयोगी अर्थात्‌ सदूकियां क सम्प्रदाय क लाग 
उठ खड़े हुए, ओर ईर्ष्या से भरकर “उन्होंने 
प्रेरितों को पकड़ा आर उन्हें बन्दीगृह में डाल 
दिया। ।°परन्तु रात में प्रभु के एक स्वर्गदूत ने 
वन्दीगृह का द्वार खोल दिया ओर उन्ह बाहर 
लाकर कहा, ?**जाओ, मन्दिर मं खड़े हाकर 
को इस जीवन का सम्पूर्ण सन्देश सुनाआ। 
?।यह सुनकर वे भार हात ही मन्दिर 
में गए ओर उपदेश देने लगे। परन्तु जव महायाजक 
तथा उसके सहयोगी आए तो उन्होंने सभा बुलाई 
अर्थात इस्राएल के प्राचीनां की महासभा, आर 
उन्हें बन्दीगृह से ले आने का आदेश भेजा। 
२०परन्तु जो अधिकारी वहाँ गए, उन्होंने बन्दीगृह 
उन्हं नहीं पाया आर लॉट कर समाचार 
23 हमने वन्दीगृह को रूप से 
बन्द किया हुआ तथा सिपाहियां को द्वार पर 
खड़े पाया। परन्तु जब हमने खोलकर देखा 


भीतर कोई न मिला। " “जब मन्दिर के 
के कप्तान ने तथा मुख्य याजकों ने ये बातें सुनी 
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प्रेरितों के कार्य 5:25 
तो वे अत्यधिक चिन्ता में पड़ गए कि अब क्या 
होगा। “परन्तु किसी ने आकर उन्हें समाचार 
दिया, “देखो, जिन लोगों को तुमने वन्दीगृह में 
डाल दिया था, वे मन्दिर में खड़े होकर लोगों 
को उपदेश दे रहे हं!” 

`` -“तब सिपाहियों के साथ कप्तान गया 
आर विना बल प्रयोग किए उन्हें ले आया, क्योंकि 
इन्हें लोगों से यह भयं था कि कहां वे हम पर 
पथराव न करें। “जब ये ले आए तो महासभा 
क सामने उन्हें खड़ा कर दिया। तब महायाजक 
ने उनसे पूछा, २४“ हमने तुम्हें कठोर आदेश 
दिया था कि तुम इस नाम से उपदेश न देना, 
फिर भो देखो, तुमने सारे यरूशलेम को अपने 
उपदशा से भर दिया है, और तुम इस व्यक्ति 
हो।” २°परन्तु पतरस आर प्रेरितों ने उत्तर दिया, 
"हमारे लिए मनुष्यों की अपेक्षा परमेश्वर की 
आज्ञा का पालन करना आवश्यक हं। 30हमारे 


क परमश्वर ने उस यीशु को जिला उठाया भी 


जिसे तुमने क्रुस पर लरका कर मार डाला था। 
उसी को परमेश्वर ने अपने दाहिने हाथ पर 


अति महान करके प्रभु और उद्धारकर्ता ठहराया दिया 


कि इस्राएल को पश्चात्ताप और पापों की क्षमा 
प्रदान करे। हम इन सब बातों क साक्षी हे 
आर वस ही पवित्र आत्मा भी जिसे परमेश्वर ने 
इ आज्ञा का पालन करने वालों को दिया 


3अपरनतु जब उन्होने सना द ३ 

५... जव उन्हान सुना तो वे तिलमिला 
उठे और उन्हें मार डालना चाहा। 3+परन्तु 
गमलिएल नामक एक फरीसी ने जो व्यवस्था 
का शिक्षक और सव लोगों में आदरणीय था 
महासभा में खड़े होकर आदेश दिया कि इन 
लागा को थोड़ी देर के लिए बाहर निकाल 


की मृत्यु का लहू हमारे सिर पर मढ़ना चाहते क्योंकि 


[84 


जाए। आर उसने उनसे कहा, '' हे इस्राएलियो, 
तुम इन लोगों से जो कुछ करना चाहते हो उसे 
सोच समझकर करो। “क्योकि कुछ समय पहिले 
थिवृदास यह दावा करते हुए उठ खड़ा हुआ था 
कि में भी कुछ हूँ; और लगभग चार सौ मनुष्य 
उसके पीछ चल पड़े। परन्तु वह मार डाला गया 
तथा उसके सव अनुयायी तितर-वितर हुए और 
उनसे कुछ वन न पड़ा। उस व्यक्ति के बाद 
जनगणना के दिनों में गलील निवासी यहूदा उठ 
खड़ा हुआ और उसने कुछ लोगों को अपनी 
आर कर लिया। वह भी मिट गया और उसके 
सव अनुयायी तितर-वितर हो गए। अतः इस 
मामल म॑ भी में तुमसे कहता हुँ कि इन मनुष्यों 
स दूर रहा आर इनसे कोई मतलव न रखो; 
याकि यदि यह योजना या कार्य मनुष्यों की 
आर स हा तो मिट जाएगा; “परन्तु यदि यह 
परमश्वर की ओर से हे तो तुम उन्हं मिटा न 
सकाग। कहां एसा न हो कि तुम परमेश्वर से 
लड्नवाल ठहरो। ” उन्हाने उसकी सलाह 
मान ली आर प्रेरितं को भीतर बुलाकर उन्हें 
काड मार। तब यह आदेश देकर उन्हें छोड़ 
दिया कि यीशु के नाम से विल्कुल वात न करें। 
अतः व महासभा के सामने स आनन्द मनाते 
हुए चल दिए कि उसके नाम के लिए वे अपमान 
सहन क याग्य तो ठहरे। “2वे प्रतिदिन मन्दिर में 
आर घर-घर में शिक्षा देने तथा यह उपदेश 
करने मे लगे रहे कि यीशु ही मसीह है। 


सात सेवकों का चुना जाना 


य दिनों में जव चेलों की संख्या बढ़ रही 
क तब यूनानी भाषा बोलने वाले यहूदियों 
। इत्रानी बोलने वाले यहूदियों से यह विवाद 


दिया उठ खडा हुआ कि प्रतिदिन भोजन- वितरण में 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


I85 प्रेरितो के कार्य 7:6 
हमारी विधवाओं को उपेक्षा की जाती है। “वारहों ““हमने इसे मूसा और परमेश्वर के विरोध में 
ने चेलों की मण्डली को बुलाकर कहा, “हमारे निन्दा को बातें कहत सुना ह।” '-तब वे लोगों 
लिए यह ठीक नहों WE परमेश्वर कं वचन को तथा प्राचीनां आर शास्त्रियां को भड़का कर 
को छोड़कर खिलाने-पिलाने की सेवा करं “इसलिए, उस पर चढ़ आए आर उसे घसीट कर महासभा 
ह भाइयों, अपने में से सात सच्चरित्र पुरुषां का मं न ।३व्‌ झूठे गवाहां को सामन लाए 
चुन लो जो पवित्र आत्मा आर बुद्धि से परिपूर्ण हों जिन्होंने कहा, ' यह मनुष्य इस पवित्र स्थान 
कि हम इस कार्य का संचालन उनक हाथों में सॉप आर व्यवस्था क विरुद्ध निरन्तर बालता रहता 
दे। “परन्तु हम तो स्वयं प्रार्थना और वचन की सेवा हैं। “हमने इसे यह कहते सुना ह कि वही 
में लगे रहेंगे।” “यह वात समस्त मण्डली को यीशु नासरी इस स्थान का ध्वस्त कर दगा आर 
उचित जान पड़ी; और उन्होंने स्तिफनुस नामक उन रीतियों को बदल डालगा जा मूसा न हम 
एक पुरुष को जो विश्वास और पवित्र आत्मा से सांपी हं।" '“जव सभा मं बठ हुए लोगो न उस 
परिपूर्ण था, और फिलिप्पुस, प्रखुरुस, नीकानोर, पर दृष्टि गड़ाई तो सब न उसका मुह स्वगदूत 
तिमोन, परमिनास और अन्ताकिया के पि के सदृश देखा। 
को जो यहूदी मत में आ गया था, चुन लिया। ' - 
इन्हें प्रेरितों के सामने ले आए और उन्होंने ग्रार्थाा सभा में स्तिफनुस का भाषण 
करके उन पर हाथ रखे। 7 महायाजक ने कहा, क्या य बात एसा ही 

/८ ७, 3] < ह? | (। 

परमेश्वर का वचन फलता गया आर a tora “६ 
यरूशलेम में चेलों की संख्या अत्यधिक बढ़ती “तब उसने कहा, भाइयां और बुजुगा, 
गई और बहुत-से याजकों ने भी इस मत को इ दप ल इब्राहीम हारान में रहने से 
ग्रहण कर लिया। पहिले जब मेसोपोटामिया में था तो महिमामय 
परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया, आर उस सं कहा, 
स्तिफनुस की गिरफ्तारी “तू अपने देश और आजा 

#स्तिफनुस अनुग्रह और सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर उस दश ९ को चला ला जाओ तई 
होकर लोगों के वोच बड़े बड़े अद्भुत कार्य दिखाऊगा 75 बसा वहां से उसके 
और चिह्न दिखाया करता था। °तब वह सभागृह पिता की मृत्यु क परचाद परमेश्वर बसे इस देश 
जो स्वतन्त्र किए हुए दासों का कहलाता था, 0 र्य 
उस में कुछ गाजी कुरेनी, सिकन्दरिया, में लाया जहा तुम हादी कक 
किलिकिया और एशिया से आए थे उठकर वहां उस कोई मारास नहीं दी। यद्यपि उस समय 
स्तिफनुस से वाद-विवाद करने लगे। फिर भी रखने को भी जगह नहीं | आधतिग को कि 
वह ऐसी बुद्धि और आत्मा से बोलता था कि वे उसके हे हल eur दे 
उसका विरोध करने में असमर्थ रहे। ! तब उन्होंने यह देश में कर दँगा। “परन्तु 
कुछ व्यक्तियों को यह कहने के लिए फुसलाया, अधिकार 


mm 
3 उताउतशा 5 उ 27; 7 6 उत I5$33. 4 
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यह भी कहा कि तेरा वंश चार सा वर्ष तक 
पराए देश में परदेशी होकर रहेगा आर दास 
बनाया जाकर उसके साथ दुर्व्यवहार किया 
जाएगा। 'परमेश्चर ने कहा, “जिस जाति के वे 
दास होंगे उसको मैं स्वयं दण्ड दूँगा, इसके 
पश्चात्‌ वे छूटकर इसी स्थान पर मेरी सेवा 
करेंगे।' *उसन उनसे खूतने की वाचा बांधी, 
अतः इत्राहीम से इसहाक उत्पन्न हुआ आर 
आठवें दिन उसका खृतना हुआ। इसहाक से 
याकूब तथा याकूब से बारह कुलपति उत्पन्न 
हए। आर कुलपति यूसुफ से ईर्ष्या करने लगे 
और उसे मिस्र जाने वालों के हाथ वेच दिया। 
फिर भी परमेश्वर उसके साथ था। परमेश्वर 
ने उसे समस्त संकटों से छुड़ाकर मिस्र के राजा 
फिरौन की दृष्टि में अनुग्रह तथा बुद्धि प्रदान 
को। तब राजा ने उसे मिस्र तथा अपने सम्पूर्ण 
घराने पर अधिकारी ठहराया। !'फिर पूरे 
मिस्र तथा कनान में अकाल पड़ा और वड़ा 
संकट आया। हमारे पूर्वजों को अन्न नहीं मिला 
परन्तु जब याकूब ने सुना कि मिस्र में अन 
हे, तो उसन हमार पूर्वजों को पहिली वार वहां 
भेजा। “दूसरी भेंट में यूसुफ ने अपने आप का 
अपने भाइयों पर प्रकट कर दिया, और फिरौन 
को भी यूसुफ के परिवार के बारे में मालूम हो 
गया। “तब यूसुफ ने सन्देश भेजकर अपने पिता 
याकूब को तथा सा साल को जो सव 
पचहत्तर व्यक्ति थे, अपने पास बुलाया। 
“याकूब मिस्र को गया और वह तथा हमार 
पूवज वहीँ मर गए। !९ वहां से उनके शव 
be ल॑ जाए जाकर उस कुत्र में रख दिए गए 
जिस इद्राहीम ने मूल्य देकर हमोर के पुत्रों से 
7 निर्ग 3:2 9 उत 37:।7,28; 45:4; 39. ५ 


॥ उत 4:53; 42:5 2 उत 22 7 ॐ 


शकेम में खरीदा था। ' परन्तु जब उस प्रतिज्ञा के 
पूर होने का समय निकट आया जो परमेश्वर ने 
इत्राहीम से की थी तो मिस्र में उन लोगों की 
संख्या कई गुणा बढ़ गई। !१““तब वहाँ एक 
अन्य राजा हुआ जो तुसु के विषय में कुछ 
भी नहीं जानता था। “उसने धूर्ततापूर्वक हमारी 
जाति के साथ व्यवहार किया आर हमारे पूर्वजां 
को एसा विवश किया कि वे अपने शिशुओं को 
फंक दिया करं जिस से वे जीवित न रह 

"इसी समय मूसा का जन्म हुआ और 
वह परमेश्वर को दृष्टि में अति सुन्दर था, ओर 
तीन माह तक उसके पिता के घर में उसका 
पालन-पोपण हुआ। *'जब वह बाहर छोड़ दिया 
गया तो फिरौन की पुत्री उसे उठाकर ले गई और 
अपन पुत्र के समान उसका पालन-पोषण करने 
लगी। “मूसा को मिम्नियों को समस्त विद्या की 
शिक्षा दी गई थी और वह वातों तथा कार्यों दोनों 
में सामर्थी था। 

“परन्तु जब वह चालीस वर्ष का होनेवाला 
था तब उसके मन में अपने इस्राएली भाइयों से 
भट करन का विचार आया। “जब उसने एक के 
साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार होते देखा तब उसका 
बचाव किया ओर मिस्री को मारकर सताए जाने 
वाल का बदला लिया। "उसने सोचा कि उसके 
भाई समझ जाएंगे कि परमेश्वर उसके द्वारा उन्हें 
छुटकारा दिलवाएगा, परन्तु उन्होंने न समझा। 
“दूसरे दिन जब वे आपस मे झगड़ रहे थे तो 
उसन उनक पास आकर यह कहते हुए मेल 
करान का प्रयत्न किया, 'हे सज्जनों, तुम तो 

-भाई हा। क्यों एक दूसरे को मारते हो?' 
"परन्तु जो अपने पड़ोसी को मार रहा था 


]0 उत्त 39; 4।:540-46; भजन 05:2। 


2 


5 उत्त 46:5; 49:33; निर्ग | 56 ।8 निर्ग ।;8 
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उसने उसे एक ओर ढकेल कर कहा, “किसने जसा एक नवी खड़ा करेगा।' “यह वही ह जो 
तुझे हम पर अधिकारी और न्यायाधीश जंगल में सभा के वीच उस स्वर्गदूत कं साथ था 
बनाया? **क्या जिस प्रकार तू ने कल उस जिसने सीन पहाड़ पर उस से बातें कीं जो 
मिस्री को मार डाला, वैसे ही मुझे भी मार हमारे पूर्वजों के साथ था। और उसने परमेश्वर 
डालना चाहता है?' यह सुनकर मूसा भाग के जीवित वचन पाए कि हम तक पहुंचाए। 
गया और मिद्यान में परदेशी होकर रहने ?”'“परन्तु हमारे पूर्वज उसकी मानने के 
लगा, जहाँ उसके दो पुत्र हुए। इच्छुक न थे, अतः उन्होंने उसको त्याग कर 

*०“जब चालीस वर्षबीत गए तव एक स्वर्गदूत अपने मनों को मिम्न की आर फरा, “ओर हारून 
सीने पहाड़ के जंगल में जलती हुई झाड़ी की से कहा, हमारे लिए ऐसे देवताओं को बना जो 
लपटों में उसे दिखाई दिया। 3'मूसा ने जव उस हमारे आगे आगे चलें, क्योंकि हम नहीं जानते 
देखा तो विस्मित हो उटा। जब वह उसे ध्यान से कि उस मूसा का क्या हुआ जो हमें मिस्र देश 
देखने के लिए निकट गया तो प्रभु की यह वाणी से निकालकर लाया था।' * तब उन्होंने एक 
सुनाई दीः 3 मेते पूर्वजों का परमेश्‍वर, इव्राहीम, वछड़ा बनाया आर उसकी मूर्ति पर वलि चढ़ाई | 
इसहाक और याकूब का परमेश्वर हें,' मूसा ओर अपन हाथ क कार्यों के कारण आनन्द | 
कांप उठा ओर देखने का साहस न कर सका। Rs लगे। “परन्तु परमेश्वर so 
तब प्रभु ने उस से कहा, 'अपने पेरों से जूतियां लिया तथा उन्हं आकाश-गणा be 
उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है लिए छोड़ा दिया, जसा कि नवियों की पुस्तक 
वह पवित्र भूमि है। 3*मॅने निश्चय ही मिस्र में में लिखा हं, 'हे इस्राएल के घराने, दार 
अपनी प्रजा की दुर्दशा देखी है; और उसकी जंगल में चालीस वर्ष तक पशु-बलि र 
आहें सुनी है और में उसे छुड़ाने के लिए उतर अबल मुझही ह अतह 
आवासी । अब आ, में भ्रेजूँगा' अपने साथ 

35'जिस मूसा 4222 यह कह कर देवता के तारे को भी लिए थे, अर्थात्‌ उन 
अस्वीकार किया था, “तुझे किसने अधिकारी मूर्तियों को जिन्हें पूजने के लिए पल 
और न्यायाधीश बनाया?! उसी को परमेश्वर था। मलः र बाबुल 
सा दुन दहली नजन प्रदेश में तो हमारे पूर्वजों के 
मे पाव्य लिए साक्षी का ऐसा तम्बूथा,जैसाकि मूसासे | 
में दर्शन दिया था। “यही व्यक्ति मिस्र, लाल लिए साक्षी का हम । 

Der बातें करने वाले ने आदेश दियाथाकि वह उसी 
समुद्र आर जंगल में चालीस वर्ष तक 23 

नमूने के अनुसार बनाए जिसे उसने देखा था। | 

अयही के के जा 45उसी तम्बू को उत्तराधिकार में पाकर हमार | 

वह मूसा ह॑ जिसने यासक 0 2 7 बल्कि 
“परमेश्वर तुम्हारे लिए तुम्हारे भाइयों में से मरे बाप-दाद यहोशू के साथ उस समय यहा ल 
सिके जूक छत ३३ ति 3... 33 तिगं 3 34 निर्ग 32; 370... 3 निर्ग 223 
37 व्य [825 40 निर्ग 32:23 4283 आम 5525-7 
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आए जब उन्होंने उन जातियों पर कब्जा किया 
जिन्हें परमेश्वर ने हमार पूर्वजां के सामने खदेडकर 
निकाल दिया, ओर ऐसा ही दाऊद के समय 
तक रहा। *दाऊद पर परमेश्वर की कूपा दृष्टि 
हुई, तव उसने विनती को कि वह याकूव के 
परमेश्वर के लिए निवासस्थान बनवा सके। *'परन्तु 
सुलेमान ने ही उस निवासस्थान को उसके लिए 
बनाया। “परन्तु परमप्रधान तो हाथ के बनाए 
भवनों में नहीं रहता। जसा कि नवी कहता है: 
स्वर्ग मेरा सिंहासन है, आर पृथ्वी मेरे चरणों 
की चौकी है। तुम मेरे लिए किस प्रकार का घर 
बनाओगे? क्या मेरे विश्राम के लिए कोई स्थान 
हो सकता है? “क्या मेरे हाथों ने ही इन सव 
को नहीं बनाया?' 

5" ह हठीले लोगो, तुम्हारे मन और कान 
खतनारहित ह। तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध 
करते आए हो। तुम भी वसा ही कर रहे हो 
जसा तुम्हारे पूर्वज किया करते थे, 5तुम्हारे 
पूर्वजां न नवियों में से किसे नहीं सताया? उन्होने 
उनको भी मार डाला जिन्होंने उस धर्मो जन के 
आगमन का पहिले से ही सन्देश दिया था, 
जिसके पकड़वाने वाले और हत्यारे अव तुम 
वन गए हो; *“और तुम ही हो जिन्होंने स्वर्गदं 
द्वारा ठहराई गई व्यवस्था तो पाई, परन्तु उसका 
पालन नहीं किया।” 


स्तिफनुस का पथराव 

` “*जब उन्होंने यह सुना तो वे तिलमिला 
उठ आर स्तिफनुस पर दांत पीसने लगे। 55परन्ु 
उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की 
आर एकटक देखा तथा परमेश्वर की महिमा 
को आर यीशु को, परमेश्वर के दाहिनी ओर 
49, 50 यश 665, 2 


88 


खड़ा देखा। “तव उसने कहा, “देखो, में स्वर्ग 
को खुला हुआ आर मनुष्य क पृत्र को परमेश्वर के 
दाहिनी ओर खड़ा देखता हैँ। ” “परन्तु उन्होंने जोर 
से चिल्लाकर अपने कान बन्द कर लिए आर 
एक साथ उस पर झपटे। *वे उसे खदेड्कर नगर 
से बाहर ले गए आर उसका पथराव करने लगा 
गवाहां ने अपने चागे उतारकर 'शाऊल नामक एक 
नवयुवक के पास रख दिए। “जब वे पथराव कर 
रहे थ तो स्तिफनुस न प्रार्थना की, “' हे प्रभु, मेरी 
आत्मा को ग्रहण कर!” “ओर अपने घुटनों के 
वल गिरकर वह जोर से चिल्लाया, ““प्रभु, यह 
पाप उन पर मत लगा! ” यह कहकर वह सो गया। 


'कलीसिया पर अत्याचार 


इस प्रकार उसक मार डाले जाने में 'शाऊल 
भी सहमत था। 
उसी दिन यरूशलेम को कलीसिया पर 
घोर अत्याचार आरम्भ हुआ, और प्रेरितो को 
छाड वे सव यहूदिया और सामरिया के समस्त 
प्रदशां मं तितर-वितर हो गए। फिर कुछ भक्तों 
ने स्तिफनुस को दफूनाया आर उसके लिए बड़ा 
विलाप किया। परन्तु शाऊल घर-घर जाकर 
कलीसिया को उजाड्ने और स्त्री-पुरुपों को 
घसीट-घसीट कर वन्दीगृह में डालने लगा। 


सामरिया में फिलिप्पुस का प्रचार 

“अतः जो तितर-वितर हुए थे, घूम-घूम 
कर वचन का प्रचार करने लगे, और फिलिप्पुस 
सामरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का 
प्रचार करने लगा। “ जब लोगों ने फिलिप्पुस की 
वात सुना ओर उन चिन्हों को देखा जिन्हें वह 
दिखा रहा था तो उन्होंने एकचित्त होकर उसकी 
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बातों पर घ्यान दिया। क्योंकि बहुत लोगों में से उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। 
अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाती हूई '  '*जव “शमान ने यह देखा कि प्ररितां क 


निकल रही थीं, तथा अनेक जो लकवे के मारे हाथ रखने से पवित्र आत्मा मिलता है तो उनके 
और लंगडे थे, चंग किए जा रहे थे। और उस पास रुपये लाकर कहा, “यह अधिकार मुझ 


नगर में बड़ा आनन्द छा गया। | भी दो, कि जिस किसी पर में हाथ रखूँ वह 
पवित्र आत्मा पाए।” २१परन्तु पतरस ने उस से 
'शमान जादूगर कहा, '' तेरे रुपये तेरे साथ नाश हों, क्याँकि तू 


9चहां 'शमौन नामक एक मनुष्य था जो ने परमेश्वर का वरदान रुपयों से प्राप्त करने का 
पहिले उस नगर में जादू-टोना किया करता और विचार किया! “इस वात मं न तरा कोई साझा 
एक महान्‌ पुरुप होने का दावा करके सामरिया हैं.और न हिस्सा, क्योंकि प्रार्थना कर, सम्भव है 
के लोगों को आश्चर्य में डाला करता था। '"वे कि तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए। “क्योंकि 
सब, छोटे से लेकर बड़े तक, उस पर ध्यांन मैं देख रहा हं कि तू पित्त को सी कड्वाहट 
देकर यह कहते थे, “यह व्यक्ति परमेश्वर की और अधर्म के वन्धन में है।” “पर शमीन ने 
वह "शक्ति है जो महान्‌ कहलाती है।" !!बे उत्तर दिया, “तुम मेरे लिए प्रभु से प्रार्थना करा 
उस पर इसलिए ध्यान देते थे, कि उसने अपने कि जा बात क कही हैं उनमें से कोई भी मुझ 
जादू के कायों द्वारा उन सव को लम्बे समय स॒ पर न आपड्‌! _ " 3६, 
आश्चर्य में डाल रखा था। !२परन्तु जब उन्होंने ˆ अतः जब व दृढता स 23022 प्रभु 
फिलिप्पुस का विश्वास किया जो परमेश्वर के का वचन सुना चुके तो सामरियों के बहुत 
राज्य का सुसमाचार और यीशु के नाम का प्रचार गांवां मं सुसमाचार प्रचार करते हुए यरूशलम 
करता था तो क्या पुरुष, क्या स 232 को लॉट गए। 
लेने लगे। !3और स्वयं 'शमौन ने भी वि देश का अधिकारी 
किया तथा बपतिस्मा लेकर फिलिणुस के साथ | ४ 
रहने लगा। वह चिहों तथा बड़े बड़े आश्चर्यक्मों .__ परन्तु प्रभु करक 30006 002 
को होते देख कर चकित हुआ करता था से कहा, उठ, ले, | 


> परितो यरूश्लेम से गाजा की ओर 
जब यरूशलेम में प्रेरितों ने सुना मार्ग पर जा जो निर्जन मार्ग है। ?'वह 


कि सामरियों ने परमेश्वर का वचन ग्रहण जाता है।” यह एक । ds 
किया है, तो उन्होंने उनके पास पतरस उठकर गगा, आ देशका 
और यूहन्ना को भेजा। !“उन्होंने वहा एक खोजा था, जो उस कन्दाके 


कोषाध्यक्ष था। वह आराधना 
पहुंचकर उनके लिए प्रार्थना की कि वे का मन्त्री तथा आया था। बह अपने रथ में 


पवित्र आत्मा पाएं। !“क्योकि वह अब कर र्‌ 
तक उनमें से किसी पर नहीं उ था; क बकार की स हुए 
केवल प्र “के नाम से बपतिस्मा ट रहा था। “तब आत्मा न 
लिया था। त न उन पर हाथ रखे और से कहा, “जा, तू इस र के साथ चला जा। 
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प्रेरितों के कार्य 8:30 
30जब फिलिप्पुस दोड़ कर वहां पहुंचा तो 
उसने उसे यशायाह नवी को पुस्तक पढ़ते सुना 
ओर कहा, ''जो तू पढ़ रहा हें क्या उसे समझता 
भी हे?” 3!उसने कहा, ' “जब तक कोई मुझे न 
समझाए, में कंसे समझ सकता हँ?” आर उसने 
फिलिप्पुस से विनती की कि वह ऊपर आकर 
उसके पास वैठे। ?*पवित्रशास्त्र का जो अध्याय 
वह पढ़ रहा था, यह थाः “वह वध होने 
वाली भेड़ के समान ले जाया गया, और 
जैसे मेमना ऊन कतरने वालों के सामने 
चुपचाप रहता है, वैसे ही उसने भी अपना 
मुंह न खोला। दीनता की दशा में उसका 
न्याय नहीं होने पाया। उसकी पीढ़ी के लोगों 
का वर्णन कोन करेगा? क्योंकि पृथ्वी पर 
से उसका जीवन उठा लिया जाता है।” 3*खोजे 
ने फिलिप्युस से कहा, ““कूपा करक मुझे वता 
कि नबी यह किसके विपय में कहता है? अपने 
या किसी दूसरे के विपय में?” तब फिलिप्पुस 
ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र से आरम्भ 
करक उसे यीशु के विषय में सुसमाचार सुनाया। 

“मार्ग पर चलते चलते वे जल के किसी 


स्थान पर पहुंचे। तव खोजे ने कहा, “देख, यहां 


जल हे। अभी बपतिस्मा लेने में मेरे लिए क्या 


I90 


देखा परन्तु आनन्द मनाता हुआ अपने मार्ग पर 
चला गया। *'फिलिप्पुस न अपने आप को 
अशदोद में पाया आर कंसरिया पहुंचने तक वह 
नगर-नगर सुसमाचार सुनाता गया। 


शाऊल का हुदय-परिवर्तन 
9 फिर 'शाऊल जो अभी भी प्रभु क शिष्यां 
का घमकियां दन तथा उनको हत्या करनं 
की धुन में था, महायाजक के पास गया, “और 
उस से दमिश्क क आराधनालयां के लिए इस 
अभिप्राय से पत्र प्राप्त किए कि यदि उसे इस 
पंथ क अनुयायी मिलें, वे चाहे स्त्री हों अथवा 
पुरुप, तो उन्हें बांध कर यरूशलेम ले आए। 
“आर ऐसा हुआ कि यात्रा करते हुए जब वह 
दमिश्क के समीप पहुंचा तो सहसा आकाश से 
एक ज्योति उसके चारों ओर चमकी, “और वह 
भूमि पर गिर पड़ा आर उसने एक आवाज यह 
कहते हुए सुनी, ''शाऊल! शाऊल! तू मुझे 
कयां सताता है?" “उसने पूछा, '' प्रभु, तू कान 
ह?" तय उसने कहा, “में यीशु हे जिसे तू 
सताता ह। “परन्तु उठ ओर नगर में जा, और जो 
करना हे वह तुझे बता दिया जाएगा।” जो 
मनुष्य उस के साथ यात्रा कर रहे थे वे अवाक्‌ 


ह?" 37 - 4 के क्योंकि 5 हा 
रुकावट ह?" “'फिलिप्पुस न कहा, “यदि तू खड़े रह गए, क्योकि आवाज तो सुनते थ पर 


सारे मन, से विश्वास 


करता ह तो अवश्य ले किसी को देखते न थे। 


तव 'शाऊल भूमि पर से 


n. « 4S. ~ थीं 
सकता हैं। “उसने उत्तर दिया, “मैं विश्वास उठा और यद्यपि उसकी आँखें खुली हुई थीं, 


करता हैँ कि यीशु मसीह, परमेश्वर का पुत्र 
हं।” तब उसने रथ रोकने की आज्ञा दी 
फिलिप्पुस तथा खोजा दोनों जल में उतरे और 
उसन खाज का बपतिस्मा दिया। °जब चे जल 
में स वाहर आए, तब प्रभु का आत्मा 

का उठा ले गया आर खोजे ने उसे फिर नहाँ 
32 यश 53४. ४ 


फिर भी वह कुछ देख नहीं पा रहा था,और वे 


' आर उसका हाथ पकड़कर उसे दमिशक ले आए। 


"वह तीन दिन तक न देख सका, और उसने न 
खाया आर न पीया। ' 

मशक में हनन्याह नामक एक चेला 
था, जिस से प्रभु ने दर्शन में कहा, ''हनन्याह! ” 
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उसने उत्तर दिया, ' प्रभु देख, में यहां हूँ।' ! प्रभु, कहकर योशु का प्रचार करने लगा, “यही 
ने उस से कहा, '*उठकर उस गली में जा जो परमेश्वर का पुत्र ह।” “सब सुनन वाल 
सीघी' कहलाती हे, आर यहूदा के घर जाकर आश्‍चर्यचकित होकर कहने लग, '' क्या यह 
शाऊल नामक एक तरसुस निवासी के विषय वहा नहीं जा यरूशलम म॑ इस नाम क लनवाला 
पूछ ले, क्योंकि देख, वह प्रार्थना कर रहा हं, का नाश करता था आर यहां इसी अभिप्राय सं 
! और उसने दर्शन में हनन्याह नामक एक पुरुप आया था कि उन्ह बांध कर मुख्य याजका क 
को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा पास ले जाए?”??परन्तु शाऊल आर भी सामर्थी 
है जिससे कि वह फिर से देख सके” !3परन्तु होता गया और प्रमाण दे देकर कि मसीह यही 
हनन्याह ने उत्तर दिया, '' प्रभु, मैंने बहुतों से इस है दमिश्क में रहने वाले यहूदियां का मुह बन्द 
व्यक्ति क विपय में सुना हे, कि इसन यरूशलम करता रहा। 
में तर पवित्र लोगों को कितना नुकसान पहुचाया 3जब वहुत दिन बीत गए तो यहूदियों ने 
हे, (“और यहाँ भी इसको मुख्य याजका को मिलकर उस मार डालन का पड्नन्त्र रचा 
ओर से अधिकार मिला हे कि जितने तेरा नाम पालुस को उनका पड्यन्त्र मालूम हा गया। व 
लेते हैं उन सव को वन्दी बना ले।” परन्तु प्रभु उसे मार डालने के लिए दिन-रात फाटका पर 
ने उस से कहा, ''चला जा, क्‍योंकि वह तो घात लगाए रहत थ। “परन्तु परन्तु उसके चलां न रात 
ग्रयहूदियों, राजाओं ओर इस्राएलियां क सामन म॑ उसे एक क में बेठाकर शहरपनाह से 
मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ नाच उत 
पात्र हे। और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के ““यरूशलम म आकर वह उता 
लिए उसे कितना दुख सहना पड़ेगा”... का प्रयल करने ला, न थाकिवह भी पक 
मतव हनन्याह ने जाकर उस घर में प्रवेश ओर उन्हें विश्वास नहीं हाता था ह 
किया और उस पर अपने हाथ रख कर कहा, चला हं। पु re 
भाई शाऊल, प्रभु यीशु जिसने तुझे उस मार्ग पर के पास ले जाकर उन्हें soles 
जिस से तू आ रहा था, दर्शन दिया, उसी ने मुझे तर प्रका गमं प्रणु को देखा भर की 
पास भेजा हे कि तू फिर देखने लगे और पवित्र कॉ, और यह का मय वह 
आत्मा से परिपूर्ण हो जाए।” तव तत्काल शाऊल साहसपूर्वक यीशु क 222 i 
की आंखों से छिलके-से गिरे और वह पुनः देखने उनके साथ यरूशलेम मे सज 22 
लगा। फिर उठकर उसने बपतिस्मा लिया। तव से यीशु क नाम म प्रचार 


भोजन करके उसने बल प्राप्त किया। भाषी यहूदियों अ मर का 
फिर वह कई दिनों तक उन चेलों के साथ करता रहा, परततु पल हम 

रहा जो दमिश्क में थे। लंगा?'परन्तु जब भाइयों मन उसे तर 
वे उसे कंसरिया ले गए, फिर उन्होंने उसे तरसुस 


दमिएक और यरूशलेम में शाऊल भेज दिया। हा 
१0और वह तुरन्त आराधनालयों में यह अतः सारे यहूदिया, 
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प्रेरितों के कार्य 9:32 [92 
की कलीसिया को 'शान्ति मिली, और उसकी को बुलाकर उसे जीवित साप दिया। | 
उन्नति होती गई, आर वह प्रभु के भय में चलती “यह बात पूरे याफा में फेल गई, आर बहुतों 
तथा पवित्र आत्मा के प्रोत्साहन में बढ़ती गई। ने प्रभु पर विश्वास किया। “*आर पतरस, याफा में 
जात चमड़ का घन्धा करने वाले 'शमान नामक एक 
एनियास ओर दोरकास व्यक्ति के साथ बहुत दिन तक रहा। 
>“फिर ऐसा हुआ कि पतरस उस सम्पूर्ण स्क्ाप्ण् ४ 
क्षेत्र मं यत्रा करता हुआ लुद्दा के पवित्र लोगों के कैरनेलियुस का पतरस को बुलाना 
पास भी पहुंचा। “>वहां उसे लकवे का मारा हुआ | 0 केसरिया में कुरनेलियुस नामक एक 
एनिया नामक एक व्यक्ति मिला जो आठ वर्षों से व्यक्ति था। वह उस सैन्य दल का सूबेदार 
राग-शय्या पर पड़ा हुआ था। “*पतरस ने उस से था जो इतालवी कहलाता था। “वह भक्त था तथा 
कहा,“ एनियास, यीशु मसीह तुझे चंगा करता है। अपने सारे घराने समेत परमेश्वर का भय मानता 
उठ, अपना विस्तर ठीक कर।” वह तुरन्त उठ था, और यहूदियों को बहुत दान दिया करता था 
खड हुआ। “तव लुद तथा -शारोन के सभी रहनेवाले और निरन्तर परमेश्वर से प्रार्थना किया करता 
उसे fe प्रभु की ओर फिरे। था। “दिन के *तीन बजे के लगभग उसने दर्शन 
याफा मं तवोता अर्थात दोरकास नामक एक में स्पष्ट रूप से देखा कि एक स्वर्गदूत ने उसके 
शिष्या रहती थी। यह सत्री निरन्तर भले-भले कार्य पास भीतर आकर उस से कहा, ' कुरनेलियुस!” 
तथा दान किया करती थी। ?उन दिनों ऐसा हुआ “उस ने उस की ओर ध्यान पूर्वक देखा ओर 
कि वह बीमार होकर मर गई, और उन्होंने उसे भयभीत होकर कहा,“ हे प्रभु, कया है?" उसने 
नहला कर अयरी के कमरे में ख दिया। *इसलिए उस से कहा, “तेरी प्रार्थनाएं और दान स्मृति के 
कि लुदूरा, याफा के निकट था, चेलों ने यह सुनकर रूप में परमेश्वर के समक्ष पहुँचे हं। “अब कुछ 
2०03 वहा ह, दो मनुष्यां को उसके पास यह व्यक्तियों को याफा भेजकर शमौन नामक एक 
ल का हमार पास आन में देर न व्यक्ति को जो पतरस भी कहलाता है, बुलवा 
उठकर उनके साथ चल दिया। ले। “वह चमड़े का धन्धा करनेवाले शमीन नाम 


विघवाद ता तवे उसे अटी पर ले गए। सब किसी व्यक्ति 
धवाएं रोती हुई उसके पास आ खडी हुई और के किनारे है hres 23027 


ने च | «~ El सेनिकों ` द 

सब ख क ia जार घुटने टक कर सैनिकों में से एक को वुलाया। और उन्हें सारी 
प्र ' ओ आर मुड़ कर कहा, बातें समझाकर याफा भेजा। 

तबीता, उठ!” उसने अपनी आँखे खोल दों और 


दूसरे - ५ ठ 
उम्प्रपराः ने घ हू दूसरे दिन जब वे चलते-चलते नगर के 
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5. 8 “आस प्र प्रेरितों के कार्य 0:3/ 
पास पहुंचने पर थ, उसी समय दोपहर क लगभग '*कुरनेलियुस सूवेदार जो धर्मी, परमेश्वर का 
पतरस प्रार्थना करने क लिए छत पर गया। उसे भय माननेवाला, आर सारी यहूदी जाति में सम्मानित 
भूख लगी तथा कुछ खाने की इच्छा हुई, परन्तु है, उसने एक पवित्र स्वर्गदूत से यह निर्देश 
जव वे तयारी कर ही रहे थे तो वह वेसुघ हो पाया हं कि तुझे अपने घर बुलाकर तुझसे वचन 
गया। ''आर उसने देखा कि आकाश खुल गया सुने।” २२तब उसने उन्हे भीतर बुलाकर घर में 
ह आर बड़ी चादर जसी काई वस्तु चारों कोना ठहराया। 
से लटकती हुई भूमिं पर उतर रही हे, !>जिसमें कुरनेलियुस हे 
सव प्रकार के चापाए और पृथ्वी क रेंगनेवाले कुरनेलियुस के घर में पतरस 
जन्तु आर *आकाश के पक्षी थे। “उसे एक दूसरे दिन वह उठा ओर उनके साथ गया, 
आवाज सुनाई दी, '“पतरस, उठ! *मार और ओर याफा के रहने वाले भाइयों में से कुछ 
खा!" उसके साथ गए। **दूसरे दिन वह कंसरिया 

'“परन्तु पतरस ने कहा, नहीं प्रभु, कदापि पुंचा। कुरनेलियुस अपने सम्बन्धियों एवं घनिष्ट 
नहीं, क्योंकि मेने कभी कोई अपवित्र आर अशुद्ध मित्रों के साथ उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। >जेसे 
वस्तु नहीं खाई है।” !5फिर दूसरी बार उसे एक ही पतरस ने प्रवेश किया तो कुरनेलियुस ने उस 
आवाज सुनाई दी, “'जिसे परमेश्वर ने शड से भेंट को, और उसके चरणों पर गिरकर उसे 
ठहराया है, उसे तू अपवित्र मत कह।" “तीन प्रणाम किया “परन्तु पतरस ने उसे उठाते हुए 
यार ऐसा हुआ, तब वह वस्तु तुरन्त आकाश में कहा, “उठ, में भी तो मनुष्य हूँ.” उसके 
उठा ली गईं साथ बातचीत करते हुए जब वह भीतर गया ता 

।7पृत्रस जब इस दुविधा में ही था कि जो उसने बहुत लोगों को एकत्रित देखा। “*उसने 
दर्शन मैंने देखा वह क्या हो सकता है, तो देखो, उनसे कहा, “तुम स्वयं जानते हो कि यहूदी 
कुरनेलियुस द्वारा भेजे गए लोग शमौन के घर के लिए किसी विदेशी से सम्पक रखना अथवा 

।३च्च उसके यहाँ जाना अधर्म है, फिर भी परमेश्वर ने 


का पता लगा कर द्वार पर आ खड़े हुए। | 
कर पूछने लगे, “शमोन जो पतरस कहलाता मुझ पर प्रकट किया कि मैं किसी व्यक्ति को 
ir मरी, अपवित्र या अशुद्ध न कहूँ “इसीलिए जब 


है, क्या यहीं ठहरा हुआ है?" अशु 
१पतरस उस दर्शन पर सोच-विचार कर बुलाया गया ता म॑ बिना किसी आपत्ति के चला 


ही रहा था कि आत्मा ने उस से कहा, ''देख, आया। अतः अब मे पूछता हे कि तुमने मुझे 
तीन मनुष्य तुझे ढूँढ़ रहे हैं। अब उठ और किस अभिप्राय स बुलाया Ll 
नीचे जा और नि:संकोच उनके साथ चला जा, ने उत्तर दिया, चार दिन हुए ठीक इसी कम 
स्वयं मैंने ही उन्हें भेजा है।" जब में अपने घर में सामय ुग 
२ततव पतरस ने नीचे जाकर उन लोगों से बजे प्रार्थना कर रहा र ह पुरुष 
कहा, “देखो, जिसे तुम ढँढ़ रहे हो वह में ला वस्र पहिने मेरे सम्म जा 
है। तुम क्यों आए हो?" 2 । तुम क्यों आए हो?” 22उन्होंने कहा, हुआ ३।और उसने कहा, 'कुरनेलियुस, 


।2 भया, हवा ]3 नया, भेट चढ़ा. 30 "अक्षरशः, भवे घंटे (के समय ) 
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प्रेरितों के कार्य 0:32 [94 
सुन ली गई है और तेरे दान परमेश्वर के सम्मुख में प्रचार करें आर दृढतापूर्वक साक्षी दें कि यह वही 
स्मरण किए गए हं। २अतः किसी को याफा है जिसे परमेश्वर ने जीवितां और मृतकों का न्यायी 
भेजकर 'शमोन को, जो पतरस भी कहलाता है, नियुक्त किया है। सव नवी उसकी साक्षी देते हैं 
अपने पास बुला। वह समुद्र के किनारे चमड़े कि प्रत्येक जो उस पर विश्वास करता है, उसके 
का धन्धा करने वाले शमीन के यहाँ ठहरा हुआ नाम के द्वारा पापों की क्षमा पाता है।" 
हं।' 33अत: मेने तुरन्त तुझे बुलवा भेजा और गैरयहृदियों 
ने वड़ी कूपा की, कि आ गया। अब हम सब [रयहूदियों पर पवित्र आत्मा 
यहाँ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित हैं कि जो. +*जब पतरस यह वचन कह ही रहा था 
कुछ प्रभु ने तुझ से कहा ह उसे सुनें।" तभी वचन क सब सुनने वालों पर पवित्र आत्मा 

अतब पतरस ने मु खोलकर कहा: “अब में उतर आया। और जितने खतना किए हुए 
सचमुच समझ गया ह॑ कि परमेश्वर किसी का विश्वासी पतरस के साथ आए हुए थे, सव 
पक्षपात नहीं करता, “परन्तु प्रत्येक जाति में जो विस्मित हुए कि पवित्र आत्मा का दान गेरयहदियो 
उसका भय मानता ह तथा धार्मिकता के कार्य करता पर भी उंडेला गया है। *क्योंकि वे उन्हे 
है, वही उस ग्रहणयोग्य होता है। उसने यीशु भिन्न-भिन्न भाषाएं बोलते और परमेश्वर की 
मसाह क द्वारा-वह सब का प्रभु ह-जो वचन बड़ाई करते हुए सुन रहे थे। तव पतरस ने कहा, 
कात के पास “शान्ति का प्रचार करते हुए “”' क्या कोई जल की रोक कर सकता है कि 
~ पुमस्वय ही उस वचन का जानते हो, जो ये लोग जिन्होंने हमारे समान ही पवित्र आत्मा 
यूहा क वपतिस्मा के प्रचार के पश्चात्‌ गलील से पाया है, बपतिस्मा न पाएं?" और उसने आज्ञा 
लकर सम्पूर्ण यहूदिया में फेल गया । तुम यीशु दी कि उनको यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा 
जासरा को आनत हो कि परमेश्वर ने उसे किस दिया जाए। तब उन्होंने उस से कछ दिन और 
प्रकार पवित्र आत्मा आर सामर्थ्य से अभिषिक्त ठहरने के लिए विनती को। 
किया आर वह किस प्रकार भलाई करता और उन 
सब का जो दुष्टात्मा द्वारा सताए हुए थे चंगा करता पतरस का स्पष्टीकरण 

परमश्वर उसके साथ था। 3 प्रेरितों ने जो सारे 
स बातो के गवाह है जो उसने रत की | | फिर प्रेरितों तथा भाइयों ने जो सारे यहूदिया 
कक भला मम जज मम 
दिन जिला उठा कर प्रकट भी होने दिया आस रू आया तो खतना किए हुए 
ज पर नही वरन्‌ उन गवाहों पर जिन्हें परमेश्वर लगे, "त ने तो खृतनारहित लोगों के यहाँ जाकर 
नजह पया तिया था, अर्थात्‌हम पर जिन्न उनके साथ भोजन किया।" 
foe 4 का उके “तव पतरस ने उन्हें क्रमानुसार सुनाना 
लागा समझाना आरम्भ क्रिया, 5' मैं याफा नगर में 
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प्रार्थना कर रहा था। मेंने वेसुधि में एक दर्शन 
देखा कि एक बड़ी चादर क समान काई *वस्तु 
चारों कोनों से लटकी हुई आकाश से उतर रहो 
हे। वह ठीक मेरे पास आ गई, “र जव मेने 
उसको ध्यान से देखा तो उसमें पृथ्वी के चोपायों, 
वन-पशुआं आर रेंगने वाले जन्तुआं आर आकाश 
क पक्षियों को देखा। “तब मुझे यह वाणी भी 
सुनाई दी, “पतरस, उठ! मार आर खा।' “परन्तु 
मने कहा, ' हे प्रभु , कदापि नहीं! क्योंकि मरे 
मुँह में कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु कभी नहीं 
गई।' १परन्तु दूसरी वार आकाश से एक वाणी 
हुई, “जिसे परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया हं उसे 
“अशुद्ध मत कह।! "तीन वार ऐसा ही हुआ, 
तव सब कुछ पुनः आकाश में उठा लिया गया। 
ओर देखो, ठोक उसी क्षण तीन व्यक्ति जो 
केसरिया से मेरे पास भेजे गए थे उस घर क 
सामने आ खड़े हुए जहाँ हम ठहरे हुए थ। 
“पवित्र आत्मा ने मुझ से कहा कि में विना 

संकोच के उनके साथ जाऊं और ये छः 
भाई भी मेरे साथ चले और हम उस मनुष्य क 
घर गए। ! उसने हमें बताया कि किस प्रकार 
उसने एक स्वर्गदूत को अपने घर में खड दखा 
ओर यह कहते सुना, “किसी को याफा भेजकर 


®] = h_ 


शमन को जो पतरस कहलाता है, यहाँ बुलवा 
ओर तेरा सारा घराना उद्धार पाएगा।' “ओर 
ज्यांही मैंने बोलना आरम्भ किया त्याँही पवित्र 
आत्मा उन पर भी उसी रीति से उतरा 
प्रकार आरम्भ में हम पर उतरा था। “तब प्रभु 
का वचन मुझे स्मरण आया जो वह कहा करता 
था, “यूहन्ना ने तो जल से बपतिस्मा दिया, परन्तु 
तुम पवित्र आत्मा *से बपतिस्मा पाओगे।' ' अतः 
3 नना, पान 9 नया साधारण 6 “व. में 
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प्रेरितों के कार्य 7I:26 
यदि परमेश्वर ने उन्हें भी वही वरदान दिया जो 
हमं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से प्राप्त 
हुआ था, तो में कान था जो परमेश्वर को रोक 
सकता?” 

।ऽवे यह सुनकर चुप हो गए और परमेश्वर 
को महिमा करक कहने लगे, “तब तो परमेश्वर 
ने गरयहूदियों को भी जीवन कं लिए मन-फिराव 
का वरदान दिया है। 


अन्ताकिया की कलीसिया 

।१अत: लोग उस क्लेश के कारण जो 
स्तिफनुस के सम्बन्ध में आरम्भ हुआ था 
तितर-वितर हो गए थे। वे चलते-चलते फीनीक, 
साइप्रस और अन्ताकिया पहुँचे तथा यहूदियों 
को छोड़ किसी आर को वचन नहीं सुनात he | 
20परन्तु उनमें से कुछ साइप्रसवासी आर क्रेनी 
थे जो अन्ताकिया पहुंचकर यूनानियों को भी प्रभु 
यीशु का सुसमाचार सुनाने लगे। “ प्रभु का हाथ 
उन पर था, और बड़ी संख्या में लोग विश्वास 
करके प्रभु की ओर फिरे। ““जब उनकी चर्चा 
यरूशलेम की कलीसिया क कानां तक पहुचा 
तो उन्होंने बरनाबास को अन्ताकिया भेज दिया। 
23जब उसने वहां पहुंच कर परमेश्वर क अनुग्रह 
को देखा तों वह आनन्दित हुआ तथा उन सब 
को प्रोत्साहित करने लगा कि व॑ सच पा 
प्रभु के प्रति विश्वासयाग्य बने रह। ` 
चह एक भला मनुष्य था आर पवित्र आत्मा तथा 


जिस विश्वास से परिपूर्ण था। और बहुत-से लोग प्रभु 


लाए गए। तब वह 'शाऊल को ढूँढ़ने 

के लिए तरसुस गया। “जब वह उसे मिल गया 
उसे अन्ताकिया ले आया। तब ऐसा हुआ कि 
बे पूरे एक वर्ष तक कलीसिया क साथ मिलते 








प्रेरितों के कार्य ।:27 I96 
और वहुत-से लोगों को शिक्षा देते रहे। और “ओर देखो, प्रभु का एक स्वर्गदूत एकाएक प्रकटह 
चेले सब से पहिले अन्ताकिया में मसीही हुआ आर उस कोठरी में ज्योति चमकी, और 
कहलाए। न उसन पतरस को पसली पर हाथ मार कर उसे 
२7उन्हीं दिनों ट नवी यरूशलेम से जगाया ओर कहा, '' जल्दी उठ! और उसके 
अन्ताकिया आए। "उनमें से अगवुस नामक हाथों से जुंजीरें गिर पड़ीं। *स्वर्गदूत ने उस से 
एक व्यक्ति ने खड़े होकर पवित्र आत्मा का कहा, कमर बांध, आर अपने जूते पहिन ले।” 
अगुवाई से बताया कि निश्चय ही सारे जगत में उसने वैसा ही किया। फिर उसने उस से कहा, 
भयकर अकाल पड्गा। आर वलोदियुस के “अपना वस्त्र पहिनकर मेरे पिछे आ।" वह 
शासन-काल म एसा ही हुआ। “*चेलों ने निर्णय बाहर निकला और उसके पीछे-पीछे चलता गया, 
किया को प्रत्येक अपनी- अपनी योग्यता के परन्तु उसकी समझ में यह नहीं आ रहा था कि 
अनुसार rs या म रहन वाल भाइयां क सहायतार्थ जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा ह वह वास्तविक ह्‌, 
कुछ भजा" उन्होंने ऐसा ही किया और वरनायास पर उसने सोचा कि में कोई दर्शन देख रहा है। 
पया शाऊल क हाथ प्राचीनां क पास कुछ भेज ।०और जब वे पहिले और दूसरे पहरे से निकलकर 
लोहे के उस फाटक पर आए जो नगर की ओर 
25 जाता हं ता वह उनके लिए अपने आप खुल 
पतरस 9 पे 
सकी गिरपृतारी व छुटकारा . गया। वे बाहर निकल कर एक गलो में होकर 
|| ) लगभग उसी समय हरोदेस राजा ने चले, और तुरन्त स्वर्गदूत उसे छोड़कर चला 
३ लिए कलीसिया के लम का सतान गया। जब पतरस सचेत हुआ तो उसने कहा, 
क 'लए उन पर हाथ डाले। “उसने यूहन्ना के “अब में निश्चयपूर्वक जान गया हैँ कि प्रभु ने 
उ पानको तलवार से मरवा डाला। जच अपना ्वर्गदूत भेजकर मुझे हेरोदेस के हाथ से 
तो दा कि यहूदी इस बात से प्रसन्न होते हैं छुड़ा लिया और यहूदियों की सारी आशाओं पर 
उसन पतरस को भी गिरफ्तार गे करने क लिए पानी फेर दिया हे।”।>जव उसे यह मालूम हुआ 
% ईम उठाया ये अखमीरी रोटी क दिन थे। तो उस यूहन्ना की माता मरियम क घर गया जो 
आर उसने उस पकड़कर बन्दीगृह मे 5 
दिया, और चार-चार सैनिकों ये गह में डाल मरकुस भी कहलाता ह---जहाँ बहुत लोग एकत्रित 
२ = ना चार सनिकों के चार दलों के होकर प्रार्थना कर रहे थे। । जब उसने फाटक के 
पहरे में इस अभिप्राय सं कर रहं थ। “जब उसने फाटक 
पश्चात्‌ उसे बाहर ले -स रखा कि फसह के द्वार को खरखयाया, तब रूदे नामक दासी उत्तर देने 
प्रकार ल लागा क सामने लाया जाए। आई। !*जब उसने पतरस की आवाज पहचानी, तो 
कलीसिया उसके आ परमेश्वर थे. १ परन्तु आनन्द के मारे द्वार खोले बिना ही दौड़कर अन्दर 
कर प्रार्थना करती रही। अजि परमेश्वर से ली लगा गई और बताया कि पतरस फाटक पर खड़ा है। 
= रती रही। जिस रात्रि हेरोदेस उसे !5उन्होने उस से कहा '' है! ” परन्तु वह 
वाहर लाने वाला था, पतरस दो जंजीरों से ब॑ बोली कहा, तू पागल ह!” परन्तु वह 
हुआ दो सैनिकों के वीच सो. बभा दृढतापूर्वक बोली कि यह सच है। तब उन्होंने 
प्रहरी द्वार पर वन्दीगृह की र वाली कर गर कडा, "उसका स्वगंदूत होगा!" । ऽपरन्तु"पतरस 
केर रह थ। खटखयाता रहा। जब उन्होंने द्वार खोला तो वे उसे 
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देख कर आश्‍चर्यचकित रह गए। "परन्तु उसने 
उन्हें चुप रहने का हाथ से संकेत करके बताया कि वरनाबास व शाऊल का भजा जाना 
प्रभु न किस प्रकार से मुझे बन्दीगृह से बाहर | ३ अन्ताकिया को कलीसिया में कुछ नवी 
निकाला, फिर उसने कहा, “याकूब तथा भाइयों तथा शिक्षक थ, जसे: वरनावास ओर 
का यह समाचार दा।” तब वह वहां स निकलकर शमान जो काला कहलाता था, लूकियुस कुरेनी 
किसी दूसर स्थान को चला गया। मनाहेम जिसका पालन-पोषण चाथाई दश क 
*सुवह होते ही सनिकों में खलबली मच राजा हेरोदेस के साथ हुआ था, और 'शाऊल। 
गईं कि पतरस का क्या हुआ। !*हेरोदेस ने जब “जब वे उपवास तथा प्रभु को उपासना कर रहे 
उसको वड़ी खोज की आर उसे न पाया तो उसने थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, “मेरे लिए वरनावास 
पहरदारां को जांच-पडताल की आर आज्ञा दी कि तथा 'शाऊल को उस कार्य के लिए अलग करा 
उन्हें ले जाकर मार डालें। ओर वह यहूदिया से जिसके लिए म॑ने उन्हे बुलाया हं।” “जब वें 
कसरिया में जाकर रहने लगा। : उपवास तथा प्रार्थना कर चुक तो उन पर हाथ 


कर उन्हें भेज दिया। 
हेरोदेस की मृत्यु ड 
२०बह सूर. और सैदा के लोगों से अत्यन्त पोलुस की प्रथम प्रचार-यात्रा 

क्रोधित था। व एकमत होकर उसके पास आए; “अतः: पवित्र आत्मा द्वारा भज जाकर व 
आर राजभवन के प्रवन्धक बलास्तुस को मनाकर सिलूकिया गए आर वहा सं जहाज द्वारा साइप्रस 
मेल करना चाहा, क्योंकि राजा के देश से उनके गए। “सलमीस पहुँच कर उन्होंने यहूदियों क 
देश का पालन-पोषण होता था। 2/नियुक्त किए आराधनालयों में परमेश्वर क वचन का प्रचार 
गए दिन हेरोदेस राजसी वस्त्र पहिन कर सिंहासन करना आरम्भ किया। यूहन्ना उनका संवक था। 
पर वेठा और उन्हें भाषण देने लगा। ओर लोग “जव वे उस सार द्वाप म॑ सं हांत हुए पाफूस 
चिल्लाते रहे, ' “यह तो मनुष्य की नहीं, ईश्वर पहुँचे तो उन्ह बार-यीशु नामक एक जादूगर 
को वाणी हे!" 23उसी क्षण प्रभु के एक दूत ने मिला जा यहूदा और झूठा नबी था। “वह राज्यपाल 
उसे मारा, क्योंकि उसने परमेश्वर को महिमा सिरगियुस पालुस के साथ था जो बुद्धिमान पुरुष 
नहीं दी। उसके शरीर में कीड़े पड़ गए और था। इस व्यक्ति ने बरनावास तथा 'शाऊल 


बसे दम तोड़ दिया। क ने-उसके नाम का यही 
वचन बढ़ता 
/ न्त परमेश्वर का वच विरोध कर के राज्यपाल को विश्वास 
करने से बहकाने का यत्न किया। *परन्तु-शाऊल 


ph न है 
. “बरनावास और शाऊल जब अपना | न 
-कार्य पूर्ण कर चुके तो यरूशलेम से ने जो.पोलुस भी कहलाता था, पवित्र आत्मा से 


शा वा है लेते यूहन्ना को भी, जो मरकुन Hs छल और धूर्तता से भरे हे 'शेतान को 
आए। सन्तान, तू जो समस्त धार्मिकता का शु हं, क्या 
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प्रेरितों के कार्य 3: 


तृ प्रभु क सीघे मार्गों को टेढ़ा करना न छोडेगा? 
अब दख, प्रभु का हाथ तुझ पर पड़ा ह आर 
तू अन्धा हा जाएगा तथा कुछ समय तक सूर्य 
का न दख सकगा।' तव तुरन्त ही उस पर 
घुधलापन आर अंघकार छा गया, आर वह 
इधर-उधर टरालन लगा कि कोई उसका हाथ 
पकड़कर उसे मार्ग दिखाए। ।२तब राज्यपाल ने 
इस घटना का दख कर आर प्रभु के उपदेश से 
आश्चर्यचकित होकर विश्वास किया। 


पिसिंदिया के अन्ताकिया में 


'पालुस और उसके साथी जल-मार्ग से 
हाकर पाफूस स पंफूलिया क पिरगा में आए, 
आर यूहन्ना उन्ह छाड़ कर यरूशलेम लौट गया। 
/+वे पिरगा से चलकर पिसिदिया के अंताकिया 
म पहुच आर सब्त के दिन आराधनालय में 
जाकर वयंठ गए। “व्यवस्था और नवियों की 
का म॑ सं वचन पढ्न क पश्चात्‌ आराधनालय 

अधिकारियों ने उनके पास कहला भेजा 
भाइया, यदि तुम्हारे पास लोगां के लिए प्रोत्साहन 


का कोई वचन है तो सुनाओ।” !6तब पालुस भी 


उठ खड़ा हुआ ओर हाथ से संकेत करके कहने 
लगा। 


पलुस का भाषण 


र हं हस्राएलियों आर परमेश्वर का भय 
वालो, सुनो प्रजा इस्राएल के 
परमश्वर न हमार पूर्वजों को चुन लिया। उसने 
मिस्र देश में प्रवास के समय उन्हें महान्‌ किया 
और अपनी शक्तिशाली भुजा बढ़ाकर उनको 
वहा से निकाल लाया। !8और लगभग 


वर्ष तक जंगल में उनकी सहत्ता रहा। ।9उसे 


कनान दश की सात जातियों का नाश करने आर हुई 
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उनकी भूमि को उत्तराधिकार स्वरूप बांटने में 
लगभग साढ़ चार सा वर्ष लगे। "इन वातां के 
पश्चात्‌ उसन उन्हं शमृएल नबी के समय तक 
न्यायी दिए। “तब उन्होंने राजा की मांग की 
आर परमश्वरी ने विन्यामीन के गोत्र में से एक 
क अर्थात्‌ कोश क पुत्र शाऊल को, चालीस 
क लिए उन्हं दे दिया। ??फिर उसे हटाने के 
पश्चात्‌ उसन दाऊद को उनका राजा बनाया 
जिसक विषय में उसने साक्षी दी और कहा 
मुझ एक मनुष्य यिश का पुत्र दाऊद मिला है 
जा मर मन क अनुसार हे, आर जो मेरी सारी 
इच्छाएं पूरी करगा।' इसी मनुष्य के बंश से 
परमश्वर न प्रतिज्ञानुसार इस्रएल के पास एक 
उद्धारकर्ता अर्थात यीशु को भेजा, ?'जिसके आने 
स पहिले यूहन्ना ने समस्त इस्राएलियों के सव 
लागा मं मनफिराव के वपतिस्मा का प्रचार किया 
था। “जब यूहन्ना अपनी अवधि पूरी करने पर 
था ता वह कहा करता था तुम मुझे क्या समझते 
हा? म॑ वह नहीं हूँ, परन्तु देखो, मेरे बाद एक 
आन वाला ह जिसके पांव की जूतियों के बन्ध 
म खालने क योग्य नहीं 
ह आदरणीय भाइयो, इब्राहीम की 
सन्ताना आर तुम में से जो परमेश्वर का भय 
मानत हा, हमार लिए ही यह उद्धार का वचन 
भजा गया ह। “7इसी व्यक्ति को ओर नवियों की 
वाता को जिन्हें हर सव्त के दिन पढ़ा जाता है न 
समझते हुए, यरूशलेम के रहने वालों और 
उनक ने उसे दोषी ठहरा कर इन्हीं 
बाता का पूरा किया। २१यझ्यपि उनके पास उसे 
मार डालने के लिए कोई आधार नहीँ था, फिर 


चालीस भी उन्होंने पिलातुस से मांग की कि वह मार 


डाला जाए। २१जब उन्होंने उसके विषय में लिखी 


सब वातें पूरी कर लां, तब उसे क्रस पर से 
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उतार कर कत्र में रख दिया। "परन्तु परमेश्वर ने +*जब पोलुस तथा बरनावास बाहर जाने 
उसे मृतकों मं स जिला उठाया। “आर जो उसके लगे तो लोगों ने उनसे अनुरोध किया कि आने 
साथ गलील स यरूशलम आए थ, उन पर वह वाले सव्त के दिन ये बात उन्हें फिर से सुनाई 
कई दिनों तक प्रकट होता रहा। ये वे ही हं जो जाएं। जव आराघना समाप्त हो गई तो बहुत-से 
अब लोगों के सामने उसके गवाह हें। ?हम यहूदी तथा यहूदी मत में आए हुए भक्तों में से 
तुम्हें उस प्रतिज्ञा के विषय में जो पूर्वजों से की बहुत त लोग पौलुस तथा बरनावास के पीछे चल 
गई थी यह सुसमाचार सुनाते हैं, अकि परमेश्वर पड़े। उन्होंने वार्तालाप करते हुए उनसे आग्रह 
ने यीशु को जिलाकर वही प्रतिज्ञा हमारी सन्तान किया कि परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहें। 
के लिए पूर्ण की जैसा कि दूसरे भजन में भी गैरयहदियों में 
लिखा हे, “तू मेरा पुत्र है, आज ही मैंने तुझे “ में प्रचार 
जन्म दिया है।' *उसने उसे मृतकों में से जिला. “अगले सब्त को प्राय: सारा नगर परमेश्वर 
उठाया कि वह कभी न सड़े। उसने इस प्रकार का वचन सुनने के लिए उमड़ पड़ा। “परन्तु 
कहा, “में दाऊद की पवित्र और अटल आशिष जब यहूदियां ने भीड़ को देखा तो वे ईर्ष्या से भर 
तुझे दूँगा।' 3“इसलिए वह एक और भजन में गए और निन्दा करते हुए पालुस को कही हुई 
भी कहता है, “तू अपने पवित्र जन को सड़्ने वातों का खण्डन करने लगे। तव पालुस तथा 
न देगा।' 3“क्योंकि दाऊद परमेश्वर के उद्देश्य वरनाबास ने दृढ़तापूर्वक कहा, “यह अवश्य 
के अनुसार अपने युग के लोगों की सेवा पूर्ण था कि परमेश्वर का वचन पहिले तुम्ह सुनाया 
करके सो गया, और अपने पितरों के वीच दफनाया जाता, परन्तु इसलिए कि तुम उसका अवहलना 
गया, और सड़ गया। 3'पर जिसे परमेश्वर ने करते हो तथा अपने आप को अनन्त जीवन के 
जीवित किया वह सड़ने न पाया। इसलिए हे अयोग्य ठहराते हो तो देखो, हम गृरयहूदियों को 
भाइयों, तुम यह जान लो कि इसी के द्वारा पापों ओर फिरते है। र द प्रभु ने हमें Se 
की क्षमा का समाचार तुम्हें सुनाया जाता है, दी है, “मैंने तुझे ग रा लिए 

१और उसी के द्वारा प्रत्येक विश्वास करने वाला ठहराया है कि वर तक उद्धार का 
उन सव वातों से छुटकारा पाता है जिन से तुम कारण हो!” होने गेरयहूदियों ने सा 
मूसा की व्यवस्था क द्वारा छुटकारा नहीं पा सकते वे आनन्दित होने वि क वचन र 
धे। “इसलिए सावधान रहो कि कहाँ नवियों का करने लगे, ओर जितने अनन्त जीवन के लिए 

4। “है निन्दा ठहराए गए थे, उन्होंने विश्वास किया। ४? आर 


* > कल दौ 
करने Carl होओ, और प्रभु का यहदियो न क्षेत्र एव लान सयो | 
; दिनों 50पुरन्तु ने भकत एवं कुलीन स्त्रियां तथा 
मं तुम्हारे दिनों में एक पर व्यक्तियों को भड़काया और 


कोई ठ सा कदापि पौलुस तथा a य ल वा दिया 
IY) अ 
उसको प्रतीति न करोगे क 47 यश 4956 


वन तरा भजन 2:7 34 यश 55:3 35 भजन I6:0 ॐ हय ।5 
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प्रेरितों के कार्य ।3:57 
“तब वे उनके विरोध में अपने पेरों की धूल 
झाड़कर इकुनियुम को चले गए। **आओर चले 
आनन्द तथा पवित्र आत्मा से निरन्तर परिपूर्ण 
होते गए। 


इकुनियुम में पौलुस और बरनाबास 
] 4 फिर ऐसा हुआ कि इकुनियुम में वे 
साथ साथ यहूदियों क आराधनालय में 
गए, आर उन्होंने इस ढंग से वातें को कि 
यहूदियां आर यूनानियों दोनों में से बहुत लागां ने 
विश्वास किया। “परन्तु जिन यहूदियों न विश्वास 
नहीं किया, उन्होंने गृरयहूदियों के मनां को उत्तेजित 
किया आर भाइयों के विरुद्ध उनमें कटुता उत्पन्न 
कर दी। “इसलिए वे वहां बहुत दिनों तक रहे 
आर प्रभु उनके हाथों से चिह् और अद्भुत काम 
करवा कर अपन अनुग्रह के वचन को साक्षी 
दता रहा। “परन्तु नगर के लोगों में फूट पड़ गई 
से कक ता यहूदियों क पक्ष में और कुछ 
रिता क पक्ष में हो गए। “परन्तु. जब गैरयहूदियां 
आर यहूदियों ने अपने अधिकारियों कं साथ 
उनक साथ दुर्व्यवहार करने तथा उन्हे 
पथराव करन का प्रयत्न किया “तो वे इसे जानकर 
लुकाउनिया, लुस्त्रा और दिरवे क नगरों में और 
आस-पास क प्रदेशों में भाग निकले 'और वहां 
सुसमाचार सुनाते रहे। | 


लुस्व्रा और दिरबे मे 


, _लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा हआ था जिसद 
पर निर्वल थे। वह मा ही हा 
और कभी नहीं चला था। यह व्यक्ति पलुस 
का बात करत सुन रहा था। पौलुस ने उसकी 
आर टकरकी लगाई और यह देख कर कि उसे 
छ निर्ग 30? भज उठ 20]; भजन 46:6 
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चंगा हो जाने का विश्वास हें, "बड़ी जोर से 
कहा, “* अपने परां पर सीधा खड़ा हो जा!” 
और वह उछलकर खड़ा हुआ ओर चलने फिरने 
लगा। !!पालुस के इस कार्य को देख कर 
लुकाउनिया को भाषा में लोग चिल्लाकर कहने 
लगे, “' देवतागण मनुष्यां का रूप धारण करके 
हमारे वीच में उतर आए है। ”! “वे वरनावास को 
ज्यूस कहने लगे तथा पोलुस को हिरमेस, क्‍योंकि 
वह बात करने में प्रमुख था। '>ज्यूस का मन्दिर 
'शहर के सामने ही था। उसका पुजारी बलों 
आर मालाओं को फाटक पर ले आया ओर उसने 
भीड़ क साथ मिलकर बलिदान चढ़ाना चाहा 
“परन्तु जब प्रेरितों ने अर्थात्‌ चरनावास और 
पालुस ने यह सुना तो उन्होंने अपने वस्त्र फाई 
आर भीड़ को ओर यह चिल्लाते हुए लपक, 


* 


5 अरे भाइयो, यह सव क्या कर रहे हो? हम 
भी तो तुम्हारे समान मनुष्य ही है; और तुम्हें 
इस अभिप्राय से सुसमाचार सुनाते हैं कि तुम 
इन व्यर्थ वस्तुओं को छोड़कर जीवित परमेश्वर 
को आर फिरो जिसने स्वर्ग, पृथ्वी और समुद्र 
तथा जो कुछ उनमें है, सब को बनाया। !“उसने 
बीते युगां मं सभी जातियों को अपने अपने मागो 
पर चलने दिया। !गफिर भी उसने अपने आप 
का गवाह रहित नहीं छोड़ा, किन्तु वह भलाई 
करता रहा आर तुम्हें वर्षा तथा फलवंत ऋतुएं 
दकर तुम्हारे हृदयां को भोजन तथा आनन्द से 
पृष्त करता रहा।” ।*यह कहने पर भी उन्होंने 
भीड़ को बड़ी कठिनाई से रोका कि उनके 
लिए बलिदान न चढ़ाएं। 

परन्तु अन्ताकिया तथा इकुनियुम से यहूदी 
आए, आर उन्होंने भीड़ को अपने पक्ष में कर 
क पालुस का पथराव किया और उसे मृतक 
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20] प्रेरितों के कार्य 75:77 
समझ कर नगर के बाहर घसीट ले गए। “परन्तु नहीं पा सकते। "जब पौलुस और वरनावास का 
चेले जव उसक चारों आर आ खड़े हुए तो वह उनके साथा मतभेद तथा वादविवाद हुआ तव 
उठा आर नगर में गया। दूसरे दिन वह वरनावास भाइयों ने यह निश्चय किया कि पौलुस, वरनावास 
क साथ द्रव चला गया। तथा उनमें से कुछ अन्य लोग इस समस्या के 

Rr सम्बन्ध में प्रेरितों आर प्राचीनों के पास यरूशलेम 

सीरिया के अन्ताकिया को लौटना जाएं। अतः कलीसिया.से विदाई पाकर वे 
२! ओर उस नगर में सुसमाचार सुनाने तथा फीनीके ओर सामरिया होते हुए सव भाइयों को 
बहुत-से चेले बनाने के पश्चात्‌, वे लुस्त्रा, गृरयहूदियों के हृदय-परिवर्तन का विस्तारपूर्वक 
इकुनियुम और अन्ताकिया को लौट आए, “और समाचार सुना-सुनाकर अत्यन्त आनन्द पहुंचा 
चेला के मनो को स्थिर करते और विश्वास में रहे थे। “जव वे यरूशलेम पहुंचे तो उनका 
स्थिर वने रहने के लिए यह कह कर प्रोत्साहित स्वागत कलीसिया, प्रेरितों तथा प्राचीनां द्वारा किया 
करते रहे, “हमें बड़े क्लेश उठा कर परमेश्वर गया। तब उन्होंने वह सब कुछ कह सुनाया .जा 
के राज्य में प्रवेश करना हे।” फिर उन्होंने परमेश्वर ने उनके साथ किया था। “परन्तु फरीसी 
प्रत्येक कलीसिया में प्राचीन नियुक्त कर के पन्थ के कुछ विश्वासियों ने खड होकर उनसे 
उपवास सहित प्रार्थना की, और उन्हें प्रभु के कहा, उनका खूतना कराना तथा उन्ह मूसा 
हाथों में साँप दिया जिस पर उन्होंने विश्वास को व्यवस्था का पालन करने का आदश दना 
किया था। आवश्यक हैं। ड़ 
24तव वे पिसिदिया से होते हुए पंफूलिया._ "प्रेरित तथा प्राचीन इस विषय पर विचार 
पहुँचे। “फिर पिरगा में बचन सुनाकर वे इटली करने के लिए एकत्रित हुए। जब बहुत 
गए, २बहाँ से-वे जहाज द्वारा अंताकिया गए, वाद-विवाद हो चुका, तब पतरस ने खड़े होकर 
जहाँ वे परमेश्वर के अनुग्रह में उस कार्य के उनसे कहा, “' भाइयो, तुम जानते हो कि बहुत 
लिए सापे गए जिसे उन्होने पूरा किया था। दिनों पूर्व परमेश्वर ने तुम में से मुझे चुना कि 
“वहाँ पहुंचकर उन्होंने कलीसिया को एकत्रित रयु लांग मरं मुह स सुसमाचार का वचन 
किया और जो कुछ परमेश्वर ने उसके साथ सुनें ओर विश्वास कर। आर परमश्वर न, जा 

थ उसे कह सुनाया, और यह भी कि हृदय को जानता हे, हमारी ही तरह उन्हं भी 


किस प्रकार परमेश्वर ने गैरयहूदियां के लिए पवित्र आत्मा देकर उनके पक्ष में गवाही दी। 
द ।२शब वे चेलों के १इस प्रकार विश्वास के द्वारा उनके हृदय को 


विश्वास का द्वार खोल दिया। 2 और उनमें कोई 
करके उसने हम में ओर उनमें काई अन्तर 
क 2070 नहों रखा। !१अतः चेलों की गर्दन पर एसा 


यरूशलेम में सभा जुआ रख कर जिसे न तो हमारे पूर्वज और न 
हम उठा सके हैँ, अब क्‍यों परमेश्वर को 


]S सालो से आ कर भाइयों ही हम उठा सक Sr 
को सिखाने लगे, “जब तक मूसा की परीक्षा करते हा? परन्तु 
रीति के अनुसार तुम्हारा खुतना न हो, तुम उद्धार ग्र यीशु के अनुग्रह से हमारा उद्धार उसी 
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प्रेरितों के कार्य ]5:2 


प्रकार हुआ है जिस प्रकार उनका". 
। तय सारी भीड़ चुपचाप बरनावास आर 
पौलुस द्वारा यह विवरण सुनने लगी कि परमेश्वर 
ने उनके द्वारा गूरयहूदियों में कंसे कंसे अद्भुत 
चिह्न दिखाए आर आश्‍चर्यकर्म किए। !“जब वे 
बोल चुक तो याकूब ने उत्तर दिया, '' भाइयो, 
मेरी सुना! '*शमान ने बताया है कि परमेश्वर ने 
अपने नाम के लिए बहुत दिनों पूर्व गैरयहूदियों 
मं से एक प्रजा को कंसे चुन लिया। “इस बात 
से नवियाँ के वचन भी मिलते हं जैसा कि 
लिखा हे, '““इन बातों के पश्चात्‌ मैं लौटूँगा, 
और मैं दाऊद के गिरे हुए तम्बू को फिर से 
खड़ा करूंगा, और उसके खण्डहरों का 
पुनर्निमाण करूंगा, और में उसका जीर्णोद्धार 
करूया, ' जिससे के शेप लोग भी और सब 
यही रयहूदी भी जो मेरे नाम के कहलाते हैं, प्रभु 
का खोज करें- '*यह वही प्रभु कहता ह जो 
प्राचीनकाल से इन बातों को प्रकट करता आया 
है।' !°अतः म॑ इस निर्णय पर पहुंचा हँ कि हम 
उन्ह दुख न द जा गरयहूदियों मं से परमेश्वर 
को आर फिरते हं। २०परन्तु उन्हें लिख भेजे 
कि वे मूर्तियों को अशुद्धताओं से, व्यभिचार 
से आर गला घोटे पशुओं के मांस से और 
लहू स दूर रहं। “क्योंकि प्राचीनकाल से 
नगर-नगर म॑ मूसा की व्यवस्था के प्रचार 
करने वाले होते आए ह, और प्रत्येक सब्त 
क दिन आराघनालयों में वही पढ़ी जाती है।” 





मनुष्यों को चुनकर, अर्थात्‌ वरसव्या कहलाने वाले 


6 आमण »>./-++ 
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यहूदा तथा सीलास को जो भाइयों में प्रमुख थे, उन्हें 
पालुस तथा बरनावास क साथ अन्ताकिया भेजें। 
उन्होंने उनके हाथ यह पत्र भेजा: “'प्रेरितों तथा 
उन भाइयों की ओर से जो प्राचीन हे अन्ताकिया, | 
सीरिया आर किलिकिया के भाइयों को जो गरयहूदियों 
में से हं, नमस्कार। ?*जब से हमने सुना कि हम में 
से कुछ ने हमारे आदेश विना अपनी वातां से तुम्हें 
घवरा दिया और तुम्हारे मन को अस्थिर कर दिया 
ह, एक मत होकर हम को यह उचित जान पड़ा 
कि अपने प्रिय बरनावास तथा पालुस के साथ कुछ 
व्यक्तियों को चुनकर तुम्हारे पास भेजें। “ये एसे 
व्यक्ति हं जिन्होंने हमार प्रभु यीशु मसीह के नाम 
क लिए अपने प्राण जोखिम में डाले हैं। ?'इसलिए 
हमने यहूदा आर सीलास को भेजा है, जो स्वयं भी 
अपन मुंह से इन सारी वातां का समाचार देंगे 
“क्योकि पवित्र आत्मा तथा हमको यह उचित 
जान पड़ा कि इन आवश्यक वातां को छोड़ तुम पर 
आर कोई वोझ न डालें : २?कि तुम मूर्तियां पर 
वलिदान चढ़ाई गई वस्तुओं से, लहू से, गला घोटे 
हुआं क मांस से, तथा व्यभिचार से परे रहो। इनसे 
वच रहा ता तुम्हारा भला होगा। शेप शुभा” | 
बे सब विदा होकर अन्ताकिया गए और 
वहा सभा बुलाकर उनको वह पत्र दिया। "जब वे 
पत्र पढ़ चुके तो उस से प्रोत्साहन पाकर अति 
आनन्दित हुए। “*यहूदा और सीलास ने भी स्वयं 


= 


नबा हान क नाते भाइयों को लम्बा उपदेश देकर 


प्रोत्साहित 


प्रोत्साहित और दृढ़ किया। 3?कुछ दिन वहां रहने 


के पश्चात्‌ भाइया ने शान्तिपूर्वक उनके भेजने वालों 


_ के पास उन्हं विदा किया। 3+परन्तु सीलास को 
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2 प्रेरितों _ 
हक य प्रेरितों के कार्य 76:4 
उसका प्रचार करते रहे। 
धा 7 सफाई यरूशलम के प्रेरितो और प्राचीनां ने किया था 
उ है कल यहा मतभेद कि दा उनका पालन करें। “इस प्रकार 
"कुछ दिनों पश्चात्‌ पोलुस ने बरनावास से कलीसियाएं विश्वास में दृढ़ होती गई और 
कहा, ' जिन जिन नगरों में हमने प्रभु का वचन संख्या में दिन-प्रतिदिन बढ़ती गई 
सुनाया था, आओ वहां लोट कर भाइयों को देखें _: हे 
कि वे केस हैं। ” “7 बरनावास अपने साथ मरकुस पौलुस ६ स 
कहलान वाले यूहन्ना को भी ले जाने का इच्छूक __ वे फ्रूगिया आर गलातिया कं प्रदेशों से 
था। “परन्तु पालुस इस वात पर अडा रहा कि होकर निकले, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें 
हम उस व्यक्ति को जिसने पंफूलिया से हमारा एशिया में वचन सुनाने से मना किया। और जब 
साथ छाड़ दिया था और जो हमारे साथ काम पर वे मूसिया में पहुंच तो उन्हाने वितूनिया जाने का 
नहीं गया था, अपने साथ न ले जाएं। इस पर यत्न किया, परन्तु यीशु कं आत्मा ने उन्हें जाने 
उनके मध्य ऐसा बड़ा मतभेद उठ खड़ा हुआ न दिया; “अतः वे मूसिया से होकर त्रोआस 
कि वे एक दूसरे से अलग हो गए, और बरनाबास पहुंचे। op को एक दर्शन दिखाई 
` मरकुस को लेकर जलमार्ग से साइप्रस चला दिया: कि मसीडानिया का एक पुरुष पडा 
गया। परन्तु पलुस ने सीलास को चुन लिया हुआ उससे निवेदन कर रहा ह, '' 
आर भाइयों द्वारा प्रभु क अनुग्रह में सापे जाकर मे आकर हमारी सहायता कर।" “जब उसने 
वह वहां से चल दिया। और सीरिया तथा यह दर्शन देखा तो यह समझते हुए कि परमेश्वर 
किलिकिया में फिरता हुआ कलीसियाओं को ने उन लोगों मे समाजा तक के लिए हमे 
करता रहा। | बुलाया हे, हमने शीघ्र ही मसीडानिया जाने का 
, विचार किया। 
पलुस के साथ तीमुथियुस परिवर्तन 
तव दिरबे न `_ कक लुदिया का हुदय- 
(य वह दिरवे आर लुस्त्राको भौ गया” छोडकर हम जलमार्ग 
` ` आर देखो, वहां तीमुथियुस नामक एक... अगः नोआस छोड़कर ह जशन दिन 
था, जो किसी विश्वासी महिला का पुत्र सीधे समोग्राक वाल एअर नस 
। रनु उसका पिता यूनानी था। “उसका लुस््रा नियापुलिस को, "फिर वहां से फिलिप्पी पहुंचे 
पैथा इकुनियुम के भाइयों में अच्छा नाम था। जो मसौडोनिया प्रान्त का एक मुख्य नगर तथा 
"पलुस रोमी उपनिवेश हैं, ओर हम उस नगर में कुछ 
इस व्यक्ति को अपने साथ ले जाना ।4-ब्त के दिन हम नगर के 
नहता था। अत: उसे लेकर उन स्थानों में रहने दिन तक रहे। “सक्त के किनारे SR 
बाले यहूदियों क फाटक के बाहर नदी के किनारे यह समझ कर 
किया इ को कारण उसने उसका खतना कि वहां प्रार्थना करने का कोई स्थान होगा 
नन कि वे सब जानते थे कि उसका पिता 7 र उन स्वयो से बातचीत करने 
दोणी था। “जब चे नगर नगर होकर जा रहे थे और हम बैठकर उन शिया 025 
पे लगे जो वहां एकत्रित थीं। “और थुआथीरा 


आदेशों को पहुँचाते गए जिनका निश्चय 
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प्रेरितों के कार्य 6:5 
नगर की लुदिया नामक एक स्त्री सुन रही थी। 
वह बैँंजनी वस्त्र बेचने वाली आर परमेश्वर की 
भकत थी। प्रभु ने उसका मन खोला कि वह 
पोलुस को वातां पर ध्यान लगाए। “जब उसने 
और उसके परिवार ने वपतिस्मा लिया तो हम 
से यह कहते हुए आग्रह किया, “यदि तुम 
मुझे प्रभु की विश्वासिनी मानते हो तो आकर 
मेरे घर में ठहरो।" आर उसने हमें विवश कर 
दिया। 
पलुस और सीलास की गिरफ्तारी 
. “तब एसा हुआ कि जब हम प्रार्थना करने 
क स्थान को जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली 
जिसमें भविष्य बताने वाली आत्मा थी। वह शकुन 
विचारने के द्वारा अपने स्वामिया के लिए बहुत 
लाभ कमा लाती थी। ''बह पौलुस कं आर 
हमारे पीछे आकर वार बार चिल्लान लगी, ''ये 
मनुष्य परमप्रधान परमेश्वर के दास हैं, जो तुम्हें 
उद्धार क मार्ग का सन्देश सुनाते ह!” वह 
कई दिनों तक ऐसा ही करती रही। परन्तु पौलुस 
अत्यन्त क्रोधित हुआ और उसने मुड्कर उस 
आत्मा से कहा, “मैं तुझे यीशु मसीह के नाम 
स आज्ञा देता हँ कि उसमें से निकल जा!” और 
वह उसी क्षण उसमें से निकल गई। 
जव उसके स्वामियां ने देखा कि उनकी 
कमाई को आशा समाप्त हो गई तो वे पौलुस 
आर सीलास को पकड़कर और घसीटकर चाक 
में अधिकारियों के सम्मुख ले गए, २और उन्हे 
हमान सामने लाकर उन्होने कहा, 
ह 9 नगर में बड़ी गड़बड़ी मचा 
रह हं, Mb । आर ऐसी रीतियों का प्रचार कर रहे 
हं जिन्हें मानना या ग्रहण करना हम रोमियों के 
लिए उचित नहाँ।” ??भीड़ इकट्ठी होकर उन 
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पर चढ़ आई, आर न्यायाधीशों ने कपड़े फाडुकर 
उतार डाले, और आज्ञा दी कि उन्हें बंत लगाए 
जाएं। २ आर बेत से बहुत पिटवा कर उन्हें 
वन्दीगृह में डाल दिया, आर जेल के दारोगा को 
आज्ञा दी कि उनकी कड़ी चोकसी करे। "उसने 
यह आज्ञा पाकर उन्हें वन्दीगृह के भीतरी भाग 
में डाल दिया, ओर उनके पर काठ में जकइ 
दिए। २5 अर्ध-रत्रि के लगभग पालुस तथा सीलास 
प्रार्थना कर रहे थे तथा परमेश्वर को स्तुति क 
गीत गा रहे थे, ओर कंदी उनकी सुन रहे थे। 
“तभी अचानक एक बड़ा भूकम्प आया जिस 
से कि वन्दीगृह की नींव हिल गई आर तुरन्त 
सब द्वार खुल गए आर सव की बेडियां खुल 
गईं “दारोगा जब नींद से जागा और उसने जेल 
के द्वारां को खुला देखा तो अपनी तलवार खींच 
ली ओर यह सोचकर कि कंदी भाग गए हैं, 
अपने आप को मारने पर ही था, २*तभी पोलुस 
i से पुकार कर कहा, “अपने आप का 
| हानि न पहुंचा, क्योंकि हम सब यहीँ हं।" 
“2आऔर वह वत्ती मंगा कर तेजी से भीतर गया 
आर पोलुस तथा सीलास के सामने भय से कांपते 
हुए गिर पड़ा। "और उन्हें बाहर लाकर उसन 
कहा, ““सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मं क्या 
करू?" उन्होंने कहा, “प्रभु यीशु पर विश्वास 
कर तो तू आर तेरा घराना उद्धार पाएगा" तर्ब 
उन्होंने उसको तथा उसके घर के सब लोगों का 
प्रभु का वचन सुनाया। 

_33ओर उसी घड़ी रात को उन्हें ले जाकर 
उसने उनके घाव घोए, और तुरन्त उसने और 
उसके घराने ने बपतिस्मा लिया। 3*और उह 
अपने घर लाकर उसने उनके लिए भोजन परोसा, 
आर सार कुटुम्ब सहित परमेश्वर पर विश्वास 
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जव दिन हुआ तब मुख्य न्यायाधीशों ने 
यह कह कर सिपाहियों को 
को छोड़ दो।” “तच जेल के दारोगा ने आकर 
य वातं पालुस से कहीं, '' मुख्य न्यायाधीशों ने 
तुम्हें छोड़ दने के लिए कहला भेजा है। अतः 
अव निकल कर कुशलतापूर्वक चले जाओ।” 
"परन्तु पोलुस ने उनसे कहा, “उन्होंने हमें जो 
रामी हं विना अपराधी ठहराए सव क सामने 
पीटा आर जल में डाला। आर क्या वे अब हमें 
चुपके से वाहर निकाल रहे है? यह नहीं हो 
सकता! वे स्वयं आकर हमें बाहर निकालें।” 
“*सिपाहियों ने जाकर ये बातें मुख्य न्यायाधीशों 
का वताईं। जब उन्होंने सुना कि वे रोमी हं, तव 
वे डर गए १*और आकर उन्होंने उनको मनाया 
आर उन्हं बाहर ले जाकर उनसे वार वार निवेदन 
किया कि वे नगर से निकल जाएं। *१वे जेल से 
निकल कर लुदिया के घर गए और वहां भाइयों 
से मिल कर उन्हें प्रोत्साहित किया तथा उनसे 
विदा हुए। 


थिस्स्लुनीके नगर में 
| 77 फिर जब वे अभ्फिषुलिस और 


अपुल्लोनिया .से होकर निकले तो 


। भेजा, ““ उन मनुष्यों 


्रेरितों के कार्य 7:3 
समूह व वहुत-सी प्रमुख स्त्रियों सहित, वे पलुस 
आर सीलास क साथ मिल गए। 

परन्तु यहूदी ईर्ष्या से जल उठे और उन्होने 
बाजार से कुछ दुष्टों को अपने साथ लिया और 
भीड़ इकट्ठी करके नगर में हुल्लड़ मचाया, 
आर यासोन के घर पर चढ़ाई करक उन्हें लोगों 
क सामने लाना चाहा। “परन्तु तब उन्होंने वहां 
उन्हें नहीं पाया तो वे यासोन और कुछ भाइयों 
को नगर के अधिकारियों के पास घसीट लाए 
ओर चिल्लाकर कहने लगे, ''ये लोग जिन्होंने 
संसार में उधल-पुथल मचा दी है यहां भी आ 
पहुंचे है, “ओर यासोन ने उन्हें अपने यहां ठहराया 
हे, और वे सब के सव कंसर कों आज्ञाओं का 
यह कह कर विरोध करते हैं कि यीशु नाम का 
कोई अन्य राजा हे।” आर उन्होंने भीड़ को 
और नगर के अधिकारियों को जिन्होंने यह सव 


सुना था, भड़का दिया। 9इस पर उन्होंने यासोन 


आर अन्य लोगों से जमानत लेकर उन्हें जाने 


दिया। 
बिरीया नगर में 


।0भराइयों ने तुरन्त रात में ही पलुस तथा 


सीलास को विरीया भेज दिया जहां पहुंचने पर 


यहूदियों 


थिस्सलुनीक पहुंचे, जहां यहूदियों का एक वे यहूदियों के आराधनालय में गए। !ये लोग 


आराधनालय था। “पौलुस अपनी रीति के अनुसार 
उनके पास गया और तीन सब्त तक पवित्रशास्त् 
से उनके साथ वाद-विवाद करता रहा, ओर 
इस वात का अर्थ स्पष्ट करके यह प्रमाणित 
करता रहा कि मसीह को दुख उठाना और मृतकों 


म्‌ | अनेक प्रतिष्ठित यूनानी 
(जी उठना अवश्य था, और वह कहता था, भी विश्वास किया। !?परन्तु जब थिस्सलुनीके 


के यहूदियों को मालूम हुआ कि बिरीया में भी 


यही यीशु जिसका में तुम्हारे सामने 
हूँ, मसीह है।” “उनमें से कुछ लोगों ने 


करता 
विश्वास किया और भक्त यूनानियों के एक बड़े पौलुस 
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थिस्सलुनीके वालों से अधिक सज्जन थे, क्योंकि 
उन्होंने बड़ी उत्सुकता से वचन को ग्रहण 
किया और प्रतिदिन पवित्रशास्तर में से खोज-वीन 
करते रहे कि देखें ये बातें ऐसी ही हैं या नहीं। 


।2अत्ः उनमें से बहुतों ने, तथां उनके साथ 
नानी महिलाओं आर पुरुषां न 


ने परमेश्वर का वचन सुनाया हे, तो वे 
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प्रेरितों के कार्य 7:4 


वहां भी आकर भीड़ को भड़काने आर हुल्लड़ 
मचाने लगे। '*तब भाइयों ने पालुस का तुरन्त 
समुद्र-तट पर जान क लिए विदा किया, परन्तु 
सीलास आर तीमुधियुस वहीं रह गए। '“पालूस 
को पहुंचाने वाल एथंस तक उसे ले गए, आर 
उस सं यह आदश पाकर कि सीलास तथा 
तीमुथियुस जल्द से जल्द मेरे पास आ जाएं, 
वहां स विदा हुए। 


एथेंस नगर में 


जव पालुस एथेंस में उनकी प्रतीक्षा कर 

रहा था, ता नगर का मूर्तियों से भरा हुआ देख 
कर वह अपनी आत्मा मं जल उठा। !'अतः वह 
प्रतिदिन आराधनालय में यहूदियों से तथा गैरयहूदी 
भक्ता स आर वाजार मं उनसे जा वहां मिलते थे 
वाद-दिवाद किया करता था। !४और कुछ 
आर स्तोईको दार्शनिकों ने भी उस से तर्क-वितर्क 
किया। कुछ कह रहे थे, “यह *वकवादी कहना 
क्या चाहता ह?” दूसरों न कहा, "यह तो विचित्र 
दवताआ का प्रचारक मालूम पड़ता है "- क्योंकि 
यीशु आर पुनरुत्थान का प्रचार कर रहा था। 

शवे उसे अपने साथ *अरियुपगुस को सभा में 
ल॑ गए आर पूछन लग, '' क्या हम जान सकते 
हं कि यह नई शिक्षा जिसका तू प्रचार करता है 
क्या ह? क्याकि तू हमें कुछ अनोखी बातें 
सुनाता ह; इसलिए हम जानना चाहते हैं कि इन 
वातां का अर्थ कया है।” 2 क्योंकि सव 
ओर परदेशो जो वहां आया करते थे, नई-नई 


वातं कहन आर सुनने के अतिरिक्त और किसी 
वात में अपना समय नहीं बिताते थे। 


om 
।5 “या, जूठन यटोर कर जीवन निर्वाह याला 
26 "बाद क कुछ हस्वलेखों में, लहू से क राष्ट 
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सभा में पलुस का भाषण 


२शतव पालुस ने अरियुपगुस क बीच में 
खड होकर कहा, '' ह एथंस क लागा, एसा 
लगता ह कि तुम, सब वातां में वड़े धार्मिक हो। 
“क्योंकि जब में घूमते-फिरते तुम्हारे पूजन को 
वस्तुओं का अवलोकन कर रहा था, तो मंने एक 
वेदी पाई जिस पर यह लिखा था, ‘अनजाने 
परमेश्वर के लिए।' इसलिए जिसे तुम अनजाने 
में पूजते हो, उसी का सन्देश में तुम्हे सुनाता हूँ 
२*प्रमेश्वर जिसने जगत आर उसमें को 
सव वस्तुओं को बनाया, वही स्वर्ग आर पृथ्वी 
का प्रभु हं। वह हाथ के बनाए हुए मन्दिरा म॑ 
निवास नहीं करता। और न ही मनुष्यों क 
हाथां से उसको सेवा-टहल होती हे, मानो कि 
उस किसी वात की आवश्यकता हो, क्योंकि 
वह स्वय सव का जावन, 'शवास आर सब कुछ 
प्रदान करता है। *उसने एक ही *मूल से मनुष्य 
को प्रत्येक †जाति को बनाया कि सम्पूर्ण पृथ्वी 
पर वस जाए, आर इसीलिए उसने उनका एक 
निश्चित समय तथा उनके निवास की सीमाएं 
धारित कर दीं, २'कि वे परमेश्वर को ढूँढें, हो 
सकता ह कि वे उसे टटोल कर पाएं, 
वह हम म॑ से किसी से दूर नहीं। “क्योंकि 
उसी में हम जीवित रहते, चलते-फिरते और 
अस्तित्व रखते हं, जैसा कि तुम्हारे अपने कुछ 
कवियों ने भी कहा है, 'हम भी तो उसी की 
सन्तान ह। 
“इसी प्रकार परमेश्वर की सन्तान होकर 
हमं यह कदापि नहीं समझना चाहिए कि 
परमश्वर साने, चांदी अथवा पत्थर की 


।9 “या, अरेस की पहाड़ी 
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का सा 207 ्रेरितों के कार्य 78:5 
कारीगरी के समान हे, जो मनुष्य की कला और “परन्तु जव सीलास और तीमुथियुस 
कल्पना से गढ़ा गया हो। इसलिए अज्ञानता के मैसीडोनिया से आए तो पौलुस वचन सुनाने की 
समयां की उपेक्षा करके परमेश्वर अब हर जगह घुन में लगकर यहूदियां क समक्ष साक्षी देने 
क सव मनुष्यों को आज्ञा देता ह कि पश्चात्ताप लगा कि यीशु ही मसीह है। “परन्तु जव उन्होंने 
करें। °! क्योंकि उसने एक दिन निश्चित किया विरोध किया और निन्दा की तो उसने अपने 
ह जिसमें, एक मनुष्य के द्वारा जिसको उसने वस्त्र झाइते हुए उनसे कहा, “तुम्हारा लहू 
नियुक्त किया है, वह धार्मिकता से संसार का तुम्हारे सिर पर हो! में निर्दोप हं! अब से में 
न्याय करंगा; आर उसने मृतकों में से उसे गृरयहूदियों के पास जाऊंगा।” “वहां से चलकर 
जिलाकर इस बात को सव मनुष्यों पर प्रमाणित वह तीतुस यूस्तुस नामक एक व्यक्ति के घर 
कर दिया है।” गया जो परमेश्वर का भक्त था और जिसका घर 

जब उन्होंने मृतकों के पुनरुत्थान की आराधनालय से लगा हुआ था। और आराधनालय 
बात सुनी तो कुछ लोग ठट्ठा करने लगे, परन्तु के प्रधान क्रिसपुस ने अपने समस्त कुटुम्ब समेत 
दूसरों ने कहा, '*हम इस विषय में तुझ से फिर प्रभु पर विश्वास किया, आर बहुत-से कुरिन्थियों 
कभी सुनेंगें।” 33इस पर पौलुस उनक मध्य में ने जव यह सुना तो विश्वास किया आर वपतिस्मा 
से चला गया। ?+परन्तु कुछ लोग उसके साथ हो लिया। रात को प्रभु ने दर्शन क द्वारा पालुस से 
लिए और उन्होंने विश्वास किया, जिनमें कहा, “मत डर। प्रचार करता जा और चुप न 
अरियुपगुस का सदस्य दियुनुसियुस और दमरिस रह; ("क्योंकि मे तरे साथ हूँ, और कोई व्यक्ति 
नाम की एक महिला तथा उनके साथ अन्य और हानि पहुंचाने के लिए तुझ पर आक्रमण न 


लाग भी थे। करेगा: क्योंकि इस नगर मं मेरे बहुत-से लोग 
र हें" !!वह उनके मध्य परमेश्वर का वचन 
कुरिन्थुस में पौलुस हुए डेढ़ वर्ष तक रहा 


इन बातों के पश्चात्‌ पौलुस एथेंस छोडकर '-जब गल्लियो अखाया का राज्यपाल था, 
l ७ कुरिन्थुस चला गवा और उसे अक्विलां तो यहूदी एका करके पौलुस के विरुद्ध उठ 


बनाने वाले थे। और वह प्रत्येक सब्त कट दिन सुनना 

आराधनालय में तर्क-वितर्क करके यहूदियों और यह विवाद 

पूणानियां को समझाने का प्रयत्न करता थां व्यवस्था 
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प्रेरितों के कार्य 8:6 
बातों का न्यायी नहीं बनना चाहता। “और उसने 
उन्हें न्याय-आसन क सामने से भगा दिया। * “तब 
सब लोगों ने आराधनालय के प्रधान सोस्थिनेस 
को पकड़ लिया आर उसे न्याय-आसन के सम्मुख 
पीटनी लगे। परन्तु गलिल्यों ने इन बातों की कुछ 
भी चिन्ता नहीं को। 


प्रिसिकिल्ला और अक्विला 


।३त॒व पलुस ने वहां और अधिक दिनों 
तक रह कर भाइयों से विदा दी आर प्रिस्किल्ला 
तथा अक्विला सहित जलमार्ग से सीरिया को 
रवाना हुआ। किंखिया में उसने सिर मुण्डाया, 
क्योंकि उसने मन्नत मानी थी। !°फिर वे इफिसुस 
पहुंच जहां उसने उन्हें छोड़ दिया और वह आप 
आराधनालय मं जाकर यहूदियां से तर्क-वितर्क 
करने लगा। “जब लोगों ने उस से कुछ दिनों के 
लिए आर रहने को कहा तो उसने स्वीकार नहीँ 
किया। “परन्तु विदा लेते समय उसने यह कहा, 

यदि परमेश्वर की इच्छा हो तो तुम्हारे पास 
फिर आऊंगा" तव वह इफिसुस से जहाज 
दवारा रवाना हुआ ' .. 

“'जब वह कंसरिया में उतरा; तो उसने 
“ऊपर चढ़कर कलीसिया से. भेंट की, और 
फिर नीचे उतरकर अन्ताकिया को चला गया 
“तथा वहां कुछ समय और व्यतीत करके उसने 
विदा ली, और गलातिया तथा फ्रूगिया देशों का 
माणा करते हुए वह सब चलों को स्थिर करता 


= 


` फिर अपुल्लोस नामक एक यहूदी 
जिसका जन्म सिकन्दरिया में हुआ था, जो कुशल 
वक्ता तथा पवित्रशास्त् में निपुण था, म 
आया। “इस मनुष्य को प्रभु के मार्ग की शिक्षा 
22 "यह पहाड़ियों पर स्थित यरुशलेम को कलोसिया र्हा 
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दी गई थी। वह वड आत्मिक उत्साह से भर 
कर यीशु के विषय में ठीक -ठीक सुनाता आर 
सिखाता था पर वह कवल यूहन्ना के यपतिस्मा 
क विपय में जानता था। “वह आराधनालय में 
निर्भीकता से वोलने लगा। परन्तु जव प्रिस्किल्ला 
आर अक्विला ने उसकी सुनी तो उन्होंने उसे 
अलग ले जाकर परमेश्वर क मार्ग के विषय में 
आर भी टीक-ठीक समझाया। “”जब उसने 
उस पार अखाया को जाना चाहा तो भाइयों ने 
उसे प्रोत्साहित किया और चेलों को लिखा कि 
उसका स्वागत करं; आर जब वह वहां पहुंचा 
तो उसने उन लोगों को वड़ी सहायता की जिन्होंने 
अनुग्रह के द्वारा विश्वास किया था। २*क्योंकि 
उसने पवित्रशास्त्र से प्रमाण दे देकर कि यीशु 
हा मसीह ह, प्रबलता के साथ यहूदियों को सव 
क सामन निरुत्तर किया। 


] 09 एसा हुआ कि जब अपुल्लोस कुरिनथुस 
म॑ था, ता पालुस ऊपर क प्रदेश से होता 

हुआ इफिसुस में पहुंचा, और वहां पर उसे 
कुछ चल मिले। “उसने उनसे कहा, “क्या तुमने 
विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? ” उन्होंने 
उस से कहा, ' नहों, हमने तो सुना भी नहीं कि 
पवित्र आत्मा है।" अतब उसने कहा, “फिर 
तुमन किसका बपतिस्मा लिया?" उन्होंने कहा, 
यूहन्ना का बपतिस्मा।” “इस पर पौलुस ने 
कहा, “यूहन्ना ने यह कह कर लोगों को 
मन-फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद 
आन वाला ह उस पर अर्थात्‌ यीशु पर विश्वास 
करना।” “यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम 
म॑ बपतिस्मा लिया। जब पौलुस ने उन पर अपने 
हाथ रखे तो पवित्रात्मा उन पर उतरा और वे 


होगी। ऊसरिया 


' यरूशलंम का ० ॥ 
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209 प्रेरितों के कार्य 9:26 
भिन्न-भिन्न भाषा वोलने तथा नंवूवत करने लगे। गई उन सब पर भय छा गया, और प्रभु यीशु के 
ये सव लगभग बारह पुरुप थे। नाम को वड़ाई हान लगी। !४जिन्होंने विश्वास 
“वह आराधनालय में जाकर तीन महीने किया था उनमें से बहुतों ने आकर अपने कामों 
तक निर्भीकता से बोलता रहा, ओर परमेश्वर के को मान लिया ओर उन्हें प्रकट कर दिया। 
राज्य के विपय में तर्क-वितर्क करता और उन्हें !१बहुत-से लोगों ने जो जादू-रोना किया करते 
समझाता रहा। ?परन्तु जब कुछ लोगों ने कठोर थे, अपनी अपनी पोथियां लाकर इक्ट्री कीं और 
होकर उसको नहीं मानी आर भीड़ के सामने सव क सामने जला दां। जव उन्होंने उनका 
इस पंथ को वुरा-भला कहने लगे, तो वह चेलो मूल्य आंका तो लगभग पचास हजार चांदी के 
को लेकर उनसे अलग हो गया ओर तरन्नुस की सिक्कों के बरावर निकला। २°इस प्रकार प्रभु 
पाठशाला में प्रतिदिन तर्क-वितर्क करता रहा। का वचन सामर्थ्य के साथ फलता और प्रवल 
'१दो वर्ष तक ऐसा होता रहा, जिससे कि वे जो होता गया। हि हक हिल कि 
एशिया में रहते थे-यहूदी तथा यूनानी-सब ने. “जब ये वाते हो चुकों तो पालुस ने अपनी 
प्रभु का वचन सुन लिया। !!और पालुस के हाथों आत्मा मे मेसीडानिया आर अखाया सर हाते हुए 
से परमेश्वर अद्भुत सामर्थ्य के काम दिखाता यरूशलेम जाने का संकल्प किया, ओर कहा, 
था, !्यहां तक कि उसकी देह से स्पर्श किए “वहां पहुंचने के पश्चात्‌ मुझे रोम को भी देखना 
हूए रूमाल और अंगोछे रोगियों पर डाल दिए अवश्य हैं।” “अत: जो उसको सेवा करते थे 
जाते थे और उनकी बीमारियां दूर हो जाती थीं, उनमें से दो को अर्थात्‌ तीमुथियुस और इरास्तुस 
और दुष्टत्माएं उनमें से निकल जाया करती थीं। को मैसीडोनिया भेजकर वह स्वयं कुछ समय 
परन्तु झाड़ा-फूंकी करने वाले कुछ यहूदी जो के लिए एशिया में रहा। 
इधर-उधर घूमते-फिरते थे अशुद्ध आत्माओं सं रे 
ग्रस्त लोगों पर प्रभु योशु के नाम का उपयोग इफिसुस bE 
करने का प्रयत्न यह कह कर करने लगे, “मै “इन दिनों में इस पंथ के विषय में बड़ा 
तुमको उस यीशु की शपथ दिलाता हूँ जिसका "उपद्रव हुआ। “क्योंकि seb gs 
प्रचार पौलुस करता हे।” !“और स्किवा नामक सुनार था जो अरतिमिस क लवा 
एक यहूदी मुख्ययाजक के सात पुत्र ऐसा ही बनवाकर कारीगरां का बहुत व्यवसान [इलाता 
उत्तर था। उसने उन्हें ऑर इसी प्रकार का धन्धा 


कर रहे थे। “परन्तु दुष्टात्मा ने. उनको को करने वाले कारोगरों को एकत्रित करके कहा, 


दिया, “' यीशु को मैं जानती हूँ, और पलुस को कर व 
भो पहचानती कौन हो?” ओर वह “हे भाइयो, तुम जानते हो कि हमारी सम्पन्नता 
मनुष्य जिसमे “कथा उन पर झपटा और इसी भ पर निर्भर है। "और तुम देखते और 

पे आ hl = छ 
किये ना अर खास कस अर सनक सम्पूर्ण एशिया में इस पौलुस ने बहुत-से लोगों 
भागे। !ग्यह बात हफिसुस के रहने वाले क्या को समझा-बुझाकर आर यह कह कर बहका 
यहूदी क्या यूनानी व सब लोगों को मालूम हो लिया 
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प्रेरितों के कार्य 9:27 
ईश्वर ह ही नहीं! २ “इस से न केवल यह डर 


है कि हमारे धन्धे की प्रतिष्ठा जाती रहेगी, वरन्‌ इन बातों का खण्डन नहीं 


यह भी कि महान्‌ देवी अरतिमिस का मन्दिर 
तुच्छ समझा जाएगा, तथा जिस दंवी की पूजा 
एशिया ओर संसार के सब लोग करते हैं वह 
अपने एश्वर्य से गिरा दी जाएगी।” २*जव उन्होंने 
यह सुना तो क्रोध से भर गए ओर चिल्ला-चिल्ला 
कर कहने लगे,“ इफिसियां की देवी अरतिमिस 
महान्‌ हं।” २*नगर में हुल्लड़ मच गया, और 
लोगों ने गयुस तथा अरिस्तर्खुस नामक पौलुस 
के संगी यात्रियों को जो मैसीडोनिया से आए थे 
घसीटा आर वे एक साथ दौड़कर रंगशाला मं 
गए। जब पौलुस ने भीड़ में जाना चाहा तो 
चेलों ने उसे जाने नहीं दिया। 3!तथा एशिया के 
कुछ अधिकारियों ने जो उसके मित्र थे 
उसे कहलवा भेजा आर बार-बार निवेदन 
किया कि वह रंगशाला में जाने का जोखिम न 
उठाए। 

अतः कोई कुछ चिल्ला रहा था और 
काई कुछ, क्योकि सभा में गड़बड़ी मची हुई 
थी। अधिकांश लोग तो यह भी नहीं जानते थे 
कि वे कयां एकत्रित हुए थे। 33तब भीड़ में कुछ 
लोगों ने समझा कि सिकन्दर ही है, क्योंकि 
यहूदियों ने उसे आगे खड़ा किया था। 
ने हाथ स संकत करके बचाव में सभा को 
सम्बोधित करना चाहा। “परन्तु जव लोगों ने 
पहिचाना कि वह यहूदी है तो लगभग दो घण्टे 
तक सब क सव एक स्वर से चिल्लाते रहे, 

इफिसियों की अरतिमिस, महान्‌ है! " 35तव 
मन्दिर के मन्त्री ने भीड़ को शान्त करके कहा, 

है इफिसुस के लोगो, ऐसा कौन मनुष्य हे 


“विरीया निवासी पुरुस र 
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हुई मूर्ति का संरक्षक है? “इसलिए जव कि 
हो सकता तो यह 
उचित ह कि तुम शान्त रहो और जल्दवाजी मे 
कुछ न करो। क्योंकि तुम इन मनुष्यों को 
पकड़ लाए हो जो न तो हमारे मन्दिरों के लुटेरे 
हैं आर न ही हमारो देवी के निन्दक हैं। फिर 
भी, यदि देमेत्रियुस और उन कारीगरों को जो 
उसके साथ हॅ, किसी मनुष्य से कोई शिकायत 
हतो न्यायालय खुले हैं आर राज्यपाल उपलब्ध 
ह; वहां वे एक दूसरे पर अभियोग लगाएं। 
परन्तु यदि तुम इसके अतिरिक्त कुछ आर 
चाहते हों, तों इसका निर्णय नियमित सभा मे 
किया जाएगा। "क्योंकि हमें सचमुच इस वात 
का डर हं कि आज के हुए दंगे का आरोप 
कहीं हम पर न मढ़ दिया जाए, क्योकि इसके 
हान का कोई कारण नहीं, अतः हम इस उपद्रवी 
भीड़ क जमा होने का कोई उत्तर न दे सकंगे।” 
“यह कह कर उसने सभा भंग कर दी। 


मेसीडोनिया, यूनान व त्रोआस में 
2) इल्लड़ थम जाने पर पौलुस ने चेलों को 
` -नुलवा भजा। उन्हें समझाने के पश्चात्‌ 
उनसे विदा होकर वह मेसीडोनिया की ओर 
चल दिया। “वह उन सब प्रदेशों से होकर और 
लागा का अत्याधिक उत्साहित करता हुआ, यूनान 
पहुचा। “वहां उसने तीन महीने बिताए और जब 
वह जहाज द्वारा सीरिया जाने को था तो यहूदियों 
ने उसक विरुद्ध षड्यंत्र रचा, इसलिए उसने 
निश्चय किया कि मैसीडोनिया होकर लौट जाए। 
सोपत्रुस, 
निवासी 


जो नहीं जानता कि इफिसुस का स, सिकुन्दुस 
देवी अरतिमिस के मन्दिर और आकाशे मिरत दिखे का गयुस, तीमुथियुस और एशिया के 
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2 प्रेरितों के कार्य 20:24 
सामोस को पहुंचे आर फिर दूसरे दिन मिलेतुस 
यूतुखुस का जिलाया जाना में आए। '“पालूस ने यह निश्चय किया था कि 
परन्तु ये लोग हम से आगे चले गए थे इफिसुस में रुक बिना आगे बढ़ जाए कि उसे 
और त्रोआस में हमारी प्रतीक्षा कर रहे थे। एशिया में समय न विताना पड़, क्योंकि वह 
“अखमीरी रोटी के पर्व के पश्चात्‌ हम फिलिप्पी जल्दी में था कि यदि सम्भव हो तो पिन्तेक्ुस्त 
से जहाज द्वारा निकले और पांच दिन में उनके के दिन ही यरूशलेम पहुंच जा _ 
पास त्रोआस पहुंचे और वहां सात दिन तक रहे। !'उसने मिलेतुस से इफिसुस को सन्देश 
?सप्ताह के पहिले दिन जब हम रोटी तोड़ने भेज कर कलीसिया क प्राचीनां कां अपन पास 
के लिए एकत्रित हुए, तो पलुस उनसे बातें करने बुलवाया। “ओर जब व उसक पास आए ता 
लगा वह दूसरे दिन जाने पर था इसलिए आधी रात उसने उनसे कहा: A 
तक उपदेश देता रहा। *जिस अयरी में हम एकत्रित “तुम स्वयं जानते हो कि पहिल दिन से 
हुए थे, वहां चहुत-से दीपक जल रहे थे। *यूतुखुस ही जब मेने एशिया में पर रखे किस प्रकार में 
नाम का एक युवक था जो खिड़की पर बठा हुआ तुम्हार साथ सव समय रहा अर्थात्‌ किस 
नींद के झोंके में था। जब पालुस देर तक बोलता रहा प्रकार बड़ी दीनता क साथ, आसू बहा-बहा कर 
तो उसे नींद आ गई ओर वह तिमाजेले से नीचे ओर उन परीक्षाओं म भी, जा यहूदियों के पड्यंत 
गिर पड़ा और मरा हुआ उठाया गया। परन्तु के कारण मुझ पर आ पड़ी था, प्रभु की सेवा 
पालुस नीचे उतरा और उस पर झुक गया। फिर करता रहा; “ओर कि में किस प्रकार दुष्हे 
उसने उसे गले से लिपरा कर कहा, “घबराओ लाभ के लिए कोई भी बात बताने से न झिझका 
मत, क्योकि उसका प्राण उसी में है।” '!फिंर और सव के सामने तथा घर-घर जाकर तुम्हें 
उसने ऊपर जाकर रोटी तोडी और खाकर उनसे उपदेश देता रहा। “मे यहुदी री हो 
इतनी देर तक बातें करता रहा कि भोर हो गई, फिर को हो दृढ्तापूर्वक Biss थो मई चर 
वह चला गया। !?वे उस युवक को जीवित ले का आर मन फिराओं आर प्रभु शु 
आए आर उन्हें बहुत चेन मिला। विश्वास करो। 


इफिसुस से पौलुस की विदाई को जाता ब और मत कला 


“जब वह हमें में मिला तो हमने उसे यदि समझता हूँ र पनी दोड़ 
जहाज पर जता लिया आए मितुलेने में पहुंचे। को आर उस सेवा को जो abetted 
वहां से चलकर हम दूसरे दिन खियुस के पूर्ण करूँ, कर मी 

सामने पहुंचे तथा अगले दिन हम समुद्र पार को गम्भीरतापूर्वक 
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प्रेरितों के कार्य 20:25 

: अव देखो, में जानता हूँ कि तुम सव 
जिनके मध्य में परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार 
सुनाता फिरा, मेरा मुंह फिर न देखने पाओगे । 
२१इसलिए आज के दिन मे तुम्हारे समक्ष गवाही 
देकर कहता हूँ, कि में सब लोगों के लह से निर्दाप 
हूँ । ?'क्योंकि में परमेश्वर को सम्पूर्ण इच्छा को 
तुम्हें बताने से न झिझका। २*इसलिए अपनी और 
अपने पूरे झुण्ड की रखवाली करो जिसके मध्य 
पवित्र आत्मा ने तुम्हें *अध्यक्ष ठहराया है, कि तुम 
परमेश्वर की उस कलीसिया की रखवाली करो 
जिसे उसने अपने ही लहू से खरीदा है। 2*में जानता 
हूँ कि मरे जाने के बाद फाडने वाले भेड़िये तुम्हारे 
मध्य आएंगे, आर झुण्ड को न छोड़ेंग। आर 
तुम्हार ही बीच में से एसे लोग उठ खड़े होंगे जो 
चलां का अपन पीछ खींच लेने के लिए टेदरी-मेढ़ी 
बाते करंग। “इसलिए जागते रहो, और स्मरण करो 
कि मेने तीन वर्ष तक रात-दिन आंसू वहा-वहा कर 
एक-एक का समझाना न छोड़ा। 

° ओर अव मे तुम्हें परमेश्वर और उसके 
अनुग्रह क वचन के हाथ सांपता हूँ, जो तुम्हारी 
उन्नति कर सकता हे और सब पवित्र किए गए 
लागां क साथ मीरास दे सकता है। मैने किसी के 
सान, चांदी या वस्त्रों का लोभ नहीं किया। °+तुम 
स्वय जानत हो कि इन्हीं हाथों ने मेरी और मरे 
साथियों की आवश्यकताएं पूरी को हैं। 3 तुम्हे 
हर वात स यह दिखाया हे कि तुम भी इसी प्रकार 
कठिन परिश्रम करके निर्वलों को संभाला और प्रभु 


“य के ये वचन स्मरण रखो जो उसने स्वयं कहे फिलिप्पुस 


. “यह कह कर उसने घुटने रेके और सव ब 
साथ प्रार्थना की। गतव र a 
लगे और पौलुस के गले लिपट कर उसे बार-बार 
28 न्या, विशप कुछ हस्तलखा ने प्रभु 


2I2 


चूमने लगे। °वे विशेषकर उस वात से जो उसने 
कही थी शोकित थे कि तुम मेरा मुंह फिर न 
दखाग, आर उन्होंने उसे जहाज तक पहुंचाया। 


यरूशलेम की यात्रा 


) | जब हम उन से विदा हो कर जहाज से 

~ ~ रवाना हुए ता सीधे चलकर कोस पहुंचे 
ओर दूसरे दिन रुदुस, तव वहां से पतरा। ?वहां 
'फोनीक जाने वाला एक जहाज पाकर हम उस 
पर चढ़े और चल पड़े। अजब हमं साइप्रस दिखाई 
दिया तो उसे चाई ओर छोड़कर सीरिया की 
आर बढ़ आर सूर में जा उतरे, क्योंकि वहां 
जहाज का माल उतारना था। “ओर चेलों से भेंट 
करक हम वहां सात दिन तक रहे, और वे 
आत्मा को अगुवाई के द्वारा पौलुस से कहते रहे 
कि वह यरूशलेम में पेर न रखे। “जव वहां 
हमारे ठहरने के दिन पूरे हो गए तो हम विदा 
हाकर चल, आर सव लोग स्त्रियों तथा बच्चों 
सहित हमें नगर के बाहर तक पहुंचाने आए। 
आर समुद्र-तट पर घुटने टेक कर प्रार्थना करने 
के पश्चात्‌ हमन एक दूसरे से विदाई ली। "तब 


हम ता जहाज पर चढ़ गए और वे अपने घर 
लोर गए। 
7 हमने दे तो 
जब हमने सूर से जलयात्रा कर ली, 
पतुलिमयिस पहुंचे और भाइयों का अभिवादन 


* फिलिप्पुस सुसमाचार-प्रचारक के घर जाकर 
जा साता में से 


स एक था, उसके यहां ठहरे। 
उसका चार कुवारी पुत्रियां थीं जो भविष्यद्वाणी 


करती थों। 


"जब हमें वहां रहते हुए कुछ दिन हो 
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गए, तो यहूदिया से अगवुस नाम का एक नबी किया है। वे सब व्यवस्था के लिए उत्साह से 
वहां आया। ''हमारे पास आकर उसने पोलुस भरे हैं। ट और उन्हें तेरे विषय में बताया गया है 
का कमरबन्ध लिया और अपने हाथ और पर कि तू गृरयहूदियों के वीच रहने वाले यहूदियों 
बांध कर कहा, “पवित्र आत्मा यह कहता है; को यह सिखाता हे कि मूसा को शिक्षा को ' 
“जिस मनुष्य का यह कमरवन्ध है, उसको त्याग दो आर कहता है कि न ही प्रचलित । 
यरूशलेम में यहूदी इसी प्रकार बांधेगे ओर रीतियां के अनुसार चलो। तो फिर क्या किया | 
गृरयहूदियां के हाथों में सांप देंगे!" !?जब हमने जाए? वें अवश्य यह सुनेंगे कि तू आया हं | 
यह सुना तो हम और वहां के स्थानीय लोग उस ? अतः जो हम तुझ से कहें वह करः 
से यरूशलेम न जाने के लिए अनुरोध करने हमारे यहां चार व्यक्ति हे, जिन्होंने मन्नत मानी | 
लगे है। “उन्हें लेजा आर उनके साथ अपने आप | 
।अत॒व पौलुस ने उत्तर दिया, “तुम यह कया को शुद्ध कर आर उन्हें खर्च दे कि वे अपने | 
कर रहे हो, कि रो-रोकर मेर दिल ताड रहे हो? सिर मुंडाएं। तव सब जान लेंगे कि जा वातं तर 
मैं तो प्रभु यीशु के नाम के लिए यरूशलेम में न विषय में उन्हें बताई गई हं वे तो सत्य नहीं ह । 
केवल वांधे जाने, परन्तु मरने के लिए भो तयार पर यह कि तू स्वयं भी व्यवस्था को पालन करते 
हूँ” ।+जब वह नहीं माना तो हम यह कह कर हुए उसक य चलता हं। “जहां तक | 
चुप हो गए, “प्रभु को इच्छा पूरी हो।” विश्वासी गृरयहूदियां का सम्बन्ध ह be h 
।5इन दिनों कं बाद हमने तेयारी को, और यह निर्णय लिख भेजा ह कि वे बा 
यरूशलेम की ओर चल दिए। 'कंसरिया से आगे बलि किए हुए मास से आर लहू स | 
भी कुछ चेले हमारे साथ हो लिए और हमें गला घोटे हुओं क मांस से तथा व्यभिचार से. | | 


५ ५ बैले के बचे रहे। है ह 
साइप्रस के मनासोन'नामक एक पुराने चेले को ले गया और 





पास ले गए जिसके नं था। 26तब पौलुस उन मनुष्यों 
स ले गए जिसक साथ हम ठहरना दूसरे दिन उनके साथ अपने आप को पल 
यरूशलेम में पौलुस का आगमन करके मन्दिर में गया। वहां डी 
` जब हम यरूशलेम पहुंचे तो भाइयों ने कि शुद्ध होने के दिन कब पूरं हागे, 


हमें बड़े आनन्द से ग्रहण किया! “तब दूसरे में से प्रत्येक के लिए बलिदान कव चढा 
पोलुस हमें लेकर याकूब के पास गया, जाएगा 

जहां सब प्राचीन उपस्थित थे। | “उनका अभिवादन पौलुस की 

कर के उसने एक एक करके वे काम बताए जो 2 न 

म ० 
20यह सुनकर उन्होने परमेश्वर की महिमा सारी भीड़ को.भडुका कर कहा, "हे 

की और उस से कहा “ भाई, तू तो देखता है पकड़ लिया ल्लाकर कहा, 

कि यहूदियां में हजारों लोग हैं जिन्होंने विश्वास 
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मनुष्य हं जा हर जगह सव लागों में हमारी प्रजा 
आर व्यवस्था आर इस स्थान क विरोध में 
प्रचार करता ह, यहां तक कि उसन यूनानियों 
का भी मन्दिर मं लाकर इस पवित्र स्थान को 
अपवित्र कर दिया हं।” २?क्यांकि इस से पहिले 
उन्हा त्रुफिमुस नाम इफिसी को उसके साथ 
नगर म देखा था आर यह समझा कि पलुस 
उस मन्दिर में ले आया है। २०सारा नगर भड़क 
उठा आर सब लाग इकट्ठे हो गए, और वे 
पालुस को पकड कर मन्दिर से वाहर घसीट 
लाए, आर तुरन्त द्वार बन्द कर दिए गए। 
“जब चे उसे मार डालने को थे तो रोमी 
पलटन क सेनापति को यह सूचना मिली कि सारे 
यरूशलम म॑ गड़बड़ी मच गई हे। 3*वह तुरन्त 
संनिको का लकर उनका आर दाइ पड़ा आर जव 
लागां ने सेनापति आर सैनिकों को देखा तो पालुस 
को पीटना वन्द्‌ कर दिया। तव सेनापति ने पास 
आकर उस पकड़ लिया, आर उसे दो जंजीरां सं 
वाधन का आज्ञा दी आर पूछले लगा कि वह कौन 
ह आर उसने कया किया ह? “परन्तु भीड़ में से 
कोई कुछ और कोई कुछ चिल्लाता रहा, और उस 
हुल्लड़ क मार जब यह सही वात न जान सका ता 
उस छावनी में ले जाने की आज्ञा दी । “जव वह 
सीढ़ियों के पास पहुंचा तो ऐसा हुआ कि हिंसक 
भीड़ के कारण सैनिकों को उसे उठाकर ले जाना 
पड़ा। भीड़ उसके पीछे लग गई थी और 
व चिल्ला रहे थे, '' उसका काम तमाम कर!” 


जानता ह? “क्या तू वह मिश्री तो नहों, जिसने दोपहर 


कुछ दिन पहिले विद्रोह करवाया और जो 
हजार कटारबन्द्‌ लोगों को जंगल में ले गया था?" 


अब 


“परन्तु पोलुस ने कहा, “' में यहूदी हूँ और 
प्रसिद्ध नगर किलिकिया के तरसुस का एक नागरिक 
हूँ। में तुझ से विनती करता हूँ कि मुझे लोगों से 
बालन की अनुमति द्‌।” “जव उसने अनुमति दे 
दी ता पालुस न सीढ़ियों पर खड़े हो कर अपने हाथों 
स लागा का आर संकत किया आर जब वहां 
सन्नाटा छा गया तो उसने लोगों से इब्रानी बोली में 
कहा: 


भीड़ में पौलुस का भाषण 


209 * भाइयो आर बुजुर्गों, मेरा प्रत्युत्तर सुनो 
जिसे अब में तुम्हारे सामने प्रस्तुत करता 
हर | {| ) 


“जब उन लागां न सुना कि यह हमसे 
इब्रानी में बोल रहा है, तो वे और भी शान्त हो 
गए, आर उसने कहा 

म॑ यहूदी हू, जो किलिकिया के तरसुस 
म जन्मा, पर इस नगर में मेरा पालन-पोषण 
हुआ, आर गमलिएल के चरणों में बैठकर 
पूजा का व्यवस्था क अनुसार कड़ाई से सिखाया 
गया, आर परमश्वर क लिए उत्साह से भरा 
हुआ था जसे कि आज तुम सब हो। “मैंने इस 
पथ का यहां तक सताया कि पुरुषों एवं स्त्रियों 
का याध-वांध कर बन्दीगृह में डाल दिया और 
उन्ह मरवा भी डाला। इस बात की गवाही 


में ही था कि आकाश से एकाएक एक बड़ी 


ज्योति मेरे चारों ओर चमकी। और में भूमि पर 
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गिर पड़ा, आर एक वाणी मुझ से यह कहते आराधनालय से दूसरे आराघनालय में उन्हें जो 
सुनाई दी, शाऊल, तू मुझे क्यों सताता ह? ' तुझ पर विश्वास करते थे, बन्दी बनाता तथा 
“मन उत्तर दिया, “प्रभु तू कान Le उसन मुझ पीटता था। -°जब तेरे गवाह स्तिफनुस का लहू 
स कहा, म याशु नासरा हू, जिस तू सताता वहाया जा रहा था तव में भी वहां खड़ा उसकी 
हं।' “जो मेरे साथ थे उन्होंने ज्योति अवश्य हत्या में सहमत था तथा हत्या करने वालों के 
देखी परन्तु जा मुझ से बोल रहा था उसकी वस्त्रों की रखवाली कर रहा था।'२!और उसने 
वाणी नहीं समझी। '०तव मेने कहा, ' प्रभु, में मुझ से कहा, “जा! क्योंकि मे तुझे दूर-दूर तक 
कया करू? प्रभु न मुझ से कहा, 'उठकर दमिश्क गृरयहूदियों के पास भेजूँगा।” 
का जा, आर वहां तुझे वह सव जो तेरे करने के --वे उसके इस बयान तक तो सुनते रहे, 
लिए ठहराया गया हे ' यता दिया जाएगा।' फिर ऊंची आवाज से चिल्लाकर कहने लगे, 
इसलिए कि उस ज्योति के तेज के कारण “ऐसे मनुष्य का पृथ्वी पर से अन्त कर दो, 
मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, मेरे साथियों ने क्योंकि उसका जीवित रहना उचित नहीं है!” 
हाथ पकड़ कर मुझे दमिश्क पहुंचाया। अजव वे चिल्ला-चिल्लाकर अपने कपड़े उछालने 
!> तब हन्नयाह नामक एक मनुष्य ने जो और आकाश में धूल उड़ाने लगे, “तो सेनापति 
व्यवस्था के अनुसार भक्त तथा वहां रहने वाले ने उसे किले में ल जाने को कहा आर आदेश 
सव यहूदियां में प्रतिष्ठित था, ! मेरे पास आकर दिया कि उसे कोडे लगा कर जानसतास 
आर खड़े होकर मुझ से कहा, ' भाई शाऊल, की जाए जिससे कि उसके विरोध मं लोगांक | 
अपनी दृष्टि प्राप्त कर।' उसी क्षण मैने उसे चिल्लाने का कारण मुझे मालूम हो। “जब उन्होने | 
देखा। !“और उसने कहा, 'हमारे पूर्वजां के उसे चमड़े क बन्धनों से वांधा, तो पालुस न 
परमेश्वर ने तुझे इसलिए नियुक्त किया है कि सूबेदार से जो पास ही खड़ा था कहा, क्या 
तू उसकी इच्छा को जाने, उस धर्मी को देखे यह उचित है कि एक रोमी मनुष्य ha 
आर उसके मुख से बातें सुने। '*क्योकि तू उसके मारो आर वह भी विना दाषी ठहराए? _ जव 
लिए सब मनुष्यों के सामने उन बातों का गवाह सूबेदार ने यह सुना तो उसने सेनापति क पास 
होगा जो तूने देखी और सुनी हे। “अब क्यों देर जाकर कहा, तु क्या करने पर ह? यह तां 
करता है? उठ, बपतिस्मा ले, और उसका नाम रोमी मनुष्य है।" “सेनापति ने आकर उस सं 
लेकर अपने पापों को घो डाल।' !“'फिर ऐसा पूछा, ' मुझे बता, पति तू रोमी ह? “न 
हुआ कि जब मैं यरूशलेम वापस आकर मन्दिर कहा, “हां” “तब सेनापति ने उत्तर दिया, ' म 
में प्रार्थना कर रहा था तो में बेसुध हो गया, तो रोमी नागरिकता बहुत रुपये देकर पी का 
'४और मैंने उसे यह कहते हुए देखा, 'शीघ्रता है।” पालुस ने कहा, परतु म शोला सीम 
कर और यरूशलेम से तुरन्त निकल जा, क्योकि हूँ।” “तब जो लोग उसको आ | 
वे मेरे विषय में तेरी गवाही नहीं मानेंगे।' मेने पर थे तुरन्त उसे छोड़कर हट "जमी नागरिक क | 
कहा, 'प्रभु, वे तो स्वयं जानते हैं कि मैं एक भी यह जानकर कि वह एक राम शाक | 
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डर गया, क्योंकि उसने उसे बन्दी बनाया था। 


सभा के सामने पौलुस 


"परन्तु दूसरे दिन, यह निश्चय करने के 


लिए कि यहूदियां ने क्यों 


इस पर अभियोग 


लगाया है, उसने उसके बन्धन खोल दिए और 
मुख्य याजकों तथा महासभा को एकत्रित होने 
का आदेश दिया, आर पोलुस को ले जाकर 
उनक सामने खड़ा कर दिया। 


पौलुस ने महासभा की ओर टकटकी लगाकर 


h * 


ws 


23 देखते हुए कहा, “ भाइयो, मेने आज तक 
परमश्वर क सम्मुख पूर्णतः खरे विवेक से जीवन 


बिताया।" “तब हनन्याह महायाजक ने पास खड़ 
लोगों को उसके मुंह पर थप्पड मारने की आज्ञा 


दी। “पोलुस ने उस से कहा, “ हे चूना पुती हुई 


भीत, तुझे परमेश्वर मारेगा। 
अनुसार मेरा न्याय करने के 


क्या तू व्यवस्था क 
लिए यहां वठा है, 


आर फिर व्यवस्था के ही विरुद्ध मुझे मारने की 


आज्ञा देता ह?" “परन्तु पास 


खड़े लोगों ने कहा, 


“क्या तू परमेश्वर क महायाजक को बुरा-भला 
कहता ह?" “इस पर पोलुस ने कहा, '' भाइयों, 


र आ नह मम था कि यह महायाजक है, क्योंकि 


यह कहना है, कि न पुनरुत्थान हे, न स्वर्गदूत 
ओर न ही कोई आत्मा ह, परन्तु फरीसी यह 
सब मानते हं। तव बड़ा हल्ला मचा ओर फरीसी 
दल क कुछ शास्त्री उठ खड़े हुए और गरमा-गरम 
वहस करने लगे, ''हम इस. मनुष्य में कोई 
बुराई नहीं पाते, यदि किसी आत्मा या स्वर्गदूत 
ने इस से बातें की हैं, तो फिर क्या?” !"जब 
मतभेद अधिक बढ़ता गया तो सेनापति डर गया 
कि कहीं वे पलुस को टुकड़ें-टुकड़े न कर 
डालें, इसलिए उसने सैनिकों को आज्ञा दी कि 
नीचे जाकर उनके बीच में से उसे जबरदस्ती 
निकाल कर किले में ले जाएं। 

._ परन्तु उसी रात प्रभु ने उसके पास खड़े 
हाकर कहा, साहस रख, क्योंकि जिस प्रकार 
तूने यरूशलेम में दतपूरवक वक मेरी साक्षी दी है 
उसी प्रकार तुझे रोम में भो साक्षी देनी होगी।” 


पौलुस की हत्या का षड्यन्त्र 

“जब दिन हुआ तो यहूदियां ने षड्यन्त्र 
रचा आर यह कह कर शपथ खाई कि जब तक 
पालुस को मार न डालें तव तक न तो खाएंगे 
आर न पीएंगे। 'अपड्यन्त्र रचने वाले चालीस से 
अधिक थ।+तब वे मुख्य याजकों और प्राचीनां 


है, 'तू अपने लोगों के शासक को के पास जाकर कहने लगे , हमने दुढ्तापूर्वक 


सदूकियों का ह और दूसरा फरीसियों का तो 
वह महासभा में पुकार कर कहने लगा, '' भाइयो, 


शपथ खाकर यह ठान लिया है कि जव तक 
भालुस का न मार डालें तव तक कुछ न चखेंगे। 
जि अब तुम आर महासभा मिलकर 
सनापति को समझाओ कि उसे अपने पास बहाने 
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में लगने को बात सुनी तो वह किले में पहुंचा के लिए घोड़ों की सवारी का भी प्रवन्ध करना 
ओर भीतर जाकर पालुस को सब बात वता दी। था। “ओर उसने एक ऐसा पत्र लिखा: 

। गतव पालुस ने सूवेदारां में से एक को अपने ?“'महामहिम्‌ राज्यपाल फेलिक्स को 
पास बुलाकर कहा, ''इस युवक को सेनापति क्लादियुस लूसियास का नमस्कार। जब 
के पास ले जाओ, क्योंकि यह उसे कुछ बताना यहूदियों ने इस मनुष्य को पकड़कर मार डालना 
चाहता है।”! अत: उसने उसे सेनापति के पास चाहा, तो मेने यह जानकर कि यह रोमी ह, । 
ले जाकर कहा, '“बन्दी पौलुस ने मुझे अपने सैनिकों सहित उनके ऊपर घावा वाला ऑर में | 
पास बुला कर निवेदन किया है कि में इस इसे छुड्डा लाया। तब यह पता लगाने के लिए 
युवक को तेरे पास पहुंचा दूँ, क्योंकि यह तुझे कि वे किस कारण उस पर दाप लगा रह हैं, मं 
कुछ वताना चाहता है।” उसे उनकी *महासभा में ले गया। “फिर मुझे 

।9तब सेनापति उसका हाथ पकड़कर उसे मालूम हुआ कि उन्होंने अपनी व्यवस्था क कई 
अलग ले गया ओर चुपचाप पूछने लगा, “तू प्रश्नों को लेकर उस पर अभियांग लगाए ह, | 
मुझे क्या वताना चाहता है?" 2"उसने कहा, परन्तु ऐसा कोई अभियोग नहीं जा मृत्युदण्ड | 
“यहूदी तुझ से यह मांग करने के लिए एक देने या वन्दी बनाए जाने क याग्य हो। जव || 
मत हो गए है कि तू पौलुस को कल महा सभा मुझे यह वताया गया कि उस मनुष्य क विरुद्ध | 
के सामने लाए, मानां वे उसकी और भी अधिक पडयंत्र रचा जा रहा ह तो मने इस तुरन्त तर पास | 
जांच करना चाहते हैं। /इसलिए तू उनकी मत भेज दिया और इस पर दोप लगाने बालों को भी | 
सुनना, क्योंकि उनमें से चालीस से अधिक मनुष्य आदेश दिया कि वे तेरे सामने इसके विरुद्ध | 
उसकी घात में लगे हुए हैं जिन्होंने एका करके अभियाग लगाए। ह लारी | 
यह शपथ खाई है कि जव तक पौलुस को न "'अतः नेकों ने अ 
मार डालें तब तक न खाएंगे और न पीएंगे। वे गई थी, पौलुस का रातारात को उसके 
अभी भी तैयार हैं और तेरी अनुमति की प्रतीक्षा दिया। परतु दूसरे दिन घुडसवार क उ 
क क न ल 
ते «a का र घुड्सवार पे 
द्कर जान दिया ) किसी सं मत कहना कि तून पहुचे त्तो उन्होंने राज्यपाल को पत्र दिया आर 


यह यातं मुझे बताई हं। पालुस को भी उसके सामने उपस्थित किया। 


पौलुस का कैसरिया को भेजा जाना ++पत्र पढ्ने के पश्चात्‌ उसने पूछा क दू. | 
2तब उसने दो सूबेदारों को अपने पास किस प्रान्त का ह सी है ज कहाः | 
बुलाकर कहा '' कंसरिया जाने के लिए रात का किलिकिया का लगाने पान भी आ जाएंगे 
'नौ बजे तक दो सौ सैनिक, सत्तर घुड्सवार ' अबब ह र करूंगा” और उसने 
तथा ५ a n 24उन्हे राज्यपाल त 
र सिक के गा कोर सकुशल ले जाने आदेश दिया कि उसे हेरोदेस के “राजभवन 
सन्हेद्रयौन 


23 "अक्षरः, सीसरी घड़ी. 28 “यूनानो में, 
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की सुरक्षा में रखा जाए। 


राज्यपाल के सामने 


24 पांच दिन के पश्चात्‌ महायाजक हनन्याह 
कुछ प्राचीनां तथा तिरतुल्लुस नामक एक 
वकील को साथ लकर आया, आर उन्होंने 
राज्यपाल के सम्मुख पोलुस के विरुद्ध अभियोग 
लगाए। "जब पोलुस को बुलाया गया तो 
तिरतुल्लुस उस पर आरोप लगाते हुए राज्यपाल 
से कहने लगा: 
“'महामहिम्‌ फेलिक्स, तेरे कारण हमारे 
देश में बड़ी "शान्ति हे, आर तेरी दूरदर्शिता के 
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पौलुस का भाषण 


जब राज्यपाल ने पोलुस को बोलने का 
संकेत किय, तो उसने उत्तर दिया : 

“यह जानकर कि तू बहुत वर्षों से इस 
जाति का न्यायाधीश है, में हर्प से अपने बचाव 
में बोलता हूँ। ''तू स्वयं इस सच्चाई का पता 
लगा सकता हँ कि मुझे आराधना के लिए 
यरूशलेम गए केवल बारह दिन हुए हं। “इन्होंने 
मुझे न तो मन्दिर में ,न आराधनालय में ओर न 
ही नगर में कहीं किसी से वादविवाद करते 
अथवा दंगा करवाते पाया है, 'ओर न ही ये 


फलस्वरूप देश में अनेक सुधार किए जा रहे 


उन अभियोगों को जो अव मुझ पर लगाते हैं 
हं। हम यह वात हर प्रकार से ओर हर जगह 


तेरे सामने प्रमाणित कर सकते हैं। !*पर में तेरे 
धन्यवाद्‌ के साथ स्वीकार करते हैं। “अव मे तेरा सामने यह मान लेता हूँ कि जिस पन्थ को ये 
और अधिक समय नष्ट करके तुझ से निवेदन कुपन्थ कहते हैं उसी के अनुसार में अपने 
करता हूँ कि कूपा करके हमें थोड़ी-सी सुनवाई पूर्वजां के परमेश्वर की सेवा करता हुँ, आर जो 
का अवसर प्रदान कर! बात यह है कि यह बातें व्यवस्था के अनुकूल हैं आर जो कुछ नवियां 
मनुष्य वास्तव में उपद्रवी है और संसार भर के की पुस्तकों में लिखा ह, उन सब पर विश्वास 
सार यहूदियों में फूट डालता हं और नासरियों करता हूँ। !“में परमेश्वर में यह आशा रखता हुँ, 
के कुपन्थ का नेता है। “यहां तक कि इसने जसे ये स्वयं भी रखते हैं, कि निश्चय ही धमां 
मन्दिर को भी भ्रष्ट करना चाहा तव हमने इसे ओर अधर्मी दोनों का पुनरुत्थान होगा। “इसलिए 
बन्दी बना लिया। *[हम इसका न्याय अपनी में भी परमेश्वर तथा मनुष्यों के समक्ष अपने 
व्यवस्था क अनुसार करना चाहते थे। "परन्तु विवेक को निर्दोप बनाए रखने का सदा प्रयास 
सेनापति लूसियास ने आकर उसे बलपूर्वक हमारे करता हूँ। | “अब बहुत वर्षों के पश्चात्‌ में अपनी 
हाथां से छीन लिया, आर इस पर दोप लगाने जाति क लिए दान लेकर भेंट चढ़ाने आया था। 
वालों का तेर सम्मुख आने की आज्ञा दो।] जिन “जब इन्होंने मुझे मन्दिर में पाया तो मैं विधिपूर्वक 
वातां क विषय मं हम उस पर दोप लगाते हैं, शुद्ध होकर बिना भीड्‌-भाड्‌ या दंगा किए इस 
यदि तू स्वयं उस से पूछताछ करे तो तुझे इन काम में लगा हुआ था। परन्तु वहां एशिया के 
सव का निश्चय हो जाएगा। यहूदियों ने भी कुछ यहुदी थे-।१यदि उनके पास मेरे विरुद्ध 
इस क साथ दिया ओर दावा किया अभियोग लगाने को कुछ होता तो उन्हं चाहिए 
कि ये बातें ऐसी ही हं। था कि वे तेरे सामने यहां उपस्थित होकर अभियोग 
35 "अक्षरशः, प्रेतारियम, अर्थात्‌ राजनिवास 6 "कोष्टक में का भाग कंबल बाद फं कुछ हस्तलेखों में पाया जाता है 
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लगाते। “अन्यथा ये लोग स्वयं ही बताएं कि , 
जव में *महासभा के सामने खड़ा था तो उन्होंने फेस्तुस के सम्मुख 


मुझ में कान-सा अपराध पाया, ?!केवल इस 
वात को छोड़ जिसे मैंने उनके वीच में खड़े 
हाकर जोर से कहा थाः “मरे हुओं के जी 
उठने क विषय में तुम्हार सामने मेरा न्याय हो 
रहा ह।” 

. “परन्तु फेलिक्स ने, जो इस पन्थ को 
ठाक-ठीक जानकारी रखता था, सुनवाई स्थगित 
करतं हुए कहा, “जब *सेनापति लूसियास 
आएगा तब मे तुम्हारे मुकद्दमों पर निर्णय दूँगा” 

उसन सूवदार का आज्ञा दी कि पालुस को 
कुछ देकर हिरासत में रखा जाए और उसके 
मित्र में से किसी को भी उसकी सेवा करने से 
न राका जाए। : 
कुछ दिनों के वाद फेलिक्स अपनी पत्नी 
हुसिल्ला को, जो यहूदिनी थी, साथ लेकर आया 
आर पालुस को बुलवा कर उस *विशवास क 
विषय में, जो मसीह यीशु में है, सुना। जब 
वह धार्मिकता, संयम आर आनेवाल न्याय की 
चेचा कर रहा था तो फेलिक्स ने भयभीत होकर 
कहा, 'इस समय तो पूजा । समय मिलने पर में 
बुलाऊगां।” <०साथ ही साथ वह 
से रुपए पाने की आशा भी करता था, अतः 
वह उसे बार-वार बुला कर उस से वार्तालाप 
किया करता था। 2/जब दो वर्ष बीत गए तो 
फेलिक्स के स्थान पर.पुरखियुस फेस्तुस को 
नियुक्ति हुई। और फेलिक्स यहूदियों को प्रसन्न 
करने की इच्छा से पौलुस को हिरासत में ही 


_ 


छोड़ गया। 


कंसरिया 


पश्चात्‌ कंसरिया से यरूशलेम को गया। 
“तब मुख्य याजकों ओर यहूदियां के प्रमुख 
व्यक्तियों ने पालुस पर अभियोग लगाकर उस 
से विनती की, “ओर यह छूट मांगी कि वह 
पालुस को यरूशलेम भिजवा द॑, क्योंकि वे उसे 
मार्ग में ही मार डालने की ताक मं थे। “तव 
फेस्तुस ने उत्तर दिया, ''पॉलुस कंसरिया की 
हिरासत में है और में स्वयं भी शीघ्र वहां जाने 
वाला हूँ।” “फिर उसने कहा, “'तुम में से जो 
प्रमुख व्यक्ति हैं वे मेरे साथ *चल॑, ओर यदि 
इस मनुष्य ने कोई अनुचित कार्य किया हे तो 
वहां उस पर अभियोग लगाएं। ” 

“वह उनके मध्य आठ या दस दिन रह 
कर कंसरिया को चला गया। दूसरे दिन उसने 
न्यायासन पर बैठकर आदेश दिया ba 
को लाया जाए। 'उसक वहां पहुँचने पर यरूशलम 
से आए हुए यहूदी उसके चारों आर खड़ हा 
गए और उस पर ऐसे गंभीर आरोप लगाने लगे 
जिनका उनके पास कोई प्रमाण नहीं था। “पर 
पौलुस ने अपने बचाव में कहा, “मेने न तो 
यहूदियों की व्यवस्था, न मन्दिर आर न ही 
कैसर के विरुद्ध कोई पाप किया है।” 32 
फेस्तुस ने यहूदियों को प्रसन्न करने की इच्छ 
पौलुस को उत्तर दिया, “ क्या तू चाहता है कि 
मैं इन अभियोगों का न्याय यरूशलेम में करूं? 
।0परन्तु पौलुस ने कहा, “ मे केसर के न्यायासन 
के सामने खड़ा हूँ, मेरा न्याय यहाँ होना चाहिए। 


25 फेस्तुस उस प्रान्त में पहुँचने के तीन दिन 


SE सैनाकों .- 
“यूनानी में, सन्हेद्रयौन 2? *यूनानो में, खिलीअखोंय, अर्धात्‌ ।000 संग्मिकां का अधिकारो 


° "या, मत 5 "अक्षरशः, उतरे 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





प्रेरितों के कार्य 25: 


जैसा कि तू भी भली-भाँति जानता ह॑, मेने यहूदिया 
का कछ भौ नहीं विगाड़ा है। ! "यदि मं अपराधी 

और मैंने मत्य-दण्ड पाने के योग्य कुछ किया 
हं. तो में मरने से इनकार नहीं करता; परन्तु यदि 
उनके द्वारा लगाए गए अभियागां मं सं एक भां 
सच नहीं तो कोई भी मुझ इनक हाथ नहा साप 
सकता। मे कसर से *अपील करता हूँ।” “तब 
फेस्तुस ने अपनी सभा से परामर्श कर उत्तर 
दिया, '' तू ने कसर से अपील को ह, तू केसर 
ही के सामने खड़ा हागा।” 


राजा अग्निप्पा के सम्मुख पालुस 

।3जव कई दिन बीत गए तो राजा अग्रिप्पा 
ओर विरनीक ने कसरिया आकर फस्तुस का 
अभिनन्दन किया। “जबकि उन्हं वहां बहुत 
दिन व्यतीत करने थे तो फेस्तुस ने पालुस का 
मुकददमा राजा के समक्ष प्रस्तुत करक कहा, '' यहां 
एक मनुष्य ह जिसे फेलिक्स हिरासत मं छाड 
गया हे। “जब में यरूशलेम में था, तो मुख्य 
याजकों ओर यहूदियों के प्राचीनों ने उसके विरुद्ध 
अभियोग लगाए आर निवेदन किया कि उसे 
दण्ड दिया जाए। 

तब मेने उन्हें उत्तर दिया कि रोमियां की 
यह प्रथा नहीं कि किसी अभियुक्त को, जव 
तक कि अभियाग लगान वालों क सामने खड़े 
होकर अपने बचाव में उत्तर देने का अवसर न 
मिले, उसे दण्ड क लिए साँपा जाए। “अत 
जब वे यहां एकत्रित हुए तो मैंने विना विलम्व 
किए दूसरे ही दिन न्यायासन पर बैठकर उस 
मनुष्य कों लाने की आज्ञा दी। जब अभियोग 
लगाने वाले खड़े हुए तो उन्होंने उस पर कोई 
]। "या, दुहाई, पुनरावेदन 
23. “यूनानी में 
उस महान्‌ +या दुहाई, पुनरावेदन 


।9 "या, अपने अन्धविश्वास 2 
खिलीआखोंय, अथांत्‌ ],000 सैनिकों क द भ ६०२२ अधात्‌ 
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ऐसे अपराध का अभियाग नहा लगाया जसा 
मेरा अनुमान था। ' अ उनका मतभेद उसक 
साथ कवल *अपने धर्म की कुछ वाता आर 
यीशु नामक एक मनुष्य क विपय म॑ था, जा मर 
गया था पर पालुस उसके जीवित हान का दावा 
करता था। ?०मेरी समझ में नहीं आया कि इन 
वातां की छान-बीन कसे की जाए, अतः मन 
उस स झा कि क्या तू यरूशलम जान का 
तैयार है कि वहां इन वातां क विषय म तरा 
न्याय हो। “परन्तु जव पालुस ने “अपील की 
कि +महाराजाधिराज द्वारा ही मेरा निर्णय किया 
जाए ओर तब तक में यहाँ हिरासत म॑ रहू, ता 
मेने आज्ञा दी कि जब तक में उस कसर क 
पास न भेज दूँ, वह यहीं हिरासत में रहे। . 
२-तव अग्रिप्पा ने फस्तुस से कहा, म॑ 
स्वयं भी उस मनुष्य को सुनना चाहता हू। 
उसन कहा, '' तकल सुन लेगा।" 
23अत: दूसरे दिन जब अग्निप्पा आर 
विरनीक बड़ी धूम-धाम से आए और *सेनापतियां 
तथा नगर क गणमान्य व्यक्तियों क साथ उन्होंने 
सभा-भवन में प्रवेश किया, तव फेस्तुस कौ 
आज्ञा से पालुस को लाया गया। Fz 
“हे राजा अग्रिप्पा और हमारे साथ 
सज्जनां, इस मनुष्य को देखा, जिसक विषय म॑ 
सारे यहूदी समाज ने यरूशलेम में और यहां भी 
चिल्ला-चिल्लाकर मुझ से आग्रह किया कि 
इसका अब जीवित रहना उचित नहीं। “परन्तु 
म॑ने जान लिया कि इसने मृत्यु-दण्ड क याग्य 
कुछ नहीं किया था। और इसलिए कि इसन 
स्वयं ही *महाराजाधिराज से †अपील की है 
मैंने इसे भेज देने का निर्णय किया। “फिर भी 
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£ Pe! 22I प्रेरितों के कार्य 26:7 
मर पास इसक विषय में अपन महाराजा को को सेवा करते है, और हे राजन्‌ इसी आशा के 
लिखने क लिए कोई निश्चित वात नहीं है। विषय मे यहूदी मुझ पर दोष लगाते हैं। भ्यह 
इसलिए में उसे तुम सव क सामने, विशेषकर, वात तुम लोगां को अविश्वसनीय क्यों लगती है 
हे राजा अग्निप्पा, तेरे सामने लाया हूँ, जिससे कि परमेश्वर मृतकों को जीवित करता है? 

कि जांच समाप्त हान पर मुझे कुछ लिखने को. “मैंने भी यही सोचा था कि नासरत के 
मिल जाए। ?'क्याकि मुझे यह निरर्थक जान यीशु के नाम क विरुद्ध मुझे बहुत कुछ करना 
पड़ता हं कि किसी बन्दी को उसका हैं "और मैंने यरूशलेम में यही किया। मुख्य 


अभियोग-पत्र तयार किए विना भेज दूँ!” याजको से अधिकार पाकर मैंने न कंवल अनेक 
ट पवित्र लोगों को वन्दीगृह में डाला, पर जब वे 
पौलुस का स्पष्टीकरण मौत के घाट उतारे जा रहे थे तो मेंने उनके 


) 6 तव अग्रिप्पा ने पोलुस से कहा, “तुझे विरोध में अपनी सम्मति भी दी। !!मैं प्राय: 
अपन पक्ष में बोलने की अनुमति हं।” सभी आराधनालयों में जाकर उन्हें यातना दिया 
इस पर पालुस हाथ बढ़ाकर अपने बचाव में करता था ओर यीशु की निन्दा करने को उन्हे 
कहने लगा: ` बाध्य करने का प्रयल किया करता था और 
2 हं राजा अग्रिप्पा, यहूदियाँ ने मुझ पर उनके विरुद्ध अत्यन्त क्रोध से भरकर वाहर के 

कई आरोप लगाए हैं। में अपने आप को धन्य नगरों में भी मैं उनका पीछा किया करता था। 
समझता हूँ कि आज तेरे सामने अपने बचाव में... “जब में मुख्य याजकों को अनुमति ओर 
उन सव का उत्तर देने जा रहा हूँ, “विशेषकर अधिकार प्राप्त कर क इस धुन में दमिश्क को 
इसलिए कि तू यहूदियों को सब प्रथाओं और जा रहा था, तो, हे राजा, मैंने दोपहर के समय 
विवादों से परिचित है। अतः मैं विनती करता हूँ मार्ग में सूर्य से भी अधिक एक तेजोमय ज्योति 
कि धीरज से मेरी सुना आकाश से आती देखी जो मेरे तथा मेरे साथ 
*'मेरा चाल-चलन युवावस्था से लेकर यात्रा करने वालों के चारों ओर चमक रही थी। 

अव तक जैसा रहा, अर्थात्‌ मैंने इसे आरम्भ से !*जब हम सब भूमि पर गिर पड़े तो मुझे इब्नानी 
जाति के वीच और यरूशलेम में किस बोली में यह वाणी सुनाई दी: शाऊल, शाऊल, 
मकार विताया--इसे सव यहूदी जानते हैं, “क्योंकि तू मुझे क्यों सताता ह? हो पर लात 
वे मेरे विषय में बहुत पहिले से ही जानते हैं कि मारना तेरे लिए कठिन है।' “मने कहा, 'प्रभु, 
मने अपने धर्म के सब से कट्टर पंथ के तू कौन है?' प्रभु ने कहा, “मे यीशु हूँ जिसे तू 
होकर जीवन बिताया, यदि वे चाहे तो सता रहा है। “परन्तु उठ और अपने पैरो पर 

वात की साक्षी भी दे सकते हैं। "परन्तु अब खड़ा हो। मेने इस अभिप्राय स तुझे दर्शन दिया 
रस के कारण जिसको प्रतिज्ञा परमेश्वर ने है कि तुझे सा और.न कवल इन 
मारे पूर्वजों से की है. मेरा न्याय किया जा रहा बातों का जो तू ने देखी हैं गवाह ठहराऊ, परन्तु 
है। "हमारे बारहों गोत्र इस ग्रतिज्ञा का फल प्राप्त उन बातों का भी जिनके लिए में तुझे दर्शन दूँगा। 
फेरे की आशा मउत्सापर्वक रात-दिन परमेश्वर ' मैं तुझे तेरे लोगों से आर गृरयहूदियों से भी 
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प्रेरितों के कार्य 26:8 
जिनके पास तुझे भेज रहा हूँ, छुड़ाता रहूँगा, 
।शक तू उनकी आंखे खोले जिससे कि वे अंधकार 
से ज्योति की ओर तथा शतान के राज्य से परमेश्वर 
की ओर फिरें जिससे कि वे पापों को क्षमा आर 
उन लोगों के साथ उत्तराधिकार प्राप्त कर जा 
मुझ पर विश्वास करने के द्वारा पवित्र हुए ह।' 

१ अतः हे राजा अग्रिप्पा, मने उस स्वर्गीय 
दर्शन की आज्ञा का उल्लंघन न किया। "परन्तु 
पहले दमिश्क के, फिर यरूशलेम के, आर तव 
यहूदियों के सारे प्रदेश के रहने वालों को-यहां 
तक कि गेरयहूदियों को भी-यही प्रचार करता 
रहा कि वे पश्चात्ताप करके परमेश्वर की ओर 
फिरें और मन-फिराव के योग्य काम करें। ?'इसी 
कारण कूछ यहूदियों ने मुझे मन्दिर में पकड़ा आर 

5 

मार डालन का प्रयल किया। इस प्रकार परमेश्वर 
की ओर से सहायता पाकर में आज तक वना 
हुआ हूँ और छोटे-वड़े सब के सम्मुख गवाही 
दता हूँ, और जो बातें नवियों और मूसा ने कही हैं 
कि बे होने वाली है उनकों छोड़ कुछ नहीं कहता। 
>अर्थात्‌ यह कि मसीह को दुख उठाना होगा, 
आर वहा मृतकों में कर उठने वालों में प्रथम 
होकर यहूदी प्रजा तथा गृरयहृदियों दोनों को ज्योति 
का सन्देश देगा।” 

4+जब पोलुस अपने बचाव में इस प्रकार 
कह रहा था, तो फेस्तुस ने उच्च स्वर से कहा, 
““पालुस, तू पागल ह! तेरी अधिक विद्या तुझे 
पागल बना रही है।" परन्तु पौलुस ने कहा, 
““महामहिम्‌ फेस्तुस, में पागल नहीं हूँ, 
सत्य तथा अर्थपूर्ण: 
राजा स्वयं जानता ह जिसके सामने में दृढतापूर्वक 
बोल रहा हूँ। मुझे निश्चय हे कि इन में से कोई 
वात नहीं जो उस से छिपी हो, क्योकि यह 
घटना किसी कोने में नहीं हुई। “हे राजा अग्रिप्पा, 
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कया तू नवियों का विश्वास करता है? हां, में 
जानता हूँ कि तू विश्वास करता हं।” -*तब 
अग्निप्पा ने पालुस को उत्तर दिया, '' तू मुझे थाड 
ही समय में मसीही बनने को फुसला लगा!" 
२9पोलुस ने कहा, “परमेश्वर करे कि चाहं 
थोड़े अथवा अधिक समय में, न केवल तू परन्तु 
ये सव भी जो आज मेरी सुन रहे हे मरे समान 
हो जाएं, सिवाय इन वेड्या के।” 

30तब राजा उठा, आर उसके साथ राज्यपाल, 
विरनीके तथा वेठे हुए लोग भी उठ खड हुए, 
3। और अलग जाकर एक दूसरे से बातें करक 
यह कहने लगे, “यह व्यक्ति तो ऐसा कुछ भी 
नहीं कर रहा है जो मृत्यु-दण्ड अथवा बन्दीगृह 
में डालने के योग्य हो।” 3*अग्निप्पा ने फेस्तुस 
से कहा, '“यदि इस मनुष्य ने कंसर से अपील 
न की होती ता यह छोड़ दिया जाता।” 


पोलुस की रोम-यात्रा 
27 जव यह निश्चित हो गया कि हम 
जहाज द्वारा इटली जाएं तो उन्होंने पालुस 
तथा अन्य बन्दियों को राजसी सेन्यदल 
यूलियुस नामक एक सूवेदार को साँप दिया। 
2और अद्रमुत्तियुम का एक जहाजु एशिया के 
तटवर्तो क्षेत्रों से होकर जाने को था। हम उस पर 
चढ़ कर समुद्री यात्रा के लिए निकल पड। 
अरिस्तर्खुस नामक थिस्सलुनीके का 


भी हमारे साथ था। 3दूसरे दिन हम सेदा में उतरे 


करता हो अमन परन्तु ड यस ने कूपां करके पौलुस को उसके 
णं बातें करता हूँ। “इन वातां को मित्रां के यहां जाने दिया कि सेवा-सत्कार ग्रहण 


करे। “वहां से हम जहाज द्वारा साइप्रस 

आड में होकर चले क्योकि हवा विपरीत थी। 
और जब हम किलिकिया और पंफुलिया के 
समुद्री तट से होकर निकले तो लुकिया के मूरा 
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मं उतरे। "वहां सूबेदार को इटली जाने वाला के समीप होकर जाने लगे। !“परन्तु थोड़े ही देर | 
सिकन्दरिया का जहाज मिला, और उसने हमें वाद थल कीं ओर से एक भयंकर तूफान उठा | 
उस चढ़ा दिया। “जब हम याड कई दिनों जो *उत्तर-पूर्वी कहलाता हे। “जव जहाज उसमें | 
तक घीर-घोर ख़त हुए कठिनाई से कनिदुस के फंस गया आर आंधी का सामना नकर सका तो | 
सामन पहुँच ता इसलिए कि हवा अब हमें हमने उसे हवा के रुख में वहने दिया, और हस | 
आग वढ्न नहीं द रही थी, हम सलमोने क भी उसी के साथ बहते हुए चले गए। “तब | 
सामन स हाकर क्रोत द्वीप की आइ में खेने क्लोदा नाम द्वीप की आइ में बहते-बहते हम 
लग। ओर उसके किनारे किनारे कठिनाई से कठिनाई से जहाज के डॉगी को वश में कर॒ | 
खेते हुए हम एक स्थान पर पहुँचे जो “मनोहर सके। “फिर मल्लाहो ने डोंगी को उठाया और | 
लगरवारी ' कहलाता था, जहां सं लसया नगर जहाज को नीचे से ऊपर तक लपटकर रस्सांसे | 
निकट था। वांधा आर सुरतिस टापू के उथले स्थानां में फंस | 

. “बहुत समय बीत गया था और जलयात्रा जाने के भय से पाल उतार कर बहते हुए चले ._| 
भा संकटमय हो गई थी, यहां तक कि उपवास गए। !१दूसर दिन जब हम आंधी सं बहुत | 
क दिन भी वीत चुके थे। अतः पौलुस उन्हें यह हिचकोले खा रहे थे, तो वे जहाजू का माल | 
कह कर चेतावनी देने लगा, "हे भाइयों, मुझे फंकने लगे। !°तीसरे दिन उन्होंने अपन ही हाथां | 
एसा प्रतीत होता है कि इस समुद्र-यात्रा में माल से जहाज के रस्से तथा पाल आदि भी फेक | 
आर जहाज की ही नहीं वरन्‌ हमें अपने प्राणों दिए। "जब बहुत दिनों तक न तो सूर्य दिखाई 
को भी हानि उठानी पड़ेगी।” परन्तु सूबेदार ने दिया न तारे ऑर बड़ी आंधी चल रही थी ता 
पोलुस के कथन की अपेक्षा जहाज के चालक घीर-घीरे हमारे बचने को आशा भी जाती रही। 
ओर कप्तान की बातों की ओर अधिक ध्यान ?'जब वे विना भोजन क बहुत दिन विता 
दिया। ।२इसलिए कि वह बन्दरगाह शीतकाल चुके तब पौलुस ने उनके मध्य खड़े होकर कहा, 
विताने क लिए उपयुक्त नहीं था, अधिकांश “हे भाइयों, उचित यह था कि तुम मरी सलाह 
लोगों की यह सम्मति हुई कि वहां से आगे वढे मानते आर क्रौत स रवाना न हात, तब नता चह 

i विपत्ति आती और न यह हानि उठानी पड़ती। 


किसी पहुँचकर शीतकाल T 
हि फीनिक्स पहुँचक है, जिसका २२अब भी में तुमसे आग्रह करता हूँ कि साहस 





हह क्रीत का एक बन्दरगाह = २० ० _ . 

मुख दक्षिण-पश्चिम और उत्तर-परिचम की रखो, क्योंकि तुम म॑ सं किसी के प्राण कीतो 
ओर है। हानि न होगी पर कवल जहाज की। “क्योंकि : 
ड परमेश्वर जिसका मैं हूँ, और जिसको संवा | 
समुद में तूफान करता हूँ, उसका एक स्वर्गदूत आज रात मरे । 

आ। ओर उसने कहा, 


अजव धीरे-धीरे बहने लगी पास आकर खड़ा 
. “जव दक्षिणी हवा धीर-धीरं बहन लग h 
तो यह सोचकर कि हमार उद्देश्य पूरा हो गया, “पौलुस, मत डर! तुझ केम क 
“होने लंगर उठाया और किन ने लंगर उठाया और किनारे किनारे क्रीत होना अवश्य हैं। दख, परमश्वर 
4 *यूनानो मे, 


यूरकुलीन 
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जो तेरे साथ यात्रा कर रहे हैं, तुझे दे दिया है।' दिया और तोड़ कर खाने लगा। _''इस से उन 
25इसलिए हे भाइयो, साहस रखो, क्योंकि में सब को प्रोत्साहन मिला आर उन्हान भा भाजन 
परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ कि जैसा मुझ किया। ?'जहाज्‌ पर हम सव मिलकर दो सो 
से कहा गया है वेसा ही होगा, “परन्तु किसी छिहत्तर व्यक्ति थे। “आर जब वे भाजन कर क 
टापू पर हमारा जहाज अवश्य जा लगेगा” तृप्त हो गए ता गहू का समुद्र मं फक कर 
जहाज को हल्का करने लगे। 
जलयान का दूटना जब दिन निकला तो वे उस स्थल का न 
27 परन्तु जय चौदहवों रात आई और हम पहिचान सके, परन्तु उन्हें एक खाड़ी दिखाई 
अद्रिया सागर में भटकते फिर रहे थे तो आधी दी जिसका तट चौरस था, ओर उन्होंने निश्चय 
रात के लगभग मल्लाहों ने अनुभव किया कि किया कि यदि सम्भव हो तो जहाज्‌ को उसी 
हम किसी तट के निकट पहुंच रहे हैं। थाह तट पर लगा दिया जाए। *°उन्होंने लंगर काट 
लेने पर उन्होंने *सँतीस मीटर गहरा पाया, और कर समुद्र में छोड़ दिया और उसी समय पतवारा 
थोड़ा आगे बढ़कर उन्होंने फिर थाह ली तो के बन्धन ढीले कर दिए ओर हवा के रुख मं 
छब्बीस मीटर गहरा पाया। "तब इस डर से छोटे पाल खोलकर तट की ओर चल पड़े। 
कि कहाँ चट्टानों से न जा टकराएं वे जहाज के “!परन्तु दो जल प्रवाहों के मध्य पड्कर जाहज्‌ 
पिछले भाग से चार लंगर डालकर भोर होने कि बालू में फंस गया और उसका अगला भाग एसा 
कामना करने लगे। 3१जबकि मल्लाह जहाज से घंस गया कि हिल न सका और पिछला भाग, 
भागने का प्रयत्न कर रहे थे आर अगले भाग से लहरों के थपेड़ों से टूटने लगा। *?सैनिकों का 
लंगर डालने क बहाने से डॉगी को समुद्र में विचार था कि कंदियों को मार डालें जिससे कि 
उतार चुक थे, तो पालुस ने सूवेदार आर सनिकों उनमें से कोई भी तैर कर भागने न पाए। “परन्तु 
से कहा, “यदि ये लोग जहाज पर न रहें तो तुम सूवेदार ने पोलुस को सुरक्षित ले जाने की इच्छा 
भी नहीं बच सकते।” 32तव सनिकों ने रस्सियों से उन्हें ऐसा करने से रोका और आदेश दिया 
को काट कर डोगियां गिरा दीं। कि जो तैर सकते है वे पहले कूद कर भूमि पर 
3>जब भोर होने को थी तो पलुस ने यह निकल जाएं। +और “शेष लोग पटरों और जहाज 
कह कर सबका भोजन करने के लिए समझाया, के अन्य टुकड़ों के सहारे निकल जाएं। इस 
आज चॉदह दिन हो गए जब से तुम लगातार प्रकार वे सब लोग भूमि पर सकुशल पहुँचे। 
चिन्ता करने के कारण भूखे रहे और तुमने कुछ 
नहीं खाया। *अत: में तुम्हें समझाता हूँ कि माल्टा द्वीप में पोलुस का स्वागत 
अपनी ग्राण-रक्षा के लिए कुछ खा लो, क्योंकि 7) @ जव हम बच निकले तब हमें पता चला 
तुम में से किसो का एक वाल भी बांका न कि यह द्वीप माल्टा कहलाता है। “वहां 
हागा।" “यह कहकर उसने रोटी ली और सव के आदिवासियों ने हम पर विशेष कूपा कोः 


के सामने उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद वर्षा होने के कारण ठण्ड पड़ने लगी थी, इसलिए 
28 अक्षरशः, 20 पुरस... ।5 पुरसा “ 
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उन्होंने आग जलाकर हम 3430 स्वागत किया। पर जाड़ा काट चुका था और जिसका चिह्न 
“परन्तु जब पालुस ने लकड़ियों का गट्ठर इकट्ठा “जुड़वा भाई' था। !२फिर सरकुसा में लंगर 
कर क आग पर रखा ता आच पाकर एक सांप डालकर हम तीन दिन तक ठहरे रहे। !>वहां से 
निकला पी ओडक हाथ से लटक गया। “जब हम घूम कर रेगियुम पहुंचे, ओर एक दिन के 
आदिवासिया न इस जन्तु को उसक हाथ से वाद दक्षिणी हवा चली अत: हम दूसरे दिन 
लटक हुए देखा तो एक दूसरे से कहने लगे, पुतियुली में आए। “वहां हमें कुछ भाई मिले 

निश्चय ही यह मनुष्य हत्यारा है, यद्यपि यह जिन्होंने हमसे अनुरोध किया कि हम उनके 
समुद्र से तो.-बच गया, फिर भी न्याय ने उसे यहां सात दिन तक ठहरें। इस प्रकार हम रोम 
जीवित रहने न दिया।” “तब उसने जन्तु, को पहुँचे। जब भाइयों ने हमारे विषय में सुना तो 
आग में झटक दिया ओर उसे कोई हानि नहीं अप्पियुस के चौक ओर तीन-सराय तक वे हमसे | 
पहुंची। “वे तो यह प्रतीक्षा कर रहे थे कि वह मिलने आए। उन्हें देख कर पौलुस को साहस, 
सूज जाएगा या सहसा गिर कर मर जाएगा। मिला और उसने परमेश्वर को घन्यवाद दिया। । 
परन्तु जब वे वहुत समय तक प्रतीक्षा करते रहे. “जब हम रोम में पहुँचे तव पालुस को | 
ओर देखा कि उसको कुछ भी नहीं हुआ तो एक सैनिक के साथ जो उसको चाकसी करता | 
नार बदल कर कहने लगे कि यह तो था अलग रहने को अनुमति दी गई। 

दवता ह। में 
“उस स्थान के आस-पांस उस द्वीप के कैद में निभीकतासेप्रचा 

प्रधान .पुवलियुस की भूमि थी। उसने हमारा _''फिर ऐसा हुआ कि तीन दिन क बाद 
स्वागत किया और तीन दिन तक हमारा उसने यहूदियों क प्रमुख लागां कां बुलाया! जब 
अतिथि-सत्कार किया। “फिर ऐसा हुआ कि वे एकत्रित हुए तो उसने उनसे कहा, “ भाइयो, 
पुब॒लियुस का पिता ज्वर और आवं से पीड़ित यद्यपि मैंने अपनी जाति अथवा अपने पूर्वजों को 
पड़ा हुआ था। पौलुस उसे देखने भीतर गया और रीति-विधि के विरुद्ध कुछ नहीं किया, फिर 

उसने प्रार्थना कर के अपने हाथ उस पर रखे और भी में यरूशलेम से बन्दी त रोमियों के 
उसे चंगा कर दिया। ?इस घटना के पश्चात्‌ द्वीप हाथ सौंप दिया गया हूँ। उन्हाने पूछ-ताछ 
के शेप रोगी भी आकर चे होने लगे ओर उन्होंने करने क पश्चात मुझ छाड देना चाहा, क्यों के 
हमारा विभिन्न प्रकार से आद्र-सत्कार किंया। मुझे प दिए यो ने कोई | 
जव हम उस स्थान से जाने को थे तो उन्होंने था। पर जब हर TTS ° 
लाद्‌ हा WS नह कि मुझे अपनी वि कोई अभियोग | 

लगाना था। “इसी कारण मैंने आग्रह कियाकि | 

रोम में आगमन तुम लोगों से [res क दाक | 
के तीन महीने के बाद हमने सिकन्दरिया इस्राएल रा काराम i 

एक जहाज द्वारा प्रस्थान किया जो इस द्वीप से बंधा हुआ हू 
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प्रेरितों के कार्य 28:2 226 मर न सपस 
२।उन्होने उत्तर दिया, ''न तो हमें यहूदिया कह दे, “तुम सुनते तो रहोगे पर न ; 
से तेरे सम्बन्ध में कोई पत्र प्राप्त हुआ ह आर न आर त ता रहोगे परन्तु न बूझोगे; 
ही भाइयों में से किसी ने यहां आकर तेरे विपय “* इन लोगों का मन मोटा हो गया 
में कुछ समाचार दिया और न कोई बुरी बात ह, वे अपने कानां सं ऊचा सुनन लगे ह, 
कही। २२परन्तु हम तेरे विचार सुनने की इच्छा और उन्होंने अपनी आंखे बन्द कर ली हु, 
रखते हैं, क्योंकि हमें इस पंथ के सम्बन्ध में कहीं ऐसा न हो कि वे आंखों से देखें और 
यह मालूम है कि सब जगह लोग इसके विरोध अपने कानों से सुनें और अपने मन से समझे 
में वातें करते हैं।" और फिरें और मे उन्हें चंगा करू ”।' -*अतः 
29तब उसके लिए एक दिन निश्चित करके तुम जान लो कि परमेश्वर का यह उद्धार 
वे बड़ी संख्या में उसके रहने के स्थान पर गृरयहूदियों के पास भेजा गया ह, ओर वं ता 
आए। उसने परमेश्वर के राज्य के विषय में सुनेगे।” *१और जब वह ये बातें कह चुका ता 
गम्भीरता-पूर्वक गवाही देकर उन्हे समझाया आर यहूदी आपस में बहुत विवाद करत हुए वहां स 
प्रातःकाल से सायंकाल तक मूसा को व्यवस्था चले गए। 
तथा नवियों की पुस्तकों से यीशु क सम्वन्ध में ` . 
उन्हें समझाने का प्रयत्न करता रहा। ?*कुछ लोगों उपसहीर डी इडा 
ने तो इन वातों को मान लिया, परन्तु कुछ ने पलुस अपने किराए के घर में पूरे दा 
विश्वास न किया। जब वे एक दूसरे से सहमत वर्प तक रहा, और जो उसके पास आते थे उन 
न हुए, तब पौलुस के इन अन्तिम शब्दों के सव का स्वागत किया करता था, °! ऑर वह 
कहने क पश्चात्‌ वे वहां से जाने लगे, '' पवित्र विना किसी रुकावट के निडर होकर परमश्वर 
आत्मा ने यशायाह भविष्यद्ठक्ता के द्वारा तुम्हारे के राज्य का प्रचार करता और प्रभु यीशु मसीह 
पूर्वजां से ठीक ही कहा, “जाकर इन लोगों से के विषय में शिक्षा दिया करता था। 


26 यश 6:9,0 29 'यह पद्‌ कंबल कुछ हस्तलेखों में मिलता है 
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रोमियों 
के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री 


पौलुस की ओर से, जो मसीह यीशु का रही हैं। क्योंकि परमेश्वर, जिसकी सेवा में 
दास है, और *प्रेरित होने के लिए बुलाया अपनी आत्मा में उसक पुत्र के सुसमाचार-प्रचार 
गया, ओर परमेश्वर के उस सुसमाचार कं लिए में करता हूँ, मेरा साक्षी ह कि ns किस 
पृथक किया गया है, “जिसको प्रतिज्ञा उसने प्रकार निरन्तर स्मरण करता हूँ, ! वा सदव 
पहले हो से अपने नबियों द्वारा पवित्रशास्त्र में, अपनी प्रार्थनाओं में विनती करता हूँ, कि कम से 
अपने पुत्र के विषय में की, जो शरीर के अनुसार कम अव मं परमश्वर का ‘a स तुम्हार म 
दाऊद क वंश से उत्पन्न हुआ। “पवित्रता के आने मं सफल हां जाऊ। वी ह 
आत्मा के अनुसार मृतकों में से जीवित हो उठने मिलन को लालसा करता हूँ, RS 
के* द्वारा सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र कुछ आत्मिक वरदान द सक, कि सु ड 

घोषित हुआ, + अर्थात्‌ यीशु मसीह हमारा प्रभु, जाआ; ।-अर्थात्‌ जब म तुम्हार र र्‌ 
“जिसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताई मिलीं, हम आपस म एक दूसरे क विश्वास a 
गैरयहृदियों में किए जाएं। ! मा नहीं चाहता र 

विश्वास से * २ “जिनमें इससे अनजान रहो कि मॅन बार-बार 
लि आजाका ता न Ra bo ड आने की योजना बनाई-और अब तक 

तुम भी यीशु मसीह के बुलाए हुआं म॑ से हा; पास जिससे कि मुझे तुम्हारे 
र > परमेश्वर के प्रिय है रहा- कि मुझ तुम्हार बीच 
“उन सबको जो रोम में परमेश्वर के प्रिय हैं रोका जाता रहा जमा कि शेष गर-यह्‌दियों 
ओर *पवित्र होने के लिए बुलाए गए सह के बीच मिला। मे द यूनानियों और बरव बुद्धिमानों 
हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु निर्बडधियों, दोनो का ऋणी हूँ “इसलिए. 


में तुम्हें अनुग्रह और शान्ति मिले। si मेरा सम्बन्ध है, में तुम्हें भी जो रोम में 
रोम जाने की हार्दिक इच्छा हो सुसमाचार सुनाने के लि सुक हू क 


पहले तो मैं ।6प् सुसमाचार सेल नहीं हाता, 
*पहले तो मैं तुम सबके लिए सीहा क्योंकि यह प्रत्येक विश्वास करने वाले-पहले 


के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद न में हो यहूदी और फिर यूनानी-के लिए उद्धार के 


तुम्हारे विश्वास की चर्चा समस्त स 
ज),  « परिणामस्वरूप या, सामर्थ्यं के कार्य में 


]°अ १, प्रेरित 4* या, ढ 
$ या सुलाया हित के लिए 7° अर्थात्‌, सच्चे विश्वासी, अक्षरशः पवित्र जन 
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रोमियों :77 2 
निमित्त परमेश्वर का सामर्थ्य है। ! क्योंकि इसमें 
परमेश्वर की धामिंकता विश्वास *से और 
विश्वास के लिए प्रकट होती हे; जेसा कि 
लिखा ह, “†परन्तु धर्मी मनुष्य विश्वास से 
जीवित रहेगा।” 


पाप के प्रति परमेश्वर का क्रोध 


8 परमेश्वर से सम्बन्धित ज्ञान मनुष्यों 
पर प्रकट हे, क्योंकि परमेश्वर ने इसे उन पर 
प्रकर किया हे। इसलिए परमेश्वर का प्रकोप 
मनुष्यां को समस्त अभक्त आर अघार्मिकता पर 
स्वगं सं प्रकट हा रहा ह॑, क्योंकि वे सत्य को 
अधर्म से दवाए रखते हैं। "क्योंकि जगत की 
सृष्टि से ही परमेश्वर के अदृश्य गुण, अनन्त 
सामर्थ्य आर परमेश्वरत्व उसकी रचना के द्वारा 
समझ जाकर स्पष्ट दिखाई देते हे, इसलिए उनके 
पास काई बहाना नहीं। ?!क्यॉकि, यद्यपि वे 
परमश्वर को जानत थे, फिर भी उन्होंने उसे न 
ता परमश्वर क उपयुक्त *सम्मान, ओर न ही 
धन्यवाद्‌ दिया; वरन्‌ वे अनर्थ कल्पनाएं करने 
लगे, आर उनका मन अन्धकारमय हो 
गया। Le हान का दावा करके वे मूर्ख 
बन गए, अविनाशी परमेश्वर की महिमा 
का नश्वर मनुष्य, पक्षियों, चापायों आर रेंगनेवाले 
जन्तुआं की मूर्ति की समानता में बदल डाला। 

परमश्वर न उन्हें उनके मन की 

वासनाआं को अशुद्धता के लिए छोड़ दिया 
कि उनक शरोरां का आपस में अनादर हो। 
उन्हान परमश्वर को सच्चाई के बदले 

"झूठ का अपनाया आर सृष्टि की आराधना 
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ओर सेवा की-न कि उस सृष्टिकर्ता की जो 
{सर्वदा धन्य ह, आमीन। 
२लइस कारण परमेश्वर ने उन्हें नीच 
कामनाओं क वश में छोड़ दिया; क्योंकि उनकी 
स्त्रियां ने स्वाभाविक संसर्ग को *अस्वाभाविक 
संसर्ग मं बदल डाला। “इसी प्रकार पुरुप भी 
स्त्रियां क साथ स्वाभाविक संसर्ग छाइ कर आपस 
मं एक दूसरं क प्रति कामाग्नि मं जलन लग 
पुरुषों ने पुरुषों के साथ *अश्लील कार्य करक 
+अपन ही मं अपने दोप का उचित दण्ड पाया। 
_ ॐजव उन्हें *परमेश्वर को स्वीकार करना 
आर अधिक उचित न लगा, तव परमेश्वर ने भी 
उन्ह उनक भ्रष्ट मन क वश में छाइ दिया, कि 
वे अनुचित कार्य करें, ?? अत: वे सब प्रकार 
की अधार्मिकता, दुष्टता, लोभ, द्वेप से तथा सारी 
इप्या, हत्या, झगड़, छल ओर डाह से भर गए। 
व वकवादी, *"निन्दक, परमेश्वर से घृणा करने 
वाल, ढीठ, हठी, डींगमार, बुराई करनेवाले 
माता-पिता की आज्ञा न माननेवाले 
°।समझ-रहित, विश्वासघाती, प्रेम-रहित और 
दया-रहित हो गए। 3?यझ्यपि वे परमेश्वर की 
विधि जानते ह कि जो इस प्रकार का आचरण 
करते ह व मृत्यु क योग्य हं, फिर भी वे न 
कवल स्वयं ही यह कार्य करते हैं एसा 


आचरण करने वालों का हृदय से मन भी 
करते हैं। 


परमेश्वर का सच्चा न्याय 


9) अतः ह दोप लगानेवाले, तू कोई क्यों न हो 
निरुत्तर ह, क्योंकि जिस वात में तू दूसरों 


जीवित रहेगा। (हय 2:4) 2।* अक्षरशः महिमा देना 
चके 27 "अक्षरशः, निर्लज्जता के कार्य 
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ह ~ रोमियों 2:22 
पर दाप लगाता ह उसी बात में स्वयं को दोषी के अनुसार होगा; !3क्योंकि परमेश्वर के समक्ष 
ठहराता ह, क्याकि तू जा दोप लगाता है, स्वयं व्यवस्था के सुननेवाले नहीं, परन्तु व्यवस्था का 
ना चस ह कार्य करता ह। “ओर हम जानते हें पालन करनेवाले घर्मा ठहराए जाएंगे। !*फिर 
कि ऐसे कार्य sR परमश्वर क दण्ड जव गृरयहूदी जिनके पास व्यवस्था नहीं, स्वभाव 
का आज्ञा “उचित हो होती है। “हे मनुष्य, तू ही से व्यवस्था को बातों का पालन करते हैं, तो 
ज दूसरा पर एस कार्य करने का दोप लगाता है व्यवस्था न होने पर भी वे अपने लिए एक 
जार स्वय हा व कार्य करता ह, क्या यह समझता व्यवस्था हैं-!*इस प्रकार वे व्यवस्था के कार्य 
है तू परमश्वर क दण्ड की आज्ञा से वच जाएगा? अपने अपने हृदय में लिखा हुआ दशति हैं, और 
"या तू उसकी कूपा, सहनशीलता और घेर्य-रूपी उनके विवेक भी उसकी साक्षी देते हैं, और 
बन का तुच्छ जानता हे, आर नहीं जानता कि उनके परस्पर विरोधी विचार कभी उन्हें दोषी 
परमेश्वर की कृपा तुझे मन-परिवर्तन की ओर या कभी निर्दोष ठहराते हैं- “यह उस दिन 
लें: आंती है? “परन्तु -अपने *हठीले और होगा जिस दिन मेरे सुसमाचार के अनुसार, यीशु 
अपरिवर्तित मन के कारण तू परमेश्वर के प्रकोप मसीह के द्वारा परमेश्वर मनुष्यों की गुप्त वातां 
क दिन के लिए उसक सच्चे न्याय के प्रकट का न्याय करेगा। 
होने तक, अपने लिए क्रोध संचित कर रहा है। ब 
“परमेश्वर प्रत्येक मनुष्य को उसके कार्यों यहूदी जाति और व्यवस्था | 
के अनुसार फल देगा। 'जो भले कायां की धुन !'परनु यदि तू “यहूदी ' कहलाता है, और 
म॑ रह कर महिमा, आदर ओर अमरता के खोजी व्यवस्था पर भरोसा रखता तथा परमेश्वर पर गर्व 
ह, उन्हें वह अनन्त जीवन देगा; “परन्तु जो करता हे, “और उसकी इच्छा कों जानता और 
स्वार्थभय अभिलापाओं के वश में है और सत्य व्यवस्था में शिक्षित होकर उन बातों का समर्थन 
को नहीं मानते, वरन्‌ अधर्म को मानते हैं, उन करता हे जो अनिवार्य हैं, "और अपने आप पर 
पर प्रकोप और क्रोध पड़ेगा। प्रत्येक *मनुष्य इस बात का भरोसा रखता है कि तू स्वयं अंधों का 
पर जो बुरा. करता है क्लेश और संकट आएगा, पथ-प्रदर्शक, अ नल ज 04 कि 
पहले यहूदी पर फिर यूनानी पर, !०परु प्रत्येक “गनिर्बुद्धियोंको समझानेवाला, *बालकों का शिक्षक 
मनुष्य को जो भला करता हे, महिमा, आद्र हें, क्योंकि तुझे Ere म ज्ञान आर र 
आर शान्ति प्राप्त होगी, पहले यहूदी को और स्वरूप प्राप्त हुआ हैं * जो दूसरों को शिक्षा देत 
फिर यूनानी को। / परमेश्वर किसी का पक्षपात है, क्या स्वयं नहीँ सीखता है? तू जो चोरी न करने 
नहों:करता। : का *उपदेश देता हे, क्या स्वयं चोरी नहीं करता? 
: ।२जिन्होंने बिना व्यवस्था पाप किया, वे *तूजो कहता है कि व्यभिचार नहीं करना चाहिए, 

होंगे; और जिन्होंने कया स्वयं व्यभिचार नहीं करता? तू जो मूर्तियों से 
विना व्यवस्था के नष्ट भी 9 आर है च मन्दिरों नहीं 9 
व्यवस्था पाकर पाप किया, उनका न्याय व्यवस्था घृणा करता हं, कया स्वय लूटता; 


२ "अक्षरशः, सत्य के अनुसार 5 "या, अधर्मी 6 “भजन 62:2 9 *अक्षरश:, मनुष्य के प्राण 20 `या, 
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रोमियों 2:23 
2तूजो *व्यवस्था पर गर्व करता है, क्या तू व्यवस्था 
का उल्लंबन करके परमेश्वर का अनादर नहीं करता? 
24क्योंकि लिखा भी है, “तुम्हारे कारण परमेश्वर 
के नाम की निन्दा गैरयहूदियों में की जाती है।” 
क्योकि यदि तुम व्यवस्था पर चलते हो, 
तो अवश्य ही खृतने से लाभ है, परन्तु यदि तुम 
व्यवस्था का उल्लंघन करने वाले हा, तो तुम्हारा 
खतना, खृतनारहित होने के समान ठहरा। "इसलिए 
यदि खुतनारहित व्यक्ति व्यवस्था कं नियमों का 
पालन करे तो क्या उसका खतनारहित होना खुतने 
क समान नहीं माना जाएगा? “और वह मनुष्य जो 
शारीरिक रूप से खृतनारहित ह, यदि व्यवस्था पर 
चलता ह, तो क्या वह तुझे जो लिखित व्यवस्था 
पान आर खृतना किए जाने पर भी व्यवस्था का 
उल्लंघन करता है, दोषी न ठहराएगा? 
“क्योकि जो वाह्यरूप से यहूदी है, वह 
यहूदा नहीं; न ही वह खुतना, खृतना ह जो वाहय 
या देहिक हो। “परन्तु यहूदी वही है जो मन से हे; 
खृतना वही है जो आत्मा के द्वारा हृदय का हे, न 
कि लेख के द्वारा; आर उसकी प्रशंसा मनुप्यां की 
ओर से नहीं, वरन्‌ परमेश्वर की ओर से होती है। 
परमेश्वर की विश्वासयोग्यता 
3 तव यहूदी को क्या लाभ? अथवा ख॒तने का 
कया उपयोग? “हर प्रकार से बहुत कूछ। 
प्रथम तो यह कि परमेश्वर के वचन उन्हें सोपे 
गए। ?यदि कुछ लोगों ने *विश्वास नहीं भी 
किया तो क्या ला क्या उनका अविश्वास 
कोव्यर्थ 'ठहराएगा? 
“कदापि नहों! वरन्‌ परमेश्वर ही सच्चा ठहरे 
चाहे प्रत्येक व्यक्ति झूठा पाया जाए, जैसा कि 


23 "या, व्यवस्था में 24 यश 52:5; यहेज 36:20 3 *या, अविश्वासी थे 
।3भञन 5:9; ]40:3 


।0 भजन ॥42-३; 532 -व 


230 


लिखा हे, “कि तू अपनी बातों में खरा, और 
अपने न्याय में सच्चा ठहरे।” “परन्तु यदि 
हमारी अधार्मिकता परमेश्वर की धार्मिकता को 
प्रदर्शित करती हे, तो हम क्या कहें? कया परमेश्वर 
जो कोप करता है, अन्यायी हैं?-यह तो में 
मनुष्यों के अनुसार कह रहा हूँ-“कदापि नहीं! 
अन्यथा परमेश्वर जगत का न्याय केसे करेगा? 
"परन्तु यदि मेरे झूठ के द्वारा परमेश्वर का सत्य 
उसको महिमा क लिए और भी अधिकता से 
हुआ, तो फिर कयां में अब भी एक पापी के रूप 
में दण्ड के योग्य ठहराया जा रहा हूँ? “जसा कि 
हम पर झूठा आरोप लगाया भी जाता है, और 
कुछ लोग तो निश्चयपूर्वक कहते हैं कि हम 
एसा कहते हे ओर हम क्यों न कहें “आओ, 
हम बुराई करें जिससे भलाई निकले "? उनका 
दोषी ठहराया जाना उचित है। 
कोई धमी नहीं 
... तो क्या हुआ? कया हम उनसे *अच्छे 
ह? कदापि नहीं; क्योंकि हम यहूदियों और 
यूनानियां दोनों पर दोप लगा चुके हैं कि वे सव 
क क क वश में हं; "जैसा कि लिखा 
है, “कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। !! कोई 
समझदार नहीं। कोई भी नहीं जो परमेश्वर 
खोजता हो। सब भटक गए हैं, वे 
सभी निकम्मे बन गए हैं; कोई भलाई करने 
वाला नहीं, एक भी नहीं। ! उनका गला 
खुली कब्र है, वे अपनी जीभ से धोखा देते 
रहते हैं, उनके होंठो के नीचे सर्पो का विष 
है; /“उनका मुख शाप और कड़वाहट से भरा 
हुआ ह; “उनके. पैर लहू बहाने को तत्पर 
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रहते हैं, !“उनव्‌ मागो में विनाश और क्लेश कहां रहा? वह तो रहा ही नहीं। किस प्रकार 
है, ji उन्होंने शान्ति का मार्ग जाना ही की व्यवस्था से? कमं की व्यवस्था से? नहीं, 
नहा। “उनकी आंखों के समक्ष परमेश्वर का परन्तु विश्वास की व्यवस्था सं। इसलिए हम 
भय हैँ ही नहीं।” इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था 

अब हम जानते हं कि व्यवस्था जो कुछ के कामों से नहीं, वरन्‌ विश्वास के द्वारा धर्मा 
कहती ह, उन्हीं से कहती ह जो व्यवस्था *के ठहराया जाता है। °या, परमेश्वर केवल यहूदियों 
अधीन ह॑, इसलिए कि प्रत्येक मुंह वन्द किया ही का परमेश्वर हे? क्या वह गैरयहूदिया का 
जाए आर समस्त संसार परमेश्वर क प्रति भी परमेश्वर नहीं? हां, गेर यहूदियां का भी 
उत्तरदायी ठहरे; ?°क्याॉकि उसके सामने कोई है- वास्तव में यदि परमेश्वर एक ही हे-तो 
प्राणी व्यवस्था के कायों से धर्मी नहीं ठहरेगा; वह खृतना वालों को विश्वास से तथा खृतनारहितों 
क्योंकि *व्यवस्था के द्वारा पाप का बोध होता हे! को भी विश्वास ही स्थि द्वारा धर्मी उहराएगा। 
3/तो क्या हम विश्वास के द्वारा व्यवस्था 
विश्वास द्वारा धार्मिकता को विफल करते हैं? कदापि नहीं! इसके विपरीत, 
२।परन्तु अब व्यवस्था से पृथक परमेश्वर हम व्यवस्था को दृढ़ करते हैं। 
ग धार्मिकता प्रकट हुई हे, जिसकी साक्षी व्यवस्था 
और नवी देते हैं, धात्‌ परमेश्वर की वह इंग्राहीम का धर्मी ठहराया जाना 
धार्मिकता जो यीशु मसीह में विश्वास द्वारा सव A तो हम इब्राहीम क विषय मं क्या कह 
विश्वास करनेवालों के लिए है; यहां कोई 7 *जो शरीर क बा बास पूर्वज है? 
भेद-भाव नहीं; ?'इसलिए कि सबने पाप किया कि उसे क्या ग्राप्त हुआ “क्योंकि यदि इब्राहीम 
है.और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, ?'वे कमों के द्वारा घर्मो ठहराया जाता, तो उसे गर्व 
उसके अनुग्रह ही से उस छुटकारे के द्वारा जो करने का कुछ कारण हाता, परन्तु परमश्वर क 
मसीह यीशु में है, सेंत-मेंत घमा ठहराए जाते समक्ष नहीं। “क्योंकि पवित्रशासत्र क्या कहता 
हैं। “उसी को परमेश्वर ने उसके लहू में विश्वास है? “और इक्राहीम ने परमेश्वर पर विश्वास 
के द्वार प्रायश्चित ठहराकर खुल्लमखुल्ला प्रदर्शित किया, और यह उसके लिए धार्मिकता गिना 
किया। यह उसकी धार्मिकता को प्रदर्शित करने गया।” “अब उसे जो काम करता है पारिश्रमिक 
के लिए हुआ, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी देना का नहीं परन्तु देय माना जाता है। “पन्त 
क गए पापों को भुला उसके लिए जो काम नहीं करता, बरन्‌ उस पुर 
में, पहले किए गए पापां का भुला दे जो भवितहीन 
दिया; 2"जिससे कि वर्तमान समय में अपनी विश्वास करता है जो भवितहीन का धर्मी ठहराता 
: द उसका विश्वास धार्मिकता गिना जाता ह॑, 
प्रदर्शित करके वह स्वयं ही धर्मी हं, जिसे 
उहरे ऊं "जो “जिस प्रकार दाऊद भी उस मनुष्य को 
ठहर आर उसका भो धर्मी ठहराने वाला हां जां | घर्मी गिनता है 
*यीशु > 27अतः गर्व करना परमेश्वर कमो के बिना घर्मा गिनता ह, धन्य 
पर विश्वास करता है। अतः र्‌ 
\ "अक्षरशः में हैं. 20*या, व्यवस्था से 26 अक्षरा: “A विश्वास का है । “या, कि हमारे पूर्वज ने शरीर 
CE पा ॥ पक एप Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





रोमियों 4:7 
कहता हैः “““धन्य हैं वे जिनके अपराध 
क्षमा हुए, और जिनके पाप ढांपे गए। “धन्य 
है वह मनुष्य जिसके पाप का लेखा प्रभु 
नहीं रखेगा।” ?तो क्या यह आशीप खतना 
वालों के लिए ही है या उनके लिए भी जिनका 
खतना नहीं हुआ? क्योंकि हम कहते हैं 
“इद्राहीम का विशवास उसके लिए धार्मिकता 
गिना गया।” !"तो यह कंसे गिना गया? उसका 
खृतना हो चुकने से पहले या खृतने के बाद? 
खृतने को दशा में नहीं, वरन्‌ विना खतने की 
दशा में। !!उसे खृतने का चिह्न मिला जो विश्वास 
को उस धार्मिकता की मुहर है जो खतनारहित 
दशा में भी उसमें थी, कि वह उन सव का पिता 
ठहर जा ख़तनारहित दशा में रहते हुए विश्वास 
करते हं जिससे कि यह उनके लिए धार्मिकता 
गिना जाए, !२ओर उन खतना किए हुओं का भी 
पिता ठहरे, जो न केवल खृतना किए हुए है 
परन्तु हमार पिता इब्राहीम क उस विश्वास के 
पद्‌-चिहां पर चलते हे, जो उसको खुतनारहित 
अवस्था में था। !?क्योंकि यह प्रतिज्ञा कि वह 
जगत का वारिस होगा, इव्राहीम और उसके 
वश का व्यवस्था क द्वारा नहीं, परन्तु विश्वास 
की घार्मिकता के द्वारा मिली। वयक या 


ad “क्योकि व्यवस्था प्रकोप उत्पन्न करती 
, परन्तु जहा व्यवस्था नहीं, वहां उसका उल्लंघन 
भी नहीं। !इस कारण, प्रतिज्ञा अनुग्रह के अनुसार 
विश्वास से मिलती है जिससे कि सब वंशजां के 
लिए वह निश्चित हो जाए-न केबल उनके लिए 
जा व्यवस्था वाल हं, परन्तु उनके लिए भी जो 
इग्राहीम के समान विश्वास वाले है, जो हम सब 
का पिता है, ' “जैसा लिखा है, “मैने तुझे बहुत-सी 
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जातियों का पिता ठहराया है”- उसकी दृष्टि 
में जिस पर उसने विश्वास किया, अर्थात्‌ परमेश्वर 
में, जो मृतकों को जीवन देता है ओर जो वस्तुएं हैं 
ही नहीं उनका नाम लेकर उन्हें अस्तित्व मं ले 
आता हं। *उसने निराशा में भी आशा रख कर 
विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार 
जो कहा गया था, “तेरा वंश ऐसा होगा,” वह 
बहुत-सी जातियों का पिता हो। '°वह जो एक सो 
वर्प का था, अपने मृतक समान शरीर और सारा के 
गर्भ को मरी हुई दशा जानते हुए भी विश्वास में 
निर्वल न हुआ, फिर भी, परमेश्वर की प्रतिज्ञा के 
सम्वन्ध मं, अविश्वास के कारण वह विचलित 
नहीं हुआ, परन्तु परमेश्वर की महिमा करते हुए 
विश्वास में दृढ़ हुआ, ?! और पूर्णत: आश्वस्त हो 
गया कि जो प्रतिज्ञा उसने की थी, बह उसे 

करन में भी समर्थ है; २२इसलिए यह “उसके 
लिए धार्मिकता गिना गया,” कि “यह उसके 
लिए गिना गया,” अव न केवल उसके लिए यह 
लिखा गया था ?*वरन्‌ हमारे लिए भी, जिनके प्रति 
इसलिए गिना जाएगा कि हम वे हैं जो उसप्र 


कारण पकड्वाया गया और हमारे धर्मी ठहराए 
जाने क लिए जिलाया गया। 


विश्वास द्वारा परमेश्वर से मेल 


5 इसलिए विश्वास के द्वारा घर्मी ठहराए 
~ जाकर अपन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर 
स॑ हमारा मल हं। “उसी के द्वारा विश्वास से, 
उस अनुग्रह मं जिसमें हम स्थिर हें, हमने प्रवेश 


पाया ह, आर परमेश्वर की महिमा में भागी होंगे 
इस आशा मं कि हम अत्यान्दित होते हैं। “इतना 
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ही नहीं, परन्तु हम अपने क्लशां मं भी आनन्दित मूसा तक शासन किया, यहां तक कि उन पर भी 
हात हं, यह जानते हुए कि क्लेश में धर्य उत्पन्न जिन्होंने आदम के अपराध के समान पाप नहीं 
हाता ह, “तथा धर्यं से खरा चरित्र, आर खरे किया था; आदम उसका प्रतीक था जा आने 
चरित्र से आशा उत्पन्न होती ह; आशा से लज्जा वाला था। “परन्तु वरदान अपराघ के समान नहीं 
नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया है। क्योंकि जव एक मनुष्य के अपराध के कारण 
गया हे, उसके द्वारा परमेश्वर का प्रम हमारे अनक मर गए, तव उससे कहीं अधिक परमश्वर 
हृदयां में उँडेला गया है। "क्योंकि जब हम निस्सहाय का अनुग्रह तथा उस एक मनुष्य--.ग्रीशु 
ही थे, तब ठीक समय पर मसीह भक्तिहीनां के मसीह---क अनुग्रह का दान बहुतां का प्रचुरता 
लिए मरा। “शायद ही किसी धर्मी मनुष्य के से मिला। '°यह दान उस पाप क समान नहीं जा 
लिए कोई मरे; पर हो सकता है कि किसी भले एक मनुष्य क पाप करने क द्वारा आया क्योंकि 
मनुष्य के लिए कोई मरने का साहस भी कर ले। एक ओर ता एक हा अपराध क कारण न्याय 
“परन्तु परमेश्वर अपने प्रेम को हमारे प्रति इस आरम्भ हुआ "जिसका प्रतिफल दण्ड हुआ 

प्रकार प्रमाणित करता है कि जब हम पापी ही परन्तु दूसरों आर अनक अपराधा क कारण एसा 
थे, मसीह हमारे लिए मरा। १अतः इससे कहीं वरदान उत्पन्न हुआ †जिसका प्रतिफल धर्म 
बढ़कर उसके लहू के द्वारा धमी ठहराए जाकर, ठहराया जाना हुआ। । जव एक ही मनुष्य क 
हम उसके द्वारा परमेश्वर के प्रकोप से कयां न अपराध क कारण, मृत्यु नं उस एक हा क द्वारा 
वचेंगे? !०क्याकि जब हम शत्रु ही थे, हमारा शासन किया, तो इससे बढ़कर वे जा अनुग्रह 
मेल परमेश्वर के साथ उसके पुत्र की मृत्यु के और धार्मिकता के दान को प्रचुरता से पाते हैं उस 
द्वारा हुआ, तो उससे बढ़कर, अब मेल हो जाने एक ही--यीशु मसीह--क द्वारा जीवन में राज्य 
पर हम उसके जीवन के द्वारा उद्धार क्यों न करेंगे। !४अतः जिस प्रकार एक ही अपराध का 


की आज्ञा 
पाएंगे | !! केवल यही नहीं, परन्तु हम परमेश्वर प्रतिफल सब मनुष्यों क लिए दण्ड 
में अपने प्रभु यीशु के द्वारा आनन्दित भी हात ह मरली ह ds 
| 
जिसके द्वारा अब हमारा मेल हो गया ह का जैसे एक मनुष्य क आजा 
आदम से मृत्यु--मसीह से जीवन से अनेक पापी ठहराए गए, वस ही एक मनुष्य 
की आज्ञाकारिता से अनेक मनुष्य धर्मी ठहराए 


I2 के द्वारा 
अत; जिस प्रकार एक मनुष्य 20व्यवस्था ने प्रवेश किया कि अपराध 
पाप क द्वारा जाएग। ग का 
पाप ने जगत में प्रवेश किया तथा परन्तु जहां पाप वढ़ा, वहीं अनुग्रह मे 


मृत्यु ने, उसी प्रकार मृत्यु सब मनुष्यों म उससे भी कहाँ अधिक वृद्धि हुई, * कि जसे 


Sth उससे भी 
गईं, क्योंकि सब नें पाप किया ह पाप ने मृत्यु में राज्य किया, बैसे ही अनुग्रह भी 


व्यवस्था के दिए जाने तक पांप जगत मं ता 
परन्तु जहां व्यवस्था नहीं वहां पाप को गणना घार्मिकता स॑ भ के द्वारा 
नहीं होती। तथापि मृत्यु ने आदम से लेकर अनन्त जीवन के लिए 
mm ङ 

6*अक्षरश:, दण्ड के लिए १ अक्षरशः, धार्मिकता के कार्यं के लिए 
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रोमियों 6:] धर 
मसीह के लिए ही जीना 
6 तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें 

कि अनुग्रह अधिक होता जाए? ?कदापि 
नहीं! हम जा पाप के लिए मर गए, फिर अभी 
भी उसमें कसे जीवन व्यतीत करें? क्या तुम 
नहीं जानते कि हम सव *जो वपतिस्मा क द्वारा 
मसीह यीशु के साथ एक हुए, †वपतिस्मा द्वारा 
उसको मृत्यु में भी सहभागी हुए? “इसलिए 
हम *बपतिस्मा द्वारा उसको मृत्यु में सहभागी 
होकर उसके साथ गाडे गए हैं, जिससे कि 
पिता की महिमा के द्वारा जैसे मसीह जिलाया 
गया था, वसे हम भी जीवन की नई चाल चलें। 

यदि हम उसके साथ उसकी 
की समानता में एक हो गए हैं, तो निश्चय हो 
उसक जी उठने की समानता में भी एक हो 
जाएंगे, “यह जानते हुए कि हमारा पुराना मनुष्यत्व 
उसक साथ क्रूस पर चढ़ा दिया गया, कि हमारा 
पाप का शरीर निष्क्रिय हो जाए, कि हम आगे 
का पाप क दास न रहें; क्योंकि जो मर गया, 
वह पाप से छूटकर निदोंप ठहरा। 
अब यदि हम मसीह के साथ मर गए, तो 

हम विश्वास करते हैं कि उसके साथ जीवित 
भी रहेंगे, यह जानते हुए कि मसीह मृतकों में 
से जिलाया जाकर फिर कभी मरने का नहीं, न 
अब उस पर मृत्यु को प्रभूता है। "क्योंकि जो 
मृत्यु वह मरा, वह पाप क प्रति सदा के लिए 
मर गया, परन्तु अब जो जीवित है, वह परमेश्वर 

लिए जीवित है। !!इसी प्रकार तुम भी अपने 
आप का पाप के लिए मृतक, परन्तु मसीह यीशु 
में परमेश्वर के लिए जीवित समझो। 

/“इसलिए पाप को अपने विनाशी शरीर में 

3° या, जिति मसीह वश मे उचते या, जिन्होंने 
लेने त अपने अंगों को ।6 
व्यवस्था-उल्लंघन के लिए † अक्षरशः, 


34 


प्रभुता न करने दो कि तुम उसकी लालसाओं को 
पूरा करो, “ओर न*अपने शरीर क अंगों को 
अधर्म के हथियार बनाकर पाप को सापो; परन्तु 
अपने आप को मृतकों में से जीवित जानकर 
अपने अंगों को धार्मिकता के हथियार होने के 
लिए परमेश्वर को साँप दो। !*तव पाप तुम पर 
प्रभुता करने नहीं पाएगा, क्योंकि तुम व्यवस्था 
क अधीन नहीं, परन्तु अनुग्रह के अधीन हो। 


धार्मिकता के अथवा पाप के दास 


. तो क्या हुआ? क्या हम इस कारण पाप 
करें कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं परन्तु 
अनुग्रह क अधीन हैं? कदापि नहीं! !०क्या तुम 
नहीं जानते कि किसी की आज्ञा मानने के लिए 
तुम अपने आप को दासां के समान सांप देते हो, 
ता जिसकी आज्ञा मानते हो उसी के दास बन 
जात हा-चाह पाप क *जिसका परिणाम मृत्यु 
हे, अथवा आज्ञाकारिता के #जिसका परिणाम 
धार्मिकता ह? ! परन्तु परमेश्वर का धन्यवाद हो 
कि तुम जो पाप के दास थे, अब हृदय से उस 
म्रकार को शिक्षा क प्रति जिसके लिए तुम 
समर्पित हुए थे, आज्ञाकारी हो गए !*और तुम 
पाप से छुड़ाए जाकर धार्मिकता के दास हो गए 
हो। “मे तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण 
मानवीय संदर्भ में बोल रहा हूँ। जिस प्रकार 
तुमने अपने अंगों को अशुद्धता और 
व्यवस्था-उल्लंघन क दास होने के लिए सौंप 
दिया था *परिणामस्वरूप व्यवस्था-उल्लंघन और 
अधिक बढ़ गया, उसी प्रकार अब अपने अंगां 

शी धार्मिकता के दास होने के लिए समर्पित कर 
दा†कि जिसका परिणाम पवित्रता हो। ?१क्योकि 


में यपतिस्मा लिया † या, हमने उसकी . 
र; यृत्य किए या लिया 4* या, उसकी मत्यु में पिस्य 


के लिए इया 


लिए † अक्षरशः, धार्मिकता के लिए ।9 "अक्षरशः, 
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जव तुम पाप के दास थे तो धार्मिकता की ओ कह Rs 
र्‌ | को उत्तेजित को जाती थां, हमारे शारीरिक 

से स्वतंत्र थे। जिन बातों से अब तुम हि दि का जाती थीं, हमारे शारीरिक 
। स्वतत्र थ। ~ जि तुम ल म मृत्यु क लिए फल उत्पन्न करने को 

हात हा उनस तुम्ह उस समय क्या लाभ प्राप्त कार्यरत थां। “परन्तु अब जिस व्यवस्था से हम 

था? क्योकि उनका परिणाम तो मृत्यु है। परन्तु बँधे थे उसके प्रति मर कर उससे ऐसे मुक्त हो 

अब पाप स मुक्त होकर आर परमेश्वर के दास गए हें कि हम लेख की पुरानी विधियां के 

वनकर तुम्ह यह फल मिला, जिसका परिणाम अनुसार नहीं, परन्तु *पवित्र आत्मा की नई विधि 

पवित्रता आर जिसका अंत अनन्त जीवन है। से सेवा करते हैं। 

“क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परन्तु हु 

परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु मं व्यवस्था आर पाप 


अनन्त जीवन है। गतो हम क्या कहें? क्या व्यवस्था पाप है? 
र कदापि नहा! विपरीत इसक, व्यवस्था, के बिना 
विवाहित जीवन का दृष्टान्त मं पाप को न जान पाता, क्योकि यदि व्यवस्था न 


7% भाइयो, क्या तुम नहीं जानते-में व्यवस्था कहती कि, “ *तू लालच न करना,” तो में 
जानने वालों से कह रहा हूँ-कि जब तक *लालच के विषय में न जान पाता। “परन्तु पाप 
मनुष्य जीवित हे, तव तक उस व्यक्ति पर ने इस आज्ञा के द्वारा अवसर पाकर मुझमं हर 
व्यवस्था का. अधिकार रहता है? क्योकि विवाहिता प्रकार का *लालच उत्पन्न किया, क्योकि व्यवस्था 
स्त्री अपने पति के जीवित रहते व्यवस्था से के विना पाप मृतक हे। ?में स्वयं पहले व्यवस्था 
वंधी हुई है; परन्तु यदि उसके पति की मृत्यु हो के विना जीवित था; परन्तु जव आज्ञा आई तो 
जाए, तो वह उस पति-सम्बन्धित व्यवस्था से पाप जीवित हो उठा, आर में मर गया; !?और 
मुक्त हो जाती है। 3इसी प्रकार, यदि वह अपने यह आज्ञा जो जीवन क लिए थी, मेरे लिए 
पति के जीवित रहते हुए किसी दूसरे की हो मृत्यु का कारण बन गई; ' क्योंकि पाप ने आज्ञा 
जाए तो वह व्यभिचारिणी कहलाएगी; परन्तु क द्वारा अवसर पाकर मुझे बहकाया आर उसी 
यदि उसके पति की मृत्यु हो जाए, तो वह उस के द्वारा मुझे मार भी डाला। “इसलिए व्यवस्था 
व्यवस्था से मुक्त हो गई, यहां तक कि यदि पवित्र ह और आज्ञा भी पवित्र, खरी ओर उत्तम 
वह किसी दूसरे पति की भी हो जाए, वह है। 'तो क्या वह जो उत्तम ह मरे लिए मृत्यु का 
व्याभिचारिणी न कहलाएगी। “इसलिए मेरे कारण बनी? कदापि नहीं! वरन्‌ वह पाप था- 
भाइयो, तुम भी मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था जो उस उत्तम के द्वारा मुझमें मृत्यु उत्पन्न करन ` 
के प्रति मृतक बना दिए गए थे कि तुम उसके वाला हुआ--जिससे कि पाप का, मूल स्वरूप | 
हो जाओ जो मृतकों में से जिलाया गया किं हम प्रकट हो जाए और आज्ञा क द्वारा पाप अत्यन्त | 
परमेश्वर क ', क्योंकि पापमय हो जाए। !'क्योंकि हम जानते हें कि | 
शरीर के लिए फल लाएं; “क्योंकि जब हम पापमय श $ परन्त में शारीरिक | 
शरीर में थे, तो पापमय वासनाए जो व्यवस्था के व्यवस्था तो आत्मिक हे, परन्तु हँ | 





ब 
`या, आत्पा 7*या, कामुकता (निग 2037; व्यय 2।) है'या, कामुकता 
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रोमियों 7:5 
तथा *पाप के हाथों बिका हुआ हूँ। "इसलिए 
जो में करता हूँ उसको नहीं समझ पाता; क्योकि 
जो में चाहता हूँ वह नहीं करता, परन्तु जिससे 
मुझे घृणा हे वही करता हुँ-!“परन्तु यदि मं जो 
नहीं चाहता वही करता हूँ, तो मं यह मानते हुए 
व्यवस्था से सहमत हूँ कि वह भली है। ''तो 
ऐसी दशा में उसका करने वाला में नहीं रहा, 
परन्तु पाप है जो मुझमें वास करता है। '*इसलिए 
में जानता हूं कि मुझमें अर्थात्‌ मेरे शरीर में कूछ 
भी भला वास नहीं करता। इच्छा तो मुझमें हं, 
परन्तु मुझसे भला कार्य हो नहीं पाता। ! क्योंकि 
जिस भलाई की में इच्छा करता हूं, वह तो नहीं 
करता; परन्तु जिस बुराई को इच्छा नहों करता, 
वही करता रहता हूँ। "परन्तु यदि में वही कार्य 
कर रहा हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका 
करने वाला मे नहीं हुआ, परन्तु पाप जो मुझमें 
वास करता हं। "तव मं यह *सिद्धान्त पाता हूँ 
कि मुझमें--जो भलाई करना चाहता हं--वुराई 
विद्यमान ह॑ ??क्योंकि में भीतरी मनुष्यत्व *में 
आनन्दपूर्वक परमेश्वर को व्यवस्था से सहमत 
रहता हूं, “परन्तु मुझे अपने अंगों में एक भिन 
व्यवस्था का वाध होता हे, जो. मेरे मन की 
व्यवस्था के विरुद्ध युद्ध करती रहती है, और 
मुझे पाप को व्यवस्था का जो मेरे अंगों में हे, 
वन्दी बना देती ह। २*में कंसा अभागा मनुष्य हुँ! 
5280 मृत्यु की देह से कोन छुड़ाएगा? 
प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का 
धन्यवाद हो! अतः एक ओर तो मैं स्वयं अपने 
मन से परमेश्वर की व्यवस्था की, परन्तु दूसरी 
ओर अपने शरीर से पाप की व्यवस्था की सेवा 
कर रहा है 


aN See ot 
।4 "अक्षरशः,पाप में 2। "अक्षरशः, व्यवस्था 22°या, के सम्यन्ध में 24 


2 "कुछ प्राचोन इस्तलंखों में लिखा है, मुझे 
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पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन 
९ अतः अब उन पर जो मसीह यीशु में हे 
दण्ड की आज्ञा नहीं। “क्योंकि जीवन क 
आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु मं *तुम्हं 
पाप आर मृत्यु की व्यवस्था से स्वतन्त्र कर दिया 
है। *क्योंकि जो कार्य व्यवस्था, शरीर के द्वारा 
अशक्त होते हुए न कर सकी, उस काम का 
परमेश्वर ने किया; अर्थात्‌, अपने ही पुत्र का 
पापमय शरीर को समानता में तथा पाप क लिए 
बलिदान होने को भेज कर, शरीर मं पाप का 
दोपी ठहराया, “जिससे कि व्यवस्था की मांग 
हममें, जो शरीर के अनुसार नहीं परन्तु आत्मा 
के अनुसार चलते है, पूरी हो सके। क्योंकि वे 
जो शारीरिक हं, शरीर की बातों पर मन लगाते 
ह॑, परन्तु आध्यात्मिक तो आत्मा की बातों पर 
मन लगाते हैं। “शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, 
परन्तु आत्मा पर मन लगाना जीवन आर शान्ति 
है, 'क्योंकि शारीरिक मन तो परमेश्वर से शत्रुता 
करता ह। वह न तो परमेश्वर की व्यवस्था क 
अधीन ह और न ही हो सकता हैं। *जो शारीरिक 
हैं, वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। ?यदि 
वास्तव में परमेश्वर का आत्मा तुममें वास करता 
ह, ता तुम शरीर में नहीं, वरन्‌ आत्मा में हो। 
परन्तु यदि किसी में मसीह का आत्मा न हो तो 
वह उसका नहीं है। !"यदि मसीह तुम में है, तो 
यद्यपि शरीर पाप के कारण मृतक हे, फिर भी 
आत्मा धार्मिकता के कारण जीवित ह। ' यदि 
उसका आत्मा जिसने यीशु को मृतकों में से 
जीवित किया तुममें निवास करता है, तो वह 
जिसने मसीह यीशु को मृतकों में से 
"या, मृत्यु क्री इस देह से 
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किया, तुम्हारी मरणहार देहों को भी अपने आत्मा हम जानते हैं कि सम्पूर्ण सृष्टि मिलकर मानो 
क द्वारा जा तुमम वास करता ह, जीवित करेगा। प्रसव-पीड़ा से अभी तक कराहती और तडपती 

__ “इसलिए हे भाइयो, हम शरीरं के ऋणी है; आर न केबल यह, परन्तु स्वयं हम भी 
नहीं कि 433 क अनुसार जीवन व्यतीत जिनके पास आत्मा का प्रथम फल है, अपने 
करं~ ` क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार जीवन आप में कराहते हैं और अपने लेपालक पुत्र होने 
बिता रहे हो तो *तुम्हं अवश्य मरना है, परन्तु और देह के छुटकारे को बड़ी उत्कटता से प्रतीक्षा 
यदि आत्मा के द्वारा शरीर के कार्यों को नष्ट कर कर रहे हं। -*क्योंकि आशा में हमारा उद्धार 
रहा हो तो तुम जीवित रहोगे। “क्योकि वे सव हुआ है, परन्तु आशा जो दिखाई देती है आशा 
जा परमश्वर क आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं, नही; क्योंकि जो किसी वस्तु को देखता है वह 
व परमश्वर की सन्तान हं। “तुमने दासत्व का उसकी आशा क्‍यों करेगा? “यदि हम उसकी 
आत्मा नहीं पाया ह कि फिर भयभीत हो, परन्तु आशा करते हैं जिसे नहीं देखते, तो घीरज से 
पुत्रों के समान लेपालकपन का *आत्मा पाया हॅ, उत्सुकतापूर्वक उसकी प्रतीक्षा करते हैं। 
जिसे हम 'हे अव्या! हे पिता!' कह कर पुकारते इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्वलता में 
हैं। “आत्मा स्वयं हमारी आत्मा के साथ मिलकर सहायता करता है; क्योंकि हम नहीं जानते कि 
साक्षी देता है कि हम परमेश्वर की सन्तान हैं। हमें प्रार्थना किस प्रकार करना चाहिए, परन्तु आत्मा 
“यदि हम सन्तान हैं तो उत्तराधिकारी भी- स्वयं भी ऐसी आहें भर-भर कर जो अवर्णनीय हैं, 
परमेश्वर के उत्तराधिकारी और मसीह के हमारे लिए विनती करता है, “और हृदयों को 
सह=उत्तराधिकारी-जबकि हम वास्तव में उसके जांचने वाला जानता हं कि आत्मा की मनसा क्या 
साथ दु:ख उठाते हैं कि उसके साथ महिमा भी हे, क्योकि वह *पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर 
पाएं। के इच्छानुसार विनती करता हं। 


'*क्योंकि में समझता हूँ कि वर्तमान समय 

के दुःख उस आनेवाली महिमा की तुलना में जो जनत सेबढ़कर ५ 
इम पर प्रकट होने वाली है; कुछ भी नहीं। . “हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से 
/*क्योंकि सृष्टि की व्यग्र उत्कण्ठा बड़ी प्रेम रखते हैं, उनके लिए *वह सब बातों के 
उत्सुकतापूर्वक परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने द्वारा भलाई को उत्पन्न करता है, अर्थात्‌ उन्हीं के 
की प्रतीक्षा कर रही है। २१क्योंकि सृष्टि निःसारता लिए जो उसके अभिप्राय के अनुसार बुलाए 
के अधीन कर दी गई--परन्तु अपनी इच्छा से गए हैं। “क्योंकि जिनके विषय में उसे bs 
नहीं, चरन्‌ उसकी जिसने उसे अधीन कर था, उसने उन्हं पहले सं ठहराया भा कि बं 
इस आशा में कि सृष्टि स्वयं भी क्षय उसके पुत्र के स्वरूप में हो जाएं, जिससे कि 
की दासता से मुक्त होकर परमेश्वर की सन्तानो वह बहुत-से भाइयों में पहलोठा ठहरे; फिर 
को स्वतन्त्रता को प्राप्त करे। 2?कयोकि जिन्हें उसनं पहले से ठहराया है, उन्हें बुलाया 

।३ या, “प्रद्चित्र आत्मा. 27*अथांत्‌, सच्चे विश्वासियों 

2३ "सुछ चो इ के अनुदार, सब बातें मिलकर भलाई उत्पन करती हैं 
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मी; आर जिन्हें बुलाया, उन्हें धर्मी भी ठहराया; 
ओर जिन्हें धर्मी ठहराया, उन्हें महिमा भी दी ह। 

3।अव हम इन बातों क विपय में क्या 
कहें? यदि परमेश्वर हमारे पक्ष में है, तो कान 
हमारे विरुद्ध है? वह जिसने अपने पुत्र को 
भी नहीं छोड़ा, परन्तु उसे हम सव के लिए दे 
दिया, तो वह उसके साथ हमें सव कुछ उदारता 
से क्‍यों न देगा? परमेश्वर के चुन हुओं पर 
कोन दोष लगाएगा? परमेश्वर ही हैं, वह जो 
ध्मा ठहराता है; वह कोन है जो दोपी ठहराएगा? 
मसीह यीशु ही ह वह जो मरा, हां, वरन्‌ वह 
मृतकों में से जिलाया गया, जो परमेश्वर के 
दाहिनी ओर है, ओर हमारे लिए निवेदन भी 
करता है। कोन हमको *मसीह के प्रेम से 
अलग करेगा? क्या क्लेश, या संकट, या सताव, 
या अकाल, या नंगापन, या जोखिम, या तलवार? 
3०ज॒सा लिखा हे, “तेरे लिए हम दिन भर 
घात किए जाते हैं; हम वध होने वाली 
भेड़ों के सदृश समझे जाते हैं।” परन्तु इन 
सव बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम 
किया अदम्य विजय प्राप्त करते हैं। 3*क्योंकि 
मुझ पूर्ण निश्चय हं कि न मृत्यु, न जीवन, न 
स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न 
शक्तियां, न ऊँचाई न गहराई, और न कोई 
सूजी हुई अन्य वस्तु हमें परमेश्वर के प्रेम से 
रमा प्रभु यीशु मसीह में ह, अलग कर 
सकगी। 


परमेश्वर द्वारा इस्राएल का चुनाव 


में मसीह में सच कहता हूँ, में झूठ नहीं 
9 योल रहा हूँ, मेरा विवेक भी पवित्र आत्मा 


DS धन a 
35 "कुछ प्रायान हस्तलिपियों के अनुसार, परमेश्वर ३36 भजन 44:22 
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में इस चात की साक्षी दे रहा है, “कि में अत्यन्त 
दुखी हूँ और मेरा हृदय निरन्तर शोकित रहता 
ह। “क्योंकि में यहां तक चाहता था कि अपन 
भाइयों के लिए जो शरीर के अनुसार मरे सम्बन्धी 
है, में स्वयं ही अभिशप्त होकर मसीह से अलग 
हो जाता। “वे इस्राएली हैं, आर लेपालकपन का 
अधिकार, महिमा, वाचाएं, व्यवस्था, उपासना 
ओर प्रतिज्ञाएं-ये सब उन्हीं की हं। “पूर्वज 
उन्हीं के हैँ, आर मसीह भी शरीर के अनुसार 
उन्हीं में से हुआ, जो सव के ऊपर, युगानुयुग 
धन्य परमेश्वर ह। आमीन। 

“परन्तु ऐसा नहीं कि परमेश्वर का वचन 
व्यर्थ हो गया है। क्योंकि वे सब जो इम्राएल के 
वंशज हं सभी इस्राएली नहीं; “न हो वे इव्राहीम 
के *वंशज होने के कारण उसकी सन्तान हें, परन्तु 
लिखा है, “इसहाक ही के वंश से तेरा नाम 
चलेगा!” “तात्पर्य यह है कि शरीर के सन्तान 
परमेश्वर के सन्तान नहीं हें, परन्तु प्रतिज्ञा के 
सन्तान *वंशज माने जाते हैं। ?क्योंकि प्रतिज्ञा का 
वचन यह हे: “में इसी समय पर आऊँगा, 
आर सारा के एक पुत्र होगा” ।०केवल यही 
नहीं, परन्तु रियका ने भी एक हो पुरुष अर्थात्‌ 
हमारे पिता इसहाक से जुड्वाँ बच्चों का गर्भ 
धारण किया--! यद्यपि अभी जुड्वाँ जन्मे भी 
नहीं थ आर न कुछ भला या बुरा किया था, इस 
अभिप्राय से कि परमेश्वर द्वारा चुने जाने का उद्देश्य 
जो कर्म के आधार पर नहों, वरन्‌ बुलाने वाले के 
निर्णय के आधार पर है, बना रहे--..! “उससे यह 
कहा गया था, “ज्येष्ठ पुत्र छोटे की सेवा 
करेगा।” ।जेसा लिखा है, “याकूब से मैंने प्रेम 
किया, परन्तु एसाव को अप्रिय जाना।” 


7, 8“अप्षरश:, योज (उत 2!:2) 
9:I6 
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भतो 239 रोमियो 9:33 
तो हम क्या कहें? कया परमेश्वर अन्यायी केवल यहदियं में से, वरन्‌ गैरयहूदिों में से भी 
ह? कदापि नहीं! “क्योंकि वह मूसा से कहता वुलाया। जसा वह हाशे को पुस्तक में भी कहता 
ह, “में जिस पर दया करना चाहु उसी पर हैं: “जो मेरी प्रजा न थी, उसे में “अपनी 
दया करूँगा, और जिस पर तरस खाना चाहूँ प्रजा' कहुँगा, और जो प्रिया न थी उसे 'प्रिया' 
उसी पर तरस खाऊँगा।” “अत: यह न तो कहूंगा। “और ऐसा होगा कि जहां उनसे यह 
चाहने वाले की इच्छा पर और न दोइ-धूप करने कहा गया था, “तुम मेरी प्रजा नहीं हो,' वहीं 
वाल पर निर्भर ह, परन्तु परमेश्वर पर जो दया वे “जीवित परमेश्वर के पत "कडला ” 
करता हैं। ! 'क्योकि पवित्रशास्त्र फिरोन से कहता “और यशायाह इस्राएल के विपय में पुकारकर 
ह, “मेने इसी अभिप्राय से तुझे खड़ा किया कहता है, “यद्यपि इस्राएल की सन्तानों की 
ह, कि तुझमें अपनी सामर्थ्य दिखाऊं, कि मेरे संख्या समुद्र के बालू के समान हो, फिर भी 
नाम का प्रचार सम्पूर्ण पृथ्वी पर किया जाए” थोड़े ही बचाए जाएंगे। “क्योंकि प्रभ पथ्यो 
“अतः वह जिस पर चाहता हैं उस पर दया पर अपना वचन पूर्णतया एवं शाघ्र ही 
करता है, और जिसे वह चाहता हे उसे कठोर कर कार्यान्वित करेगा।” असे यशायाह ने 
देता है। ल पि सेनाओं का यहोवा 
।तव तू मुझसे कहेगा, “वह अव भी क्यों हमारे लिए कुछ “वंश न छोड़ता, ता हम 
दोप लगाता है? क्योंकि कौन उसकी इच्छा का सदोम के सदृश हो गए होते, और अमोरा के 
विरोध करता हे?" २%इसके विपरीत, हे मनुष्य, तू समान जा ठहरते।” 
कान हे जो परमेश्वर से प्रतिवाद करता है? क्या 
गढ़ी हुई वस्तु गढ़ने वाले से यह कहेगी कि, “तूने इ्ाएन का अविश्वास हाः 
मुझ ऐसा कयां बनाया?” 2! क्या कुम्हार को ` 30तब हम क्या कहें? कि गैरयहूदियो ने, 
पर यह अधिकार नहीं कि उसी मिट्टी के लोदे से जो धार्मिकता को खोज नहीं करत थे, धार्मिकता 
एक वर्तन को *आद्रणीय उपयोग के लिए तथा प्राप्त कर ली, अर्थात्‌ वह धार्मिकता जो विश्वास 
दूसरे को साधारण उपयोग के लिए बनाए? यदि से है; ।परतु इस्राएली, घामिकता क व्यवस 
परमेश्वर ने अपना क्रोध दिखाने और अपना सामर्थ्य को खोज करते हुए भी, उस म 
प्रकट करने की इच्छा से विनाश क लिए तैयार व्यवस्था तक नहीं पह स नहीं, परन्‍त 

गए कोप के पात्रों को बड़े धैर्य से सहा, तो उन्होंने उसकी खोज आ [स “होने ठोकर 
क्या हुआ? 23उसने यह इसलिए किया कि वह मानो वह कमा से प्राप्त हाती हा इस लिखा हे 
अपनी महिमा का धन दया के उन पात्रों पर प्रकट के पत्थर स अंकर स झा, 
करे, जिन्हें उसने पहले से ही महिमा के लिए “देखो, मैं सिब्योत में एक व और जो 
तैयार किया था 24अर्थात्‌ हमें भी, जिन्हें उसने न और ठेस की चट्टान रखता हूँ, उस 
ः ४ पर विश्वास करेगा वह लज्जित न होगा।” 
घ्म 55 हो 223 27 यश ॥0:22, २3; उव २27; 
द के किए ध निर ४, 3 बता २ 
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रोमियों 70:7 


] 0 भाइयो, मेरी हार्दिक अभिलापा आर 

परमेश्वर से उनक लिए प्रार्थना हे कि वे 
उद्धार पाएं। उनके लिए मरी साक्षी है कि उनमं 
परमेश्वर क लिए धुन तो ह, परन्तु ज्ञान क अनुसार 
नहीं। “क्योंकि परमेश्वर की धार्मिकता को न जानते 
हुए, आर अपनी ही धार्मिकता को स्थापित करने 
का प्रयल करत हुए, उन्होंने अपने आपको परमेश्वर 
की धार्मिकता क अधीन नहीं किया। “क्योंकि 
प्रत्यक विश्वास करने वाले क निमित्त धार्मिकता 
के प्रति मसीह व्यवस्था का *अन्त है। 


उद्धार--सबके लिए 
“क्योंकि मूसा लिखता ह कि जो व्यक्ति 

उस धार्मिकता पर आचरण करता हैं जो व्यवस्था 
*पर आधारित ह, वह †उसी धार्मिकता के द्वारा 
जीवित रहेगा। “परन्तु वह घार्मिकता जो विश्वास 
पर आधारित ह॑, इस प्रकार कहती हे, “अपने 
मन में यह न कहना, "स्वर्ग पर कोन चढ़ेगा?' 
अर्थात्‌ मसीह को नीचे लाने के लिए-या 
में कोन उतरेगा?'_अर्थात्‌ मसीह 

स मृतको मं से जिला कर ऊपर लाने के 
"परन्तु बह क्या कहती है? “वचन 
तेरे निकट है; यह तेरे मुंह में आर तेरे हदय 
में हे,” अर्थात्‌ विश्वास का वह वचन जिसका 
हम प्रचार करते हं, “कि यदि तू अपने मुख से 
यीशु को प्रभु जान कर अंगीकार करे, और 
अपन मन में यह विश्वास करे कि परमेश्वर ने 
उसे मृतका मं स जीवित किया तो 


तू उद्धार 

पाएगा। मनुष्य जव 2 विश्वास करता है 
तो उसका परिणाम होता ह, और जब 
वह मुह स अंगीकार करता हे तो उसका परिणाम 


Ratti: | 
4°या, उद्देश्य 5 अक्षरश:, के द्वारा, से † अक्षरशः, उससे 


।5° या सुसमाचार का प्रचार करते हँ (यर 52:7) ।6 यश 
(भजन ।9:4) ।9 व्यय 32:2। 20 यश 65:, 2 3। यश 
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उद्धार होता है। | क्योंकि पवित्रशास्त्र कहता हैं 
“जो कोई उस पर विशवास करेगा, वह लज्जित 
न होगा।” “क्योंकि यहदी आर यूनानी मं काई 
अन्तर नहीं हे, एक ही प्रभु सवका प्रभु हे, आर उन 
सब क प्रति जा उसका पुकारत हें अत्यन्त उदार 
क्योंकि, “जो कोई प्रभु का नाम लेगा, वह 
उद्धार पाएगा।” फिर व उसे क्यों पुकारेंग जिस 
पर उन्हांन विश्वास ही नहीं किया? आर वे उस 
पर केसे विश्वास करंग जिसक विषय मं उन्हांन 
सुना ही नहा? भला वे प्रचारक क विना कस 
सुनेंग? '“आर वे प्रचार कॅसे करेंगे जब तक कि 
भजे न जाएं? ठीक जसा कि लिखा हे, “उनके 
पांव कंसे सुहावने हैं जो *भली बातों का 
सुसमाचार लाते हैँ!” 
“परन्तु उन सभी ने सुसमाचार पर ध्यान नहीं 

दिया, क्योकि यशायाह कहता है, “हे प्रभु, 
हमारे सन्देश पर विशवास किया है?” !7अत 
विश्वास सुनने से, ओर सुनना *मसीह के वचन 
क द्वारा होता ह। “परन्तु में कहता हुँ, क्या उन्होंन 
वास्तव मं कभी नहीं सुना? उन्होंने अवश्य सुना है 
“उनके स्वर सारी पृथ्वी पर, और उनका प्रचार 
*संसार के कोने-कोने तक पहुंच गया है।” 
परन्तु में कहता हूँ, क्या इस्राएली नहीं जानते थे? 
निश्चय वे जानते थ! सर्वप्रथम मूसा कहता है, 

जो एक जाति नहीं है, उसके द्वारा मैं तुममें 
जलन उत्पन्न करूगा आर एक मूढ़ जाति 
द्वारा मं तुमम क्रोध उत्पन्न करूँगा।” २०फिर 
यशायाह बड़ साहस के साथ कहता है: “जो 


नहीं थे, उन्होंने मुझे पा लिया, 
जो मेरे विषय में थे, में उन पर 
प्रकट हो गया।” इस्राएल के विपय में 


6 "व्यच 30:।2 8 व्यय 30 ३4 ।] यशा 28:।6 ॥3 योए 282 


53; ॥7*या 
न या भसीह के सम्बन्ध में ।६*या यसा हुआ 
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वह कहता हे, “दिन अर में अपने हाथों को ५ ग न 
MLE श उनका भाजन उनक लिए जाल और 
अनाज्ञाकारी आर हठी प्रजा की ओर बढ़ाए फन्दा और ठोकर और दण्ड का कारण हो 
रहा। जाए। '१उनकी आंखों में अंधेरा छा जाए कि 
इस्राएल के यचे हुए लोग रहा ऑर उनका पीठ सदा क लिए झुको 
] ] अवः में कहता हूँ, क्या परमेश्वर ने 
~` आपनो प्रजा को त्याग दिया? कदापि नहीं! केलम लगान का उदाहरण 
क्योंकि में भी तो इस्राएली हूँ, इब्राहीम के वंश !।तब में कहता हुँ, क्या उन्होंने गिरने के 
आर विन्यामीन क गोत्र से हूँ। परमेश्वर ने लिए ठोकर खाई? कदापि नहीं! परन्तु उनके 
अपनी प्रजा का त्याग नहीं दिया,जिसका उसे अपराध के कारण गृरयहदियों में उद्धार आया 
पूव-ज्ञान था। क्या तुम नहीं जानते कि पवित्रशास्त्र कि उनमें ईर्ष्या उत्पन्न करे। !२अव यदि उनका 
एलिय्याह के विषय में क्या कहता है, कि वह अपराध संसार के लिए धन और उनका पतन 
परमेश्वर से इस्राएल क विरुद्ध कंसी विनती गेरयहूदियों के लिए घन-सम्पत्ति हरा; तो उनकी 
करता हे? >“ हे प्रभु, उन्होंने तेरे नबियों को परिपूर्णता से क्या कुछ न होगा! !अपरन्तु में तो 
घात किया है, उन्होंने तेरी वेदियों को ढा तुमसे जो गृरयहूदी हो, कह रहा हूँ। अब जब 
दिया है। में ही अकेला बच गया हुँ, और वे कि मं गृरयहूदियों के लिए प्रेरित हूँ, तो में 
मेरे भी प्राण के खोजी हैं।” “परन्तु *परमेश्वर अपनी सेवा को ऐसा महत्त्व देता हूँ, !*कि में 
का प्रत्युत्तर क्या था?” “मैंने अपने लिए सात किसी तरह अपने *स्वदेशी भाइयों में ईर्ष्या 
हजार सयो को रख छोड़ा है; जिन्होंने उत्पन्न कर सकूँ आर उनमें से कुछ का उद्धार 
बाअल के सम्मुख घुटने नहीं टेके।” “ठीक करवा सकूं! “क्योंकि यदि उनका परित्याग संसार 
उसी तरह वर्तमान समय में भी परमेश्वर. कक मल का कारण हुआ, तो ठका पमि 
अनुग्रहमय चुनाव के अनुसार कुछ लोग शेप हँ। जाना मृतकों मं स जी उठन च अ 
“यदि यह अनुग्रह से हुआ, तो फिर कर्मों के क्या होगा? क्योंकि यदि गूँधे हुए आटे की 
आधार पर कदापि नहीं, अन्यथा अनुग्रह, अनुग्रह प्रथम लोई पवित्र है तो सम्पूर्ण गूँधा हुआ आटा 
ही न रहा। ?तो क्या हुआ? इस्राएली जिसकी भी पवित्र है; यदि जड़ पवित्र ह तो डालियां भी 
खोज में थे, वह उन्हें प्राप्त हुआ, परन्तु उनको पवित्र हैं। “परन्तु यदि कुछ डालियां तोड़ दी 
प्राप्त हुआ जो चुने हुए थे, और शेप कठोर कर गईं आर तू, जंगली जतून होत हुए, उनमें कलम 
गए। *जैसा लिखा है, “परमेश्वर ने उन्हें लगाया गया ओर उनक साथ जतून वृक्ष की 
आज तक भारी नींद की आत्मा में डाल "जइ 5422: रस का भागी हो गया, तो 
रखा है, उसने उसे ऐसी आंखें दी जो न देखें /“डालियों के प्रति अहंकार न कर; परततु यि 
और ऐसे कान जो न सुनें।” ?दाऊद कहता तू अहंकार करे तो स्मरण रख कि तू जड़ को 
पल्स भे उससे क्या कहा? ( रा ।9:।8) $ यश 29: ।; व्यय 293 9 भजन 69; 
२2, 23 ।4* अक्षरशः, मांस में के ।7 "अक्षरशः, जड़ की थिकनाई 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 











है 


रोमियों :9 42 
नहीं सम्भालता, परन्तु जड़ तुझे संभालती है। उनके पापों को दूर कर दूंगा।” ““सुसमाचार 
।9तो तू कहेगा, “डालियां इसलिए तोड़ डाली को दृष्टि सं ता वे तुम्हार कारण परमश्वर क 
गईं कि में कलम लगाया जाऊँ।” २°बिल्कुल शुत्र हं, परन्तु परमश्वर क चुनाव का दृष्टि स व 
ठीक। वे अपने अविश्वास के कारण तोड़ दी पूर्वजों के कारण अति प्रिय हैं; “*क्याँकि परमेश्वर 
गईं, और तू केवल अपने विश्वास के कारण क वरदान आर बुलाहट अटल हं। “"जिस प्रकार 
स्थिर है। अतः अभिमानी न हो, परन्तु भय मान; पहले कभी तुम परमेश्वर के अवज्ञाकारी थे, 
२ क्योंकि यदि परमेश्वर ने मालिक डालियों को परन्तु अब उनकी अवज्ञाकारिता के कारण तुम 
नहीं छोड़ा तो वह तुझे भी नहों छोड़ेगा। इसलिए पर दया हुई है, “इसी प्रकार अब वे भी 
परमेश्वर की दयालुता और कठोरता पर ध्यान अवज्ञाकारी हो गए, जिससे कि उस दया के 
दोः जिनका पतन हो गया उनके लिए कठोरता, कारण जो तुम पर की गई हे, उन पर भी अब 
परन्तु तेरे लिए तो परमेश्वर की दया हे-यदि तू दया को जाए। 3? क्योकि परमेश्वर ने सबको 
उसकी दया में चना रहे-अन्यथा तू भी काट अवज्ञाकारिता में वन्द्‌ कर रखा है कि वह सव 
कर अलग कर दिया जाएगा। “वे भी यदि पर दया करे। 
अपने अविश्वास में बने रहना छोड दें, तो कलम 
लगा दिए जाएंगे; क्योकि परमेश्वर उन्हें फिर स्तुतिगान 
से कलम लगाने में समर्थ हैं। “क्योकि यदि तू 33अहा! परमेश्वर की वुद्धि और उसके 
उस जतून-वृक्ष स जा मूलतः जगली ह, काटा ज्ञान का धन कितना अगाध ह! उसक विचार 
जाकर अपनी प्रकृति क विरुद्ध एक अच्छे कंसे रहस्यमय, और उसके मार्ग कैसे अगम्य 
अतून-वृक्ष में कलम लगाया गया, तो ये जो हे! “क्योंकि प्रभु के मन को किसने जाना 
मौलिक डालिया' हं, कयां अपने निज जैतून-वृक्ष है, अथवा उसका परामर्शदाता कौन हुआ? 
में कलम न लगाई जाएंगी? अथवा किसने उसे सर्वप्रथम कुछ दिया है 
जो उसे लौटा दिया जाए?” 3“क्यॉकि उसी 
hr का _ की ओर से, उसी के द्वारा और उसी के लिए 
साक भाइया, मं नहा चाहता कि कहीं सब कुछ हे। उसी की महिमा युगानुयुग होती 
तुम -अपन आप का वुद्धिमान समझ कर इस रहे। आमीन। 
रहस्य से अनभिज्ञ रहा कि इस्राएल का एक 
भाग तव उक कठोर बना रहेगा, जब तक जीवित बलिदान बनो 
ग 26. _ ~ 3० « 
ल] 2 अ, पंख की एव 
कि लिखा है “दिव्य पाएगा; जसा का स्मरण दिलाकर तुमसे आग्रह करता 
खाहे, से उद्धारकर्ता आएगा, हूँ कि और 
गा, तुम अपने शरीरां को जीवित, पवित्र 
उ से अभक्ति दूर करेगा, ?और ग्रहणयोग्य बलिदान करक परमेश्वर को समर्पित 
उक आजही. मर आया है, जब मैं कर दो। यही तुम्हारी आत्मिक आराधना है। 
36 सश 5920, 2 27° अक्षरशः, मेरी ओर से (यश 27:9) 3३ यश 40:33. 35 अय 3527; 49॥ 
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“इस ससार क अनुरूप न बना, परन्तु अपने मन लोगों की जो आवश्यकता हो उसमें उनकी 
क नए हा जान स तुम परिवर्तित हो जाओ कि सहायता करो। आतिथ्य-सत्कार करने में लगे 
परमश्वर को भली, ग्रहणयोग्य आर सिद्ध इच्छा रहो। "अपने सताने वालों को आशीप दो आर 
को तुम अनुभव से मालूम करते रहो। शाप न दो। “आनन्द करने वालों के साथ आनन्द 
“क्योंकि में उस अनुग्रह के द्वारा जो मुझे करो, और रोने वालों के साथ रोओ। “परस्पर 
दिया गया ह, तुममें से प्रत्येक से कहता हूं कि एक-सा मन रखो। अभिमानी न हो, परन्तु दीनां 
कोई भी अपने आप को जितना समझना चाहिए से मिल-जुल कर रहो। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान 
उसस बढ़कर न समझे; परन्तु परमेश्वर द्वारा दिए न बनो। !'बुराई के वदले किसी से बुराई न 
गए विश्वास के परिमाण के अनुसार ही सुबुद्धि करो। उन वातां का आदर करो जो सव को दृष्टि 
से अपने आप को समझे। “क्यांकि जैसे हमारे में भली हैं। !*जहां तक तुम से वन पड़े सव के 
शरीर में अनेक अंग हें ओर सभी अंगों का एक साथ यथासम्भव शान्तिपूर्वक रहो। प्रिया, अपना 
ही कार्य नहीं हे, “वैसे ही हम भी जो अनेक हैं, वदला कभी न लेना, परन्तु परमेश्वर क प्रकोप 
मसीह में एक देह हें, और एक दूसरे के अंग हैं। को जगह दो, क्योंकि लिखा है, “प्रभु कहता 
“जवकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया है कि बदला लेना मेरा काम है, बदला मैं 
गया हे, हमें विभिन्न वरदान मिले हैं, तो जिसको गा ” 08 , “यदि तेरा शत्रु भूखा हो 
भविष्यवाणी का दान मिला है, वह विश्वास के तो उसे खाना खिला और यदि प्यासा हो तो 
परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे; 'यदि सेवा पानी पिला; क्योंकि ऐसा करने से तू उसके 
का, तो सेवा में लगा रहे; जो शिक्षक है, वह सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा।” 
शिक्षा देने में; श्या.वह जो उपदेशक है, वह “!बुराई से न हारों, परन्तु भलाई से बुराई को 
उपदेश देने में लगा रहे; दान देनेवाला *उदारता से जीत लो। 
3 नतव करने वाला परिश्रम से करे, दया करने _ ६ कारियों के प्रति आज्ञाकारिता 


वाला प्रसन्नतापूर्वक करे > अधिकारियों क 
| 3 प्रत्येक “व्यक्ति राज्य क के 
मसीही आचार-व्यवहार अधीन रहे, क्योकि कोई भी अधिकार ऐसा 


प्रेम निष्कपट हो। बुराई से घृणा करो। नहीं जो परमेश्वर की ओर से न हो, और जो है वे 
भलाई में लगे रहो। !०भ्रातृ-भाव से एक दूसरे से परमेश्वर के द्वारा ठहराए हुए ह “इसलिए जो 
प्रेम करो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से अधिकार का सामना करता है उसने परमेश्वर को 
बढ़ चलो। ।।प्रयत्न करने में आलसी न हो, विधि का विरोध किया है; हि विरोध 
आत्मिक उत्साह से परिपूर्ण रहो, और प्रभु को किया वे स्वयं दण्ड क भागी होगा क 
सेवा करते रहो। आशा में आनन्दित रहो, क्लेश अच्छे कार्य के लिए नहीं, परतु बुर कार्य क लि 
रहो, प्रार्थना में समर्पित रहो। !3*पवित्र भय का कारण है। कया तुम अधिकारी से निर्भय 


oo > शत भा बे आदि 
न) सादी रीति से ? या. सहायता देनेवाला ।3" अर्थात, सच्चे विश्वासी ।9 व्यय 3205 2 मौत 25:0॥ आदि 
अक्षरशः, आत्मा 
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रहना चाहते हो? तो वही करो जो अच्छा है, जिससे अतः हम अन्धकार के कारों को त्याग कर ज्योति 
अधिकारी के द्वारा तुम्हारी प्रशंसा हो, “क्योंकि वह क शस्त्र धारण करें। 'जसे दिन में शोभनीय ह, 
तेरी भलाई के लिए परमेश्वर का सेवक हं। परन्तु हम सीधी चाल चलें, न कि रंगरलियों आर 


यदि तू वह करे जो बुरा ह॑, तो डर क्योंकि वह 
तलवार व्यर्थ ही नहों धारण करता। वह परमेश्वर 
का सेवक है, जो परमेश्वर के प्रकोप के अनुसार 
बुराई करने वाले को दण्ड देने वाला है। “अतः 
कवल प्रकोप के कारण ही नहीं, परन्तु विवेक के 
कारण भी अधीनता में रहना अनिवार्य ह। "इसी 
कारण तुम भी कर चुकाते हो, क्योकि अधिकारी 
परमेश्वर के सेवक हं जो इसी सेवा में लगे हैं। 
“इसलिए जिसे जो देना है उसे दो; जिसे कर 
चाहिए उसे कर चुकाओ, जिसे चुंगी चाहिए है 
उसे चुंगी दो; जिससे डरना चाहिए उस से डरो; 
जिसका आदर करना है उसका आदर करो। 


प्रेम व्यवस्था की पूर्ति है 

"पारस्परिक प्रेम के अतिरिक्त अन्य किसी 
विषय में किसी के ऋणी न वनो; क्योंकि जो 
*पड़ोसी से प्रेम करता है, उसने व्यवस्था को पूर्ण 
किया है। इस कारण, “न तो व्यभिचार करना, 
न हत्या करना, न चोरी करना, न ही लालच 
करना,” आर इनक अतिरिक्त यदि अन्य ओर 
काई आज्ञा हा, ता सबका सारांश इस कथन में पाया 
जाता है, “अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम 


रखा” "भ्रम पड़ोसी की बुराई नहीं करता, इसलिए 


प्रम करना व्यवस्था को पूर्ण करना हे। 

' समय का ध्यान रखते हुए ऐसा ही करो। 
अतः तुम्हार लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ 
पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया 
था, उसकी अपेक्षा अब हमारा उद्धार अधिक समीप 
ह। “रात्रि प्राय: वीत चुकी है, दिन निकलने पर है। 


8 "अक्षरशः, दूसर से 


9 निर्ग 20:।3 व्यय 5:7 लव्य ।9-]8 


पियक्कड्पन में, न व्यभिचार और कामुकता में, 
ओर न झगड़े और ईप्यां में। '*वरन्‌ प्रभु यीशु 
मसीह को धारण कर लो आर शारीरिक वासनाओं 
को तृप्ति में मन न लगाओ। 


पाप का कारण न बनें 


] 4 जो विश्वास में निर्वल हो उसे अपनी 

संगति मं ले ला, परन्तु उसके विचारों पर 
विवाद करने के लिए नहीं। “एक का विश्वास 
हे कि वह सब कुछ खा सकता है, परन्तु वह 
जो विश्वास में निर्वल है, केबल साग-पात ही 
खाता हं। ° खानेवाला, न खानेवाले को तुच्छ न 
जाने; र न खानेवाला, खानेवाले पर दोष न 
लगाए; क्योंकि परमेश्वर ने उसे ग्रहण कर लिया 
हं। “तू कोन हैं जो दूसरे के सेवक पर दोप 
लगाता ह? उसका स्थिर रहना या गिर जाना 
उसके स्वामी से संबंध रखता हे, और वह 
स्थिर कर दिया जाएगा, क्योंकि प्रभु उसे स्थिर 
करने में समर्थ ह। कोई तो एक दिन को दूसरे 
से बढ़कर मानता हे, और दूसरा प्रत्येक दिन को 
एक समान मानता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने मन 
म॑ इस विषय पर पूर्णरूप से निश्चित हो जाए! 
वह जो विशेष दिन को मानता हे, तो प्रभु के 
लिए मानता है; और जो खाता है, वह प्रभु के 
लिए खाता ह, क्योकि वह परमेश्वर को धन्यवाद 
दता ह; आर जो नहीं खाता हे, वह प्रभु के लिए 
rt ह, आर प्रभु का घन्यवाद करता हं। 
क्योंकि हम में से न तो कोई अपने लिए जीता 
ह ओर न कोई अपने लिए मरता हे। *क्यॉर्कि 
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यदि हम जीत हें तो प्रभु के लिए जीते हैं या यदि मेल-मिलाप होता है तथा एक दूसरे के जीवन 
हम मरतं हं ता प्रभु क लिए मरते हैं; इसलिए का निर्माण होता हे। 2"भोजन के लिए परमेश्वर 
चाह हम जीवित रहें या मरे, हम प्रभु ही के हैं। का काम नष्ट न करा सब वस्तुएं शुद्ध तो हैं 
"इसी कारण मसीह मरा और फिर जी भी उठा परन्तु उस मनुष्य के लिए बुरी है जो अपने खाने 
कि वह मृतका ओर जीवितों दोनों का प्रभु हो। से ठोकर पहुँचाता है। / भला ता यह हे कि तू न 

“परन्तु तू अपने भाई पर क्यों दोप लगाता ह? या तू तो मांस खाए और न दाखरस पीए ओर न कोई 
फिर अपने भाई को क्यों तुच्छ जानता है? क्योकि ऐसा कार्य करे जिससे तेरे भाई को ठोकर लगे। 
हम सव परमेश्वर क न्यायासन क सामने खड़े ?तेरा जो विश्वास हो, उसे परमेश्वर के सम्मुख 
होंगे। क्योंकि लिखा है, “प्रभु कहता है, मेरे अपने तक हो सीमित रख। घन्य है वह जो उस 
जीवन का शपथ, प्रत्येक घुटना मेरे सम्मुख वात में जिसे वह ठीक समझता हे, अपने आप 
टिकेगा, और प्रत्येक जीभ परमेश्वर *की को दोपी नहीं ठहराता। २२परन्तु वह जो सन्देह 
स्तुति करेगी।” ।२इसलिए, हम में से प्रत्येक कर क खाता है, वह दोषी ठहर चुका, क्योंकि 
व्यक्ति परमेश्वर को अपना-अपना लेखा देगा। वह विश्वास से नहीं खाता; आर जो कुछ 
क अतः अव सें हम एक दूसरे पर दोप न विश्वास से नहीं, वह पाप हैं। 

गाए Rh CNS 
गए, पर यह निश्चय कर लें कि कोई अपने इसरो की व्रति करो 


भाई क मार्ग में वाधा या ठोकर खाने का कारण 

ने वने। “में जानता हूँ और प्रभु यीशु में मुझे | 5 हम बलवानों को चाहिए. कि निर्बलं 
निश्चय है कि कोई वस्तु अपने आप मं अशुद्ध की निर्वलताओं को सहें, न कि अपने ' 
नहीं है; परन्तु जो उसको अशुद्ध समझता है, आप को प्रसन्न करें। “हम में से प्रत्येक अपने , 
उसक लिए वह अशुद्ध है। क्योंकि तेरे भोजन पड़ोसी को प्रसन्न करे कि उसकी भलाई आर । 
के कारण यदि तेरे भाई को ठोकर लगती है तो उन्नति हो। “क्योंकि मसीह ने भी अपने आप को 
तू अव प्रेम की रीति पर नहीं चल रहा है। प्रसन्न नहीं किया, परन्तु जैसा लिखा ह- “तेरे 
जिसके लिए मसीह ने प्राण दिया, तू अपने निन्दकों की निन्दा मुझको सहनी पड़ी।” 
भोजन के द्वारा उसे नष्ट न कर। !“अतः जो तेरे *पूर्व-काल में जो कुछ लिखा गया था वह हमारी 
हे लिए लिखा गया था जिससे धेयं 


भला हे, उसकी निन्दा न की जाए। ! क्योकि ही शिक्षा क लिए लिए 
पवित्रशास्त्र के प्रात्साहन द्वारा हम आशा 





धार्मिकता का राज्य खाना-पीना नहीं, परन्तु एवं bt 
न मेल और वह आनन्द है जो पवित्र रखें। “अव परमेश्वर हा 
त्मा में है। । क्योकि जो प्रकार है, तुम्हें ऐसा वरदान 
र अपर शच का आपस में एक मन रहो, "तुम एक चित्त 


मसीह की सेवा करता है वह परमेश्वर को अनुसार आपस 

हिणयोग्य एवं मनुष्यों मं प्रशंसनीय ठहरता है। और एक स्वर होकर हमारे रु यीशु मसीह के 
इसलिए हम उन बातों में *संलग्न रहें जिनसे पिता परमेश्वर की स्तुति करो। 
°या, को मानेगी(यश 45:23) - ॥9*बहुत से प्राचां हस्तलेखों के अनुसार, संलग्न रहते ह 3 भजन 69.9 
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मइसलिए एक दूसरे को ग्रहण करो जसा सुसमाचार को सेवा याजक क समान करू कि 
मसीह ने भी *हमें परमेश्‍वर की महिमा कं लिए गूरयहदीरूपी मेरी भेंट पवित्र आत्मा से पवित्र 
ग्रहण किया। *इसलिए में कहता हूँ कि मसीह को जाकर ग्रहण की जाए। ' अतः मुझ मसीह 
खतनावालों के लिए सेवक बना कि परमेश्वर की यीशु में उन बातों क विपय जा परमश्वर स 
सच्चाई को प्रकट करे जिससे कि पूर्वजों को दी सम्बन्धित हैं, बड़ाई करने का कारण प्राप्त हुआ 
हुई प्रतिज्ञा दृढ़ हो, “और गरयहृदियों के लिए कि है। उन बातों को छोड, में किसी अन्य बात में 
वे परमेश्वर को दया के प्रति उसकी महिमा करें। कहने का साहस नहीं करूंगा जा मसीह म॑ 
जैसा लिखा है, “इसलिए मैं गृरयहूदियों के गृरयहूदियों को आज्ञाकारिता के लिए वचन आर 
मध्य *तेरी स्तुति करूंगा, और तेरे नाम का कर्म से, “चिह्ों आर अद्भुत कार्य के सामर्थ्य 
भजन गाऊँगा।” !"फिर वह कहता है, “हे से, आर पवित्र आत्मा क सामर्थ्य से, मेरे ही 
गैरयहूदियो, उसकी प्रजा के साथ आनन्द द्वारा पूर्ण किए, यहां तक.कि मेने यरूशलेम 
मनाओ।” !!और फिर कहता है, “हे समस्त से लेकर चारों ओर इल्लुरिकुम तक मसीह 
गैरयहूदियो, प्रभु की स्तुति करो; सब जातियां के सुसमाचार का पूरा-पूरा प्रचार किया। "मेरे 
उसका प्रशंसा करें। hs “फिर यशायाह कहता मन की आकांक्षा यह रही है कि जहां मसीह 
ह, “यिश का मूल प्रकट होगा और वह जो का नाम नहीं लिया गया। वहां सुसमाचार 
गैरयहूदियों पर राज्य करने के लिए खड़ा सुनाऊँ, ऐसा न हो कि दूसरे की नींव पर घर 
होगा, उस पर गृरयहूदी आशा रखेंगे” !!अब वनाऊँ। “परन्तु जैसा लिखा है, “जिन्हें 
आशा का परमेश्वर तुम्हें विश्वास करन मे सम्पूर्ण उसका सुसमाचार नहीं चा चा, वे ही देखेंगे 
आनन्द आर शान्ति से परिपूर्ण करे, जिससे पवित्र और जिन्होंने नहीं सुना वे ही समझेंगे।” 
आत्मा क सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। . 

रोम जाने की योजना 


रयहूदियों में पौलुस की सेवा _ २२इस कारण मैं तुम्हारे पास आने से बहुधा 
_ "हि भाइयों, जहां तक तुम्हारा सम्बन्ध है, रुका रहा। 23, 2+परन्तु अब इन प्रदेशों में मेरे 
मं स्वंय भी आश्वस्त हूँ कि तुम स्वयं अच्छाई लिए कोई स्थान नहीं रहा, और बहुत वषं से, 
आर समस्त ज्ञान सं परिपूर्ण हो, आर इस योग्य मेरी यह लालसा रही हे कि स्पेन जाते समय 
भी हो कि एक दूसरे को चेतावनी दे सको। तुम्हारे पास आऊं। मुझे आशा है कि मैं तुम्हारे 
"परन्तु मने तुम्हें कुछ विषयों पर पुनः स्मरण यहां से होता हुआ जाऊँगा कि तुम्हारी संगति 
दिलाने के लिए बड़े हियाव के साथ लिखा है। का क्षण भर आनन्द उठाऊँ और तुम मुझे कुछ 
यह उस अनुग्रह क कारण हुआ जो परमेश्वर ने दूर आगे पहुँचा देना, 2परन्तु अभी तो में *पवित्र 
मुझ दिया था, “कि में गैरयहृदियों के लिए लोगों की सेवा करने के लिए यरूशलेम जा रहा 
मसीह यीशु का सेवक वनूं आर परमेश्वर के हूं। “क्योंकि मैसीडोनिया और अखया के लोगों 
7"कुछ हस्वलेखों में, तुम्हे द <) 3:50 
॥0 व्यव 32:43 ।। भजन | हि र 2282 ied hoi ls vr PES 
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न बड़ी उदारता से यरूशलेम के “पवित्र लोगों में मेरे सहकर्मी हें, नमस्कार, “जिन्होंने मेरी 
क मध्य कगालां क लिए दान दिया। उन्हें प्राण-रक्षा के लिए स्वयं अपना जीवन भी जोखिम 
एसा करना अच्छा लगा, आर वे उनके ऋणी में डाल दिया। न केवल में वरन्‌ गृरयहूदियों की 
ह। क्याकि यदि गृरयहूदी उनके आत्मिक कायां सारी कलीसियाएं भी उनका घन्यवाद करती हैं। 
में सम्मिलित हुए हं ता उन्हें भी उचित हे कि “उस कलीसिया को भी जो उनके घर में है 
वे भातिक वस्तुओं से उनको सेवा करें। *इसलिए नमस्कार! मेरे प्रिय इपैनितुस को जो मसीह के 
म यह कार्य पूर्ण करके आर उनको स्वयं ही लिए *एशिया का प्रथम फल हे, नमस्कार। 


“दान साप कर तुम्हारे यहां होता हुआ स्पेन 
चला जाऊँगा। “ओर में जानता हूँ कि जब में 
तुम्हार पास आऊँगा तो में मसीह की आशीप 
को परिपूर्णता के साथ आऊँगा। 

. अब हे भाइयो, हमारे प्रभु यीशु मसीह 
आर पवित्र आत्मा के प्रेम क द्वारा में तुमसे 
विनती करता हूँ कि मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना 
करने में मेरे साथ लगे रहो, * जिससे में यहूदिया 
क अविश्वासियों से वचा रहूँ आर मेरी यरूशलेम 
की सेवा पवित्र लोगों को मान्य हो, कि में 
परमंश्वर की इच्छा से आनन्द के साथ तुम्हारे 
पास आऊँ ओर तुम्हारी संगति से ताजगी ओर 
विश्राम प्राप्त करू। 33अब शान्ति का परमेश्वर 
तुम सवके साथ रहे। आमीन। 


नमस्कार ओर शुभकामनाएं 
] 6 में तुमसे अपनी वहन फीवे के लिए 
रिः विनती करता हुँ, जो किख्या को 
कलोसिया की सेविका है, “कि तुम प्रभु में उसे 
इस सकार ग्रहण करो जैसे *पवित्र लागां का 
करते हो, ओर यदि किसी कार्य में उसको तुम्हारी 
आवश्यकता हो तो उसकी सहायता करो, क्या: 
वेह भी बहुतों को और मेरी भी सहायक रही ह। 
3प्रिस्का और अक्विला को जो मसीह यीशु 


क्योंकि समस्त 


“मरियम को, जिसने तुम्हारे लिए बहुत परिश्रम 
किया हे, नमस्कार। "मेरे कुटुम्बी अन्द्रनीकुस 
आर *यूनियास जा मेरे साथ बन्दीगृह में थे, जो 
प्ररितों मं प्रख्यात हैं और मुझसे पहले मसीह में 
थे, नमस्कार। “प्रभु में मेर प्रिय अम्पलियातुस 
को नमस्कार। “मसीह में हमारे सहकर्मी उरवानुस 
को तथा मेरे प्रिय इस्तखुस को नमस्कार! 
।१अपिल्लेस को जो मसीह में खरा निकला, 
नमस्कार। अरिस्तुबुलुस के घराने को नमस्कार। 
।। मेरे कुटुम्बी हेरोदियोन को नमस्कार। नरकिस्सुस 
के घरान के जो जन प्रभु में हैं उनको नमस्कार। 
परभु में परिश्रम करनेवाली ज्रुफेना आर त्रुफोसा 
को नमस्कार! प्रिया परसिस को, जिसने प्रभु मं 
कठिन परिश्रम किया हे, नमस्कार। प्रभु में 
चुने हुए रूफुस को और उसकी माता को, जो 
मेरी भी माता हे, नमस्कार। !*असुक्रितुस, 
फिलगोन, हिमेंस, पत्रुवास, हिर्मास आर उनक साथ 
के भाइयों को मसा ।ऽफिलुलुगुस, यूलिया, 
ेर्यस और उस की वहन उलुम्पास ओर उनक 
जः *सन्तों को नमस्कार। "पवित्र चुम्बन 
द्वारा आपस में नमस्कार करो। तुमको मसीह को 
'कलीसियाआं की तरफ से नमस्कार! 
॥7अब हे भाइयों में तुमसे विनती करता हूँ. 
कि जो शिक्षा तुमने पाई है, उस शिक्षा के विपरीत 


Dom 75 दश्वासियों : 
28 "अक्षरश:, फल 7 “अर्थात, सच्चे विश्वासियों को क अर्थात्‌ एशिया माइनर का पश्चिमी तटवर्ताय रोमी प्रान्त 


?"या, यूनिया ( स्त्रीलिंग) 5° अयात्‌, सच्चे 
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जो लोग उसमें फूट और *रुकावट डालते हैं 2आयुस की ओर से जो मेरा आर कलीसिया 
उन्हें ताड लिया करो और उनसे दूर रहो। “क्योंकि का आतिथ्य करनेवाला ह, तुम्ह नमस्कार। इरास्तुस 
ये मनुष्य हमारे प्रभु यीशु मसीह के नहीं, परन्तु जा नगर-कापाध्यक्ष ह आर भाई क्वारतुस का 
अपने पेट के दास हैं; और अपनो चिकनो-चुपड़ी तुमको नमस्कार।* 
बातों से सीधे-सादे लोगों को बहका देते ह। ._ 
।9तुम्हारी आज्ञाकारिता का समाचार सब लोगों अ स्तुति ie फिर 
तक पहुँच गया है; इसलिए में तुम्हारे विषय में. >जो तुमको मेरे सुसमाचार एवं याशु 
आनन्द कर रहा हूँ, परन्तु में यह चाहता हूँ कि मसीह के संदेशानुसार स्थिर कर सकता हं, 
तुम भलाई के लिए बुद्धिमान और बुराई के लिए उस भेद क प्रकाश क अनुसार जो सनातन स 
भोले बने रहो। "शान्ति का परमेश्वर शीघ्र शेतान गुप्त था, “"परन्तु अब प्रकट हुआ हैं टी 
को तुम्हारे पैरों तले कुचलवा देगा। हमारे प्रभु अनन्त परमेश्वर के आज्ञानुसार नवियों क 
यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारे साथ हो। शास्त्रों द्वारा सव जातियों को बताया 
2 मेरा सहकर्मी तीमुथियुस और मेरे कुटुम्बी गया है कि वे विश्वास से आज्ञाकारी बन 
लूकियुस, यासोन एवं सोसिपत्रुस का तुमको जाएं। ?'उसी एकमात्र बुद्धिमान परमेश्वर 
जमस्कार। ?२इस पत्री के लिखने वाले मुझ की, यीशु मसीह के द्वारा, युगानुयुग महिमा 
तिरतियुस की ओर से प्रभु में तुमको नमस्कार। हो। आमीन। 


।7° अक्षरशः, ठोकर खाने के अवसर 24 "कुछ प्राचौन हस्तलेखों में पद (24) भी सम्मिलित है: मसीह 
lan हज "कुछ पद्‌ (24) भी सम्मिलित ह: हमारे प्रभु यीशु 
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7 कुरिंथियों 
क्रिंथियों के नाम 
पौलुस प्रेरित की पहली पत्री 


| पलुस, जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु तक दृढ़ भी करेगा कि हमारे प्रभु यीशु मसीह 
4. मसीह का प्रेरित होने के लिए बुलाया गया, के दिन में निर्दोष ठहरो। ?परमेश्वर विश्वासयोग्य 
आर हमारे भाई सोस्थिनेस की ओर से, “परमेश्वर है, जिसके द्वारा तुम उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु 
की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थुस में है, मसीह की संगति में बुलाए गए हो। 

अथात्‌ उनके नाम जो मसीह यीशु मं पवित्र 

किए गए और उन सब के साथ जो प्रत्येक कंलीसिया में फूट ग कक 
स्थान पर हमारे प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करते !१अब हे भाइयों, में प्रभु यीशु मसीह क 
हैं पवित्र लोग होने के लिए बुलाए गए हैं- वह नाम से तुमसे आग्रह करता हूं कि तुम सब एक 
हमारा और उनका भा प्रभु है: “हमारे पिता हो बात कहो, FE में फूट न हो, परन्तु 
परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हारे मन sa एकता हो। !! क्योंकि 


तुम्ह अनुग्रह आर शान्ति मिले। हे भाइयों, खलोए कं घरान के द्वारा तुम्हारे विपय 
में मुझे बताया गया ह कि तुम में परस्पर झगड़े 
धन्यवाद्‌ चल रहे हैं। !२मेरा तात्पर्य यह हे कि तुम में से 


+मैं तुम्हारे विषय में अपने परमेश्वर के कोई कहता है, “मे पौलुस का हूं.'' तो कोई, 
उस अनुग्रह के लिए जो मसीह यीशु में तुम को “में अपुल्लोस का हू, ओर कोई, मैं कंफा 
द्या गया, परमेश्वर का निरन्तर धन्यवाद करता का हूँ, र कोई कहता ह, “मे मसीह का 
हैँ, “कि तुम मसीह के प्रत्येक बात अर्थात्‌, हू। ' तो क्या मसीह विभाजित हो च 
सम्पूर्ण वचन और समस्त ज्ञान में घनी किए पालुस तुम्हारे लिए कुस पर चढ़ाया बाया 
गए-५जसा कि मसीह के विषय की साक्षी तुम तुम्हें पालुस क नाम बपतिस्मा मिला? !"मे 
में प्रमाणित भी हुई--्यहां तक कि तुम में किसी परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि म क्रिसमुस 
वरदान का अभाव नहीं है, और तुम और गयुस क अतिरिक्त तुम में से किसी को 

हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने को प्रतीक्षा बपतिस्मा नहीं दिया, '“कि कोई मनुष्य यह न 
उत्सुकता-पूर्वक करते रहते हो, *जो तुम्हें अन्त कहने पाए कि मुझे तेरे नाम से बपतिस्मा मिला। 
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| कुरिंथियों ।:6 
।6औऔर हां, मेने स्तिफनास के कुटुम्ब को भी 
बपतिस्मा दिया; इन्हें छोड़, में नहीं जानता कि 
मैंने आर किसी को बपतिस्मा दिया। ! क्योंकि 
मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने के लिए नहीं, परन्तु 
प्रचार के लिए भेजा है, वह भी वाक्पटुता 
क अनुसार नहीं, ऐसा न हो कि मसीह का 
क्रूस व्यर्थ ठहरे। 
क्रूस की कथा 
।ऽक्याँकि कूस की कथा नाश होने वालों 
के लिए मूर्खता ह, परन्तु हम उद्धार पाने वालों 
के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। !१क्योकि लिखा 
है, “में ज्ञानियों के ज्ञान को नाश करूंगा, 
और बुद्धिमानों की र को व्यर्थ कर 
दूंगा।'' "कहां रहा ज्ञानी? कहां रहा शास्त्री? 
आर कहां रहा इस युग का विवादी? क्या 
परमेश्वर ने इस संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं 
ठहराया? क्योंकि जब परमेश्वर क ज्ञान के 
अनुसार यह संसार अपने ज्ञान से परमेश्वर को 
न जान सका, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा 
कि इस प्रचार को मूर्खता क द्वारा विश्वास 
करने वालों का उद्धार करे। ?२क्याकि यहुदी 
*चिह् मांगते हैं और यूनानी ज्ञान को खोज में 
रहते हं, “परन्तु हम तो क्रूस पर चढाए गए 
मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों की 
दृष्टि में ठोकर का कारण और गैरयहूदियों के 


250 


मनुष्यों के बल से अधिक वलवानहे। 

26 हे भाइयो, अपने बुलाए जान पर ता 
विचार करो कि शरीर के अनुसार तुम मंस न 
तो बहुत वुद्धिमान, न बहुत शक्तिमान आर न 
बहुत कुलीन बुलाए गए। “परन्तु परमश्वर न 
संसार क मूखों को चुन लिया हं कि ज्ञानवाना 
को लज्जित करे, आर परमेश्वर ने संसार क 
निर्बलों को चुन लिया है कि वलवानों को लज्जित 
करे, और परमेश्वर ने संसार के निकृष्ट आर 
तुच्छों को, वरन्‌ उनको जो हैं भी नहीं चुन 
लिया, कि उन्हें जो हैं व्यर्थ ठहराए, 'जिसस 
कि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमण्ड न 
करे। 

30परन्तु उसी के कारण तुम मसीह यीशु 
में हो, जो हमारे लिए परमेश्वर की ओर से 
ज्ञान, धार्मिकता, पवित्रता आर छुटकारा ठहरा, 
३।कि जसा लिखा है, ““यदि कोई गर्व करे 
तो वह प्रभु में करे।'' 


अधिकार सहित प्रचार 


) भाइयो, जब में तुम्हारे पास परमेश्वर "क 
विषय में गवाही देता हुआ आया ता शब्दा 
या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया। क्योकि 
मेने यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच सा 
मसीह वरन्‌ क्रूस पर चढ़ाए गए मसीह 
छोड़ और किसी बात को न जानूं। >में निर्वलता 


लिए मूर्खता है, “परन्तु उनके लिए जो बुलाए और भय के साथ थरथराता हुआ तुम्हारे साथ 


हुए हैं, चाहे शी | हों या यूनानी, मसीह 
परमेश्वर का सामर्थ्य और परमेश्वर का ज्ञान है। 
“क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान 
से अधिक ज्ञानवान ह, आर परमेश्वर की निर्वलता 


रहा। +मेरा सन्देश और मेरा प्रचार ज्ञान के लुभाने 
बाले शब्दों में नहीं था, परन्तु आत्मा और सामर्थ्य 
क प्रमाण में था, जिससे कि तुम्हारा विश्वास 
मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, परन्तु परमेश्वर 


।9 यश 29:24 22 “अर्थात्‌, अद्भुत चिह्न, प्रमाण 3। यिर्म 9:24 इस्तलेर्तों में: ये क्का 
प्रयार करता... 2:9 यश 64:4; 65:।7 BPs i 
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सामर्थ्य पर आधारित हो। नहीं करता, क्योंकि वे उसके लिए मूर्खतापूर्ण हैं 
E और वह उन्हें समझ नहीं सकता क्यांकि उनकी 
पवित्र आत्मा से वुद्धि परख आत्मिक रीति से होती हे। ! आत्मिक 


“फिर भी हम समझदारों में ज्ञान की वातें जन सब कुछ परखता हे, परन्तु वह स्वयं किसी 
सुनात ह, परन्तु यह ज्ञान न ता इस युग का आर मनुष्य के द्वारा परखा नहीं जाता। क्योंकि प्रभु 
न ही इसके शासकों का हे जो मिटने वाले हैं। का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए? परन्तु 
"परन्तु हम परमेश्वर के उस ज्ञान के रहस्य का हम में मसीह का मन है। 
वर्णन करते ह अर्थात्‌ उस गुप्त ज्ञान का जिसे काः 
परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए दलबब्दी की भर्त्सना 
ठहराया, जिस ज्ञान को इस युग के शासकों में 3 भाइयो, में तुमसे ऐसे बातें न कर सका जैसे 
से किसी ने न समझा: यदि वे समझ गए होते => आत्मिक लागा से, परन्तु जैसे शरीरिक लोगों 
तो महिमा के प्रभु को क्रूस पर न चढ़ाते। *पर से, और उनसे जो मसीह में बालक है। “मेने 
जैसा लिखा है, “जिन बातों को आंख ने नहीं तुम्हें दूध पिलाया-अन्न नहीं खिलाया; क्योंकि 
देखा और न कान ने सुना, और जो मनुष्य के तुम इसे पचा नहीं सकते थे। वास्तव में तुम 
हृदय में नहीं समाई, उन्हीं को परमेश्वर ने अभी भी पचा नहां सकते, “क्योंकि तुम अव 
अपने प्रेम करने बालों के लिए तैयार किया तक शरीरिक हो। जबकि तुम में इप और झगड़ 
है।'' ।०परन्तु परमेश्वर ने उन्हें आत्मा द्वारा हम हें, तो क्या तुम शरीरिक नहीं? आर कया तुम्हारा 
पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातों, यहां आचरण साघारण मनुष्यों की तरह नहीं? क्योंकि 
तक परमेश्वरं की गूढ़ बातों को खोजता है। जब एक कहता है, ' मे पलुस का हूं, ऑर 
मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य के विचारों दूसरा, “मैं अपुल्लोस का हूं," तो क्या तुम 
को जानता है, केवल उस मनुष्य की आत्मा के मनुष्य ही न हुए? “तो फिर अपुल्लस क्या ह: 
जो उसमें है? इसी प्रकार परमेश्वर के आत्मा और पौलुस क्या है? केवल सेवक, जिनक द्वारा 
को छोड़ परमेश्वर के विचार कोई नहीं जानता। तुमने विश्वास किया, जिला कि प्रभु न प्रत्यक 

।२हमने संसार की आत्मा नहीं परन्तु वह को अवसर प्रदान किया। मने बोया, अपुल्लास 


2७४४६ ५५ ने सींचा, परमेश्वर ने बढ़ाया। 7अतः न तो 
आत्मा पायी हे जो परमेश्वर की ओर से ह परन्तु पर्‌ ` और न ही सांचने वाला, 


जिससे र को जान सकें जिन्हें बोने वाला कुछ हैं, ओ ग 
सस कि हम उन बातों को ज चाला परमेश्वर ही सब कुछ है। 


परमेश्वर ने हमें सेंतमेंत दिया है। “उन्हीं को परन्तु बढ़ाने व स्‌ 

हम मनुष्यों क ज्ञान के सिखाए हुए शब्दों में *बोने बाला और आच जाता समस क 
नहीं, परन्तु आत्मा के द्वारा सिखाए हुए शब्दों है, परतु प्रत्यक उ le अनु 
में, अर्थात्‌ आत्मिक विचारों को आत्मिक शब्दों प्रतिफल पाए “क्योंकि का खेत हो औ 
से व्यक्त करते हैं। “परन्तु शरीरिक सहकर्मी हैं; तुम प का खेत हो ओर 
मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातों को ग्रहाण परमेश्वर का भवन हा. 
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।०परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो 
मुझे प्रदान किया गया हे, मेने एक कुशल 
राजमिस्त्री को भांति नांव डाली, आर दूसरा उस 
पर रद्दा रखता है। परन्तु प्रत्येक व्यक्ति सावधान 
रहे कि वह उस पर कंसा रद्द रखता ह। ! क्योंकि 
उस नींव को छोड़ जो पड़ी ह-- आर वह यीशु 
मसीह हे- कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। 
।श्यदि कोई मनुष्य इस नींव पर सोना, चांदी, 
बहुमूल्य पत्थर, काठ या घास-फूस से निर्माण 
करे, !3तो प्रत्येक मनुष्य का कार्य प्रकट हो 
जाएगा। वह दिन उसे दिखाएगा, क्योंकि वह 
दिन अग्नि के साथ प्रकट किया जाएगा, ओर 
वह अग्नि ही प्रत्येक मनुष्य क कार्य को परखेगी। 
।4यदि किसी मनुष्य का निर्मित कार्य जो उसने 
किया है स्थिर रहेगा तो उसे प्रतिफल मिलेगा। 
यदि किसी व्यक्ति का कार्य जल जाएगा तो 
वह हानि उठाएगा, परन्तु वह स्वयं वच जाएगा, 
फिर भी मानो आग से जलते-जलते। 

क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर 
का मन्द्र हो आर परमेश्वर का आत्मा तुम में 
वास करता हे? ! यदि कोई परमेश्वर के मन्दिर 
को नष्ट करे तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा; क्योंकि 
परमेश्वर का मन्दिर पवित्र है, और वह तुम हो। 

।४कोई अपने आप को धोखा न दे। यदि 
तुम में से कोई अपने आप को इस युग में 
बुद्धिमान समझता ह तो वह मूर्ख बने जिससे 
कि बुद्धिमान बन जाए। !?क्योंकि इस संसार 
का ज्ञान परमेश्वर के समक्ष मूर्खता है, जैसा 
लिखा इ, “बही है जो को उनकी 
चतुराई में उलझा देता st '' 20 और यह भी, 
“प्रभु ज्ञानियों के तर्क-वितर्क को समझता 
हे, कि वे व्यर्थ हैं।'' 


ht) 


२।इसलिए मनुष्यां पर 
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है, २२चाहे पौलुस हो या अपुल्लोस या कंफा, 
चाहे संसार हो या जीवन या मृत्यु, चाहे वर्तमान 
बातें हों या आने वाली बातं-यह सब कुछ 
तुम्हारा है, “और तुम मसीह के हो, आर मसीह 
परमेश्वर का है। 


प्रेरित, परमेश्वर के भण्डारी 
A मनुष्य हमें मसीह के सेवक ओर परमेश्वर 
के रहस्यों का भण्डारी समझे। “इस सं 
बढ़कर, इस विपय में भण्डारी के लिए आवश्यक 
है कि वह विश्वासयोग्य निकले। “परन्तु मेरे 
लिए यह बहुत छोटी बात हे कि तुम या कोई 
मानवीय न्यायालय मेरा न्याय करे। सच तो यह 
है कि में स्वयं अपना न्याय नहीं करता। “मेरा 
मन मुझे किसी वात में दोषी नहीं ठहराता, फिर 
भी इस से में निर्दोष नहीं ठहरता, परन्तु मेरा 
न्याय करने वाला प्रभु है। “इसलिए, समय से 
पहिले किसी वात का न्याय न किया करो, वरन्‌ 
जब तक प्रभु न आए तब तक ठहरे रहो, क्योंकि 
वह उन बातों को जो अन्धकार में छिपी ह 
प्रकाश में लाएगा, और मनुष्यों को मनोभावनाओं 
को प्रकट करेगा। तव प्रत्यक मनुष्य को प्रशंसा 
परमेश्वर की ओर से होगी। a 
"हे भाइयो, मैंने इन बातों का वर्णन तुम्हारे 
लिए दुष्टान्त के रूप में अपने और अपुल्लोस 
पर लागू किया है, कि तुम हम से यह सीखो 
कि उन बातों से जो लिखी गई हैं आगे न बढ़ो 
जिससे कि तुम में से कोई एक के पक्ष में दूसरे 
को उपेक्षा करके घमण्ड न करे। क्योंकि कीन 
तुझे दूसरे से उत्तम समझता है? और तेरे पास 
क्या हं जो तुझे नहीं मिला? यदि वह तुझे मिला 
ह तो फिर घमण्ड क्‍यों करता है मानो तुझे मिला 


कोई घमपड न करे, क्योंकि 3 है तह ठ पहिले ठी,तृळो चुके, तुम 
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तो पहिले ही घनी हो गए, तुम हमारे विना राजा 
चन चुके। भला होता कि तुम सचमुच राजा वन 
जाते जिससे कि हम भी तुम्हार साथ राज्य करत! 
क्योंकि मुझे ऐसा प्रतीत होता हं कि परमेश्वर 
ने हम प्रेरिता को जुलूस क अन्त मे रखा-उन 
मनुष्यों के समान जिन पर मृत्यु-दण्ड की आज्ञा 
हो चुकी हो, क्‍योंकि हम समस्त सृष्टि आर 
स्वर्गदूतां आर मनुष्यां क लिए तमाशा वन चुक 
हें। !हम मसीह के निमित्त मूर्ख हें, परन्तु तुम 
मसीह में बुद्धिमान हो। हम निर्वल हं परन्तु तुम 
वलवान हा। तुम आदरणीय हा, परन्तु हमारा 
आदर ही नहां। !'हम इस घड़ी तक भूख-प्यास 
व चिथड़ों में हें, हमारे साथ बुरी तरह व्यवहार 
किया जाता हे और हम मारे-मारे फिरते हं। 

“हम अपने हाथों से कठिन परिश्रम करत हं। 
जव हमारी निन्दा की जाती हे तो हम आशिष 
देते हे। जब हम सताए जाते हं तो सहते ह। 
अजव हम बदनाम किए जाते ह॑ तो मेल करने 
का प्रयत्न करते हैं। हम अब तक मानां ससार 
का मल व सब वस्तुओं का कूड़ा-कड़कट वन 
हुए ह। 


चेतावनी 
(में तुम्हें लज्जित करने क लिए नहा परन्तु 


अपने प्रिय बालक जानते हुए ये बातें लिख कर और 


चतावनी देता हूं। !°यद्यपि मसीह म तुम्हार 
शिक्षक हैं, फिर भी तुम्हारे अनेक पिता नहीं होते। 
क्योकि मसीह यीशु में 
पिता बना। क स 
अनुकरण करो। 
को, जो प्रभु में मेरा प्रिय ओर विश्वासयोग्य पुत्र ह 
तुम्हारे पास भेजा हे। वह तुम्हें मसी चह तुम्हें मसीह में मेरे आचरण 
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का स्मरण कराएगा, जसे कि में हर जगह, प्रत्यक 
कलीसिया को शिक्षा दिया करता हूं (“कुछ लोग 
घमण्ड से ऐसे फूल गए हं, मानो अब मं तुम्हार 
पास आऊंगा ही नहीं। !*परन्तु यदि प्रभु को इच्छा 
हुई तो में तुम्हारे पास शीघ्र आऊंगा, आर घमण्डियां 
को बातों का नहीं, परन्तु उनको सामर्थ्य का पता 
लगा लुंगा। २°क्योकि परमेश्वर का राज्य वातां मं 
नहीं, वरन्‌ सामर्थ्य में ह। * तुम्हारी क्या इच्छा ह? 
क्या में तुम्हारे पास छड़ी कं साथ आऊ, या प्रम 
ओर नम्रता की आत्मा क साथ? 


कुकर्मी को बहिष्कृत करो 

यह वास्तव म॑ सु आया हं कि तुम्हार 

मध्य व्यभिचार हाता ह, आर एसा 

गरयहूदियों में भी नहीं हाता, अर्थात्‌ एक मनुष्य 
अपने पिता की पत्नी को रखता हं। “पर *तुम 
घमण्ड से फूल गए हो, और *तुम इसक बदले 
शोकित नहीं होते, जिससे कि एसा कार्य करन 
चाला तुम्हारे मध्य से निकाला जाता। अजहां तक 
मेरा सम्बन्ध है यद्यपि में शरीर में तो नहों फिर भी 
असर 9 
रहकर 
विरुद्ध अपनी ला निर्णय दे चुका हूं कि 
4जब तुम हमार प्रभु क नाम म॑ 

भी तम्हारे साथ, तो हमारे प्रभु 

सु के विनाश 


थोड़ा-सा खमीर गे आर को खमीर कर देता 
करो कि ऐसा नया गूंध अर्थात्‌ अखमीरी आय वन 


2 न्या, क्या तुम.....? 4 "अकषर, मेरी आत्मा, तो हमे प्रभु... 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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जाओ जैसा कि तुम वास्तव में हो। क्योकि हमारे 
'फसह का मेमना मसीह भी बलिदान हुआ ह। 
#इसलिए हम न तो पुराने खमीर से, न बुराई व 
दुष्टता के खमीर से, परन्तु निष्कपटता आर सच्चाई 
की अख॒मीरी रोटी से फसह मनाए। 

9मेने अपनी पत्र में तुम्हें लिखा है कि व्यभिचारी 
लोगों की संगति न करना। "यह नहीं कि तुम इस 
संसार के व्यभिचारियां, लोभियां, लुटेरों या मृतिपूजकां 
से संगति न रखो; तब तो तुम्हें संसार से निकल 
जाना पड़ता। ' परन्तु मेने वास्तव में यह लिखा है 
कि यदि कोई व्यक्ति भाई कहला कर व्यभिचारी, 
लोभी, मूर्तिपूजक, गाली देने वाला, पियककड़ या 
लुटेण हो तो उसकी संगति न करना, वरन्‌ ऐसे 
व्यक्ति के साथ भोजन भी न करना। “क्योंकि मुझे 
वाहर वालों का न्याय करने से क्या काम? क्या तुम्हे 
उन्हीं का न्याय नहीं करना हे जो कलीसिया में ह? 
।3बाहर वालों का न्याय तो परमेश्वर करता हे। 
परन्तु तुम ऐसे कुकर्मी को अपने वीच में से निकाल 
दो। 
आपसी झगड़ों का फैसला 

जब तुम्हारे मध्य आपस में झगड़ा होता है 

) तो क्या तुम में से ऐसा कोई है जो पवित्र 

लोगों के पास जाने के वदले अधर्मियों से न्याय 
करवाने का दुस्साहस करता है? क्या तुम नहीं 
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को न्यायी नियुक्त करते हो जिनका कलीसिया 
में कोई महत्त्व नहीं? “मं तुम्हें लज्जित करने क 
लिए यह कह रहा हूं। क्या यह सच हैं कि 
तुम्हारे मध्य एक भी बुद्धिमान नहीं जो अपने 
भाइयों के आपसी झगड़े सुलझा सके? “क्या 
भाई अपने भाई पर मुकदमा चलाता ह आर वह 
भी अविश्वासियों कं सम्मुख? “तब तो वास्तव 
में तुम्हारी पहली हार यही हे कि तुम्हारे आपस 
में मुकददमें चलते हैं। इसकी अपेक्षा तुम अन्याय 
क्यों नहा सह लेते? तुम ही छल क्यों नहीं सह 
लेते? *इसके विपरीत तुम स्वयं ही अन्याय आर 
छल करते हो, और वह भी अपने भाइयों के 
साथ! ?क्या तुम नहीं जानते कि दुष्ट लोग परमेश्वर 
के राज्य के उत्तराधिकारी न होंगे? धोखा न 
खाओ : न व्यभिचारी, न मूर्तिपूजक, न परस्त्रीगामी, 
न कामातुर, न पुरुपगामी, '"न चोर, न लोभी, न 
पियक्कड, न गालियां बकने वाले, ओर न लुटेरे, 
परमेश्वर के राज्य के उत्तराधिकारी होंगे। ।।और 
तुम में से कुछ ऐसे ही थे, परन्तु तुम अब प्रभु 
यीशु मसीह के नाम में और हमारे परमेश्वर के 
आत्मा क द्वारा धोए गए, पवित्र किए गए आर 
धर्मी ठहराए गए। 


देह प्रभु की महिमा के लिए है 
सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परन्तु 


जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? में किसी वस्तु कं अधीन न होऊंगा, भोजन 
ओर यदि तुम्हारे द्वारा संसार का न्याय किया पेट के लिए और पेट भोजन क लिए है, परन्तु 
जाएगा तो क्या तुम इन छोटे-छोटे झगड़ों का परमेश्वर इन दोनों का अन्त कर देगा। फिर भी 
निर्णय करने के योग्य नहीं? रकया तुम नहीं देह व्यभिचार के लिए नहीं, परन्तु प्रभु के लिए 
जानते कि बस्याल का न्याय करेंगे? तो है, और प्रभु देह के लिए हे। !*परमेशवर ने न 
क्या हम इन सांसारिक बातों का न्याय करने के केवल प्रभु को ही जिला उठाया, वरन्‌ वह हमें 
योग्य नहीं? “फिर जब तुम्हारे मध्य सांसारिक भी वैसे हो अपनी सामर्थ्य से जिला उठाएगा। 


बातों के लिए न्यायालय हेया वम ऐसे व्यक्तियों, (कमा बर तहो कि जुरे 
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क अंग हं? तो क्या में मसीह के अंगों को कहता हूँ, आदेश के रूप में नहीं। ?*फिर भी मैं 
लकर वश्या क अग बना दू? कदापि नहों! चाहता हू कि सव मनुष्य ऐसे ही हों जैसा में 

या कया तुम यह नहीं जानते कि वह जो वेश्या स्वयं हूं। परन्तु प्रत्येक को परमेश्वर की ओर से 
से सयाग करता हं उसक साथ एक तन हो विशेष वरदान मिला है, किसी को एक प्रकार 
जाता है? क्योंकि कहा गया हे, “बे दोनों एक का तो किसी को दूसरे प्रकार का। 
तन होंगे।'' ' परन्तु वह जो प्रभु से संगति करता “परन्तु में अविवाहितों और विघवाओं से 
हे उसक साथ एक आत्मा हो जाता है। '*व्यभिचार कहता हूं कि उनके लिए ऐसा ही रहना अच्छा 
से भागो। अन्य सारे पाप जो मनुष्य करता ह देह है, जेसा में हूं। परन्तु यदि वे संयम न कर सकें 
क बाहर होते हं, परन्तु व्यभिचारी तो अपनी देह तो विवाह कर लें, क्याकि विवाह करना 
क विरुद्ध पाप करता हे। '?क्या तुम नहीं जानते रहने से उत्तम हैं। "परन्तु विवाहितों को में 
कि तुम में से प्रत्येक को देह पवित्र आत्मा का नहीं, वरन्‌ प्रभु यह आदेश देता हे कि पत्नी 
मन्दिर है जो तुम में है, और जिसे तुमने परमेश्वर अपने पति को न त्यागे। '। (परन्तु यदि वह त्याग 
से पाया है, आर कि तुम अपने नहीं हो? “क्योंकि भी दे, तो अविवाहित रहे, या पुनः अपने पति से 
तुम मूल्य देकर खरीदे गए होः इसलिए अपने मेल कर ले), ओर पति भी अपनी पत्नी को न 
शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। त्यागे। !२शेष मनुष्यां से, प्रभु नहीं, वरन्‌ में कहता 

३ |, कि यदि किसी भाई को पत्नी अविश्‍वासिनी 
संयम और विवाह और उसके साथ रहने को सहमत हो, तो 
7 अब उन बातों के विषय में जो तुमने लिखों, वह उसे न त्यागे। “यदि किसी स्त्री का पति 

अच्छा तो यह है कि पुरुप, स्त्री को न छुए। अविश्वासी हो, ऑर उसके साथ रहने को सहमत 

2 _ _ _ _ _ . || +क्योंकि 

परन्तु व्यभिचार से बचने के लिए प्रत्येक पुरुप हो, तो वह पति को न त्यागे। “क्योंकि 
की अपनी पत्नी और प्रत्येक स्त्री का अपना पति अविश्वासी पति अपनी पत्नी के कारण पवित्र 
हो। उपति अपनी पत्नी के प्रति और इसी प्रकार ठहरता है, और अविश्वासिनी पली *अपने 
क अपने पति के प्रति कर्तव्य निभाए। क ह पति के कारण त ल नन 

अपनी देह पर अधिकार नहीं, पर उसक तुम्हार वाल-बच्च अशुद्ध हात, ~ 
पति को है; इसी प्रकार पति को अपनी देह पर वे पवित्र हैं। “यदि अविश्वासी अलग इ 
अधिकार नहों, पर उसकी पली को है। “एक तो उसे अलग होने दो। ऐसी परिस्थिति में 
सको इस अधिकार से बंचित न करो, पर भाई या वहन बन्धन में नहीं है, य स 
आपसी सहमति से कुछ समय तक के ने हमें मेल-मिलाप के लिए बुलाया ही अपने पठि 

लिए अलग रहो कि प्रार्थना हेतु अवसर मिले, हे पतली, तू क्या जानती है कि तू 
फिर एक साथ हो जाओ, कहीं ऐसा न हो का उद्धार करा लेगी? या Rs a 
तुम्हारे असंयम के कारण शैतान तुम्हारी जानता है कि तू अपनी पत्नी का उद्धार 


परीक्षा करे। "परन्तु मैं अनुमति करे। “परन्तु मैं अनुमति के रूप में यह करा लेगा? 
।6 उत्त 2:24 7 हस्तलेखों में "फिर भी' के स्थान पर “क्योंकि ' मिलता है ।4 अक्षरशः, उस भाई 
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अविवाहित और विधवाएं 

।7प्रभु ने जैसा जिसको दिया है, और 
परमेश्वर ने जैसा जिसको बुलाया है, वह वेसा 
ही चले। में सब कलीसियाओं को यही आदेश 
देता हूं। ! क्या कोई खृतने की दशा में बुलाया 
गया है? वह खृतनाहीन न बने। वया कोई खृतनाहीन 
दशा में बुलाया गया है? वह खतना न कराए? 
।१न खुतना कुछ है और खृतनारहित होना, परन्तु 
परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना ही मुख्य 
चात है। २१जो व्यक्ति जिस दशा में बुलाया गया 
हो, वह उसी में रहे। !क्या तू दासता में बुलाया 
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तो पाप नहीं करता। यदि कुंवारी व्याही जाए, तो 
पाप नहीं करती। फिर भी एसों को इस “जीवन 
में कष्ट होगा, और में तुम्हें बचाना चाहता हूं। 
२१परन्तु, हे भाइयो, में कहता हूं कि समय कम 
किया गया है, इसलिए अब से जिनको पत्नी 
हों चे ऐसे रहें मानो कि उनकी पत्ली नहीं, 
30और राने वाले ऐसे हों मानो रोते नहीं, ओर 
आनन्द करने वाले ऐसे हों मानो आनन्द नहीं 
करते। और जो मोल लेते है वे ऐसे हों मानो 
उनके पास कुछ नहीं ह। ?'आर संसार का 


= 


गया है? इसकी चिन्ता न कर; परन्तु यदि तू उपभोग करने वाले ऐसे हों मानो वे उसमें लिप्त 


स्वतंत्र हो सके तो ऐसा ही कर। ??क्याँकि जो 
दासता की दशा में प्रभु में बुलाया गया है वह 
प्रभु का स्वतन्त्र जन हे; इसी प्रकार जा स्वतन्त्रता 
की दशा में बुलाया गया है, वह मसीह का दास 
है। ?3तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, अतः 
मनुष्यों के दास न बनो। “*हे भाइयो, प्रत्येक 
मनुष्य जिस दशा में बुलाया गया, वह उसी में 
परमेश्वर के साथ रहे। 

*25अब कूवारियों क सम्बन्ध में प्रभु की 
ओर से मुझे कोई आज्ञा नहीं मिली, परन्तु प्रभु 
की दया से विश्वासयोग्य होने के कारण, म॑ 
अपनी सम्मति देता हूं। “मेरे विचार से *वर्तमान 
कठिन परिस्थिति में पुरुष के लिए यही अच्छा 
हे कि वह जिस दशा में है उसी में रहे। 2 क्या 
तेरे पास पत्नी है? तो उस से मुक्त होने का 


नहीं: क्योंकि इस संसार की रीति और व्यवहार 
बदलते जाते है। 3२परन्तु में यह चाहता हूं कि 
तुम चिन्तामुक्त रहो। अविवाहित पुरुष प्रभु की 
बातों की चिन्ता करता है कि वह प्रभु को कसं 
प्रसन्न करे, *पर विवाहित पुरुप सांसारिक बाता 
की चिन्ता करता है कि अपनी पत्नी को कसं 
प्रसन्न करे, **और उसका ध्यान बंट जाता हैं। 
और जो अविवाहित या कुंवारी है, उसे प्रभु की 
बातों को चिन्ता रहती है, कि वह देह और 
आत्मा दोनों में पवित्र हो; परन्तु जो विवाहिता है 
उसको सांसारिक बातें की चिन्ता रहती है, कि 
अपने पति को कसे प्रसन्न रखे। 3“में ये बात॑ 
तुम्हारे ही लाभ के लिए कहता हूं- तु रोकने 
क लिए नहीं, वरन्‌ इसलिए कि जां शोभनीय हैं 
वही हो ओर तुम्हारा मन प्रभु की सेवा में निर्विघ्न 


प्रत्यत्न न कर। क्या तेरे पास पत्नी नहीं? तो तू लगा रहे। 


उसकी खोज न कर। २१परन्तु यदि तृ विवाह करे 


*36यदि कोई समझता है कि वह अपनी 


भो अन्तर हैं अविवाहित को प्र स बातों को पज, 538 इन पदों का अनुयाद यह भो हो सकता ईँ: 36 


26 "अक्षरशः, शरीर 34"कुछ हस्तलेखों में इस पद का पहला हिस्सा इस प्रकार पाया जाता है; और पत्नी तथा कुंवारी 
आवश्यक 


कि वह अपनो 


हे णाल 


तर ) के प्रति, जो युवती हो न 
हकोत 


, अनुचित व्यवहार कर रहा है तो वह जैसा 
RON! Digitized by eGangotr 
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कुंवारी कन्या के प्रति जिसकी योवनावस्था समाप्त के खाने के विषय में: हम जानते हैं कि संसार 
हो रही ह, अनुचित व्यवहार कर रहा हे, और में मूर्ति का कोई अस्तित्व नहाँ, आर एक को 
वह यह भी अनुभव करता हं कि उसका विवाह छोड़ कोई परमेश्वर नहीं। “यद्यपि आकाश और 
हो जाना चाहिए तो जेसा वह चाहता हे, वेसा पृथ्वी पर तथाकथित बहुत-से देवता हैं, जैसे 
ही करे। वे व्याह दिए. जाएं, इसमें कोई पाप कि बहुत-से देवता और प्रभु हैं भी, “फिर भी 
नहीं। *?'जो किसी प्रकार के दवाव में न आकर हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर हे, अर्थात्‌ 
अपने मन में दृढ़ रहता हैं और जिसे अपने पिता, जिसकी ओर से सव कुछ है और जिसके 
इच्छानुसार कार्य करने का अधिकार है और लिए हम भी हैं। एक ही प्रभु यीशु मसीह हे, 
उसने अपने मन में अपनी कुंवारी कन्या को जिसके द्वारा सव कुछ हुआ आर जिसके द्वारा 
अविवाहित रखने का निश्चय कर लिया है, बह हम भी हें। त 
अच्छा करता है। **अतः जो अपनी कन्या का "परन्तु सव यो ष को यह ज्ञान नहीं है, 
विवाह कर देता है वह अच्छा करता है, परन्तु पर कुछ लोग मूर्ति क सम्पर्क में रहने क कारण 
जो विवाह नहीं करता वह और भी अच्छा करता अब तक बलिं की वस्तु ऐसे खाते हं मानो 
है। 3*जब तक किसी स्त्री का पति जीवित है सचमुच मूर्ति के सामने बलि की गई हो, और 
तव तक वह उस से बंधी हुई है, परन्तु यदि उनका विवेक निर्वल होने कं कारण अशुद्ध हो 
उसका पति मर चुका है तो वह स्वतन्त्र है कि जाता है। “परन्तु भोजन हमें परमेश्वर के निकट 
जिस से चाहे विवाह कर ले, परन्तु कंवल प्रभु नहीं पहुंचाता। यदि हम न खाएं तो हमारी कुछ 
में। *०पर मेरे विचार से जैसी वह हे यदि वैसौ घटी नहीं और यदि खाएं तो हमारी कुछ बढ़ती 
ही रहे तो और भी घन्य है, और में समझता हूं नहीं। साक ऐसा न हो कि तुम्हारी 


कि मझ में भी. आत्मा है। यह *स्वतन्त्रता कं लिए ठोकर का कारण 
मुझ में भी परमेश्वर का अ बन जाए। दि कोई व्यक्ति तुझ जैसे ज्ञान 
मूर्तियों को चढाए गए चढ़ावे को मूर्ति के मन्दिर में भोजन करते देखे और वह 


मूर्तियों के लिए बलि की हुई वस्तुओं के निर्वल हो तो क्या इस से उसके विवेक को मूर्ति 
8 विपय में: Ds हैं कि हम सब को के सामने बलि की हुई वस्तुएं खाने का र 
ज्ञान है। ज्ञान घमण्डी बनाता है, परन्तु प्रेम से न होगा? !!क्योकि तेरे ज्ञान के द्वारा वह 
उन्नति होती हे। श्यदि कोई समझे कि में कुछ निर्बल है नाश हो जाएगा-अर्थात्‌ वह भाई क 
जानता हूं, तो जैसा जानना चाहिए उसने वेसा लिए मसीह मरा। /“इस प्रकार Es क 
अब तक नहीं जाना है। “परन्तु यदि कोई परमेश्वर अपराध करने तित ह 
से प्रेम करता है तो परेश्वर उसे जानता है। पहुंचाने के ख तुम नली Me 
“अतः मूर्तियों के सामने बलि की गई वस्तुओं करते हो। '"इसलिए यदि भोजन 
07 पन ज म अधिकार है, और उसने अपने 
37 परन्तु जो अपने मन में रहता है और किसी के दबाव मं नहीं; परन्तु उसे अपनी इच्छा पर अधिकार हरस प 
क क ९ “अप अधिकार, 
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ठोकर खिलाता हे तो में फिर कभी मांस नहीं 
खाऊंगा, जिस से में अपने भाई के लिए ठोकर 
का कारण न वनूं। 


प्रेरित के अधिकार 


क्या मैं स्वतन्त्र नहीं? क्या में भी प्रेरित 

नहीं? क्या मेने यीशु हमारे प्रभु को नहीं 
देखा? क्या तुम प्रभु में मेरे परिश्रम क प्रतिफल 
नहीं हो? २चाहे में दूसरों के लिए प्रेरित न होऊं 
कम से कम तुम्हारे लिए तो हुं; क्योंकि तुम प्रभु 
में मेरे प्रेरित होने को छाप हा। 

अमेरे परखने वालों के लिए मेरा प्रत्युत्तर 
यह हैः “क्या हमको खाने-पीने का अधिकार 
नहीं? *क्या हमें यह भी अधिकार नहीं कि एक 
*विश्वासिनी पत्नी को अपने साथ लिए फिरें 
जैसे कि शोप प्रेरित, प्रभु के भाई और कंफा 
किया करते हैं? “क्या केवल मुझे और वरनावास 
को ही यह अधिकार नहीं कि जीविका कमाना 
छोड़ें? 'ऐसा कोन है जो अपने ही खर्च पर सेना 
में सेवा करता हो? कोन हे जो अंगूर की वारी 
लगा कर उसका फल नहीँ खाता? या ऐसा कौन 
हं जो भेड़ों की रखवाली करके उनके दूध का 
उपयोग नहीं करता? “क्या में ये बातें मानवीय 
स्तर पर कह रहा हूं? या क्या व्यवस्था भी यही 
नहीं कहती? *क्यांकि मूसा को व्यवस्था में 
लिखा हं, “'दांवनी में चलते हुए बैल का 
मुंह मत बांधना।'' क्या परमेश्वर को केवल 
बलों की ही चिन्ता है? !ण्या वह सब कुछ 
हमारे लिए कहता है? हां, हमारे लिए ही यह 
लिखा गया हे, क्योंकि उचित है कि हल चलाने 
वाला आशा से खेत जोते, और दांवने वाला 
फसल पाने की आशा से दांवनी करे। !!जबकि 
5 “अक्षरशः, चहन-पत्नी 
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हमने तुम में आत्मिक बातें बोई तो क्या यह 
बड़ी बात हे यदि हम भोतिक वस्तुओं की फसल 
तुमसे प्राप्त करें? !२यदि तुम पर अन्य लोग 
अधिकार जताते हैं तो क्या हमारा तुम पर आर 
अधिक अधिकार नहीं? फिर भी हमने इस 
अधिकार का उपयोग नहीं किया, परन्तु हम 
सब कुछ सहते हैं कि हमारे द्वारा मसीह के 
सुसमाचार में विघ्न न पड़े। !क्या तुम नहीं 
जानते कि जो लोग मन्दिर में सेवा करते हं, वे 
मन्दिर से खाते है और जो नित्य वेदी की सेवा 
करते हैं, वेदी की भेंट के सहभागी होते हैं? !* 
इसी रीति से प्रभु ने आदेश दिया है कि वे जो 
सुसमाचार-प्रचार करते हं उनको जीविका 
सुसमाचार से हो। “परन्तु मेने इनमें से किसी 
का भी उपयोग नहीं किया। में ये बातें इसलिए 
नहीं लिख रहा हूं कि यह सब मेरे लिए किया 
जाए, क्योंकि मेरे लिए इसकी अपेक्षा मर जाना 
भला हं कि कोई मेरे घमण्ड को व्यर्थ ठहराए। 
6इसलिए यदि में सुसमाचार-प्रचार करूं तो 
यह मेरे लिए कोई घमण्ड की वात नहीं, क्योंकि 
इसके लिए तो में विवश हूं। यदि में 
मुसमाचार-ग्रचार न करूं तो मुझ पर हाय! 
। क्योकि यदि में यह स्वेच्छा से करता हूं तो 
मेरे लिए प्रतिफल है, परन्तु यदि स्वेच्छा से नहीं 
करता फिर भी भण्डारीपन तो मुझे सौंपा ही गया 
ह। !5तो मेरा प्रतिफल क्या है? यह कि जब में 
सुसमाचार-प्रचार करू तो उसे मुफ्त करू, और 
सुसमाचार में जो मेरा अधिकार ह उसे पूर्ण रीति 

से उपयोग में न लाऊं। 
यद्यपि में सब मनुष्यों से स्वतन्त्र हूं, फिर 
भी मेने अपने आप को सब का दास बना लिया 
है कि और भी अधिक लोगों को जीत सकं! 


द्यहनः 9 व्यय 25:4 
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` यहूदियां क लिए म॑ यहूदी जसा वना कि पूर्वज बादल की अगुवाई में चले और सब के 
यहूदियां को जीतूं। जो व्यवस्था के अधीन हैं, सब समुद्र के वीच से पार हुए। “सब ने उस 
उनक लिए में स्वयं व्यवस्था के अधीन न होने वादल ओर समुद्र में मूसा का वपतिस्मा लिया, 
पर भा व्यवस्था क अधीन बना कि जो व्यवस्था “सब ने एक हो आत्मिक भोजन किया, “और 
क अधीन ह उनका भी जीतूं। "जो व्यवस्थारहित सव ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे 
ह उनक लिए मं-जो परमेश्वर को व्यवस्था से उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके 
रहित नहीं परन्तु मसीह की व्यवस्था के अधीन साथ-साथ चलती थी; और वह चट्टान मसीह 
हू-व्यवस्थारहित-सा वन गया कि जो था।*परतु फिर भी उनमें से अधिकांश से परमेश्वर 
व्यवस्थारहित हं उनको जीतृं। २? निर्वलों के प्रसन्न नहीं हुआ-वे जंगल में मर कर ढेर हो 
लिए निर्वल बना कि निर्वलों को जीत लाऊं। में गए। 


सव मनुष्यों के लिए सव कुछ वना कि किसी न - “ये बातें हमारे लिए उदाहरण ठहरों कि हम 
किसी प्रकार कुछ का उद्धार करा सकूं। ? और भी बुरी बातों की लालसा न करें, जैसे कि उन्होंने 


म सब कुछ सुसमाचार के लिए करता हूं कि की थी। “और मूर्तिपूजक न बनो जसे कि उनमें से 
अन्य लोगां के साथ उसका सहभागी वन जाऊं। कुछ थे, जसा लिखा ह, “लोग खाने-पीने को बठे, 
: और खेलने-कूदने को उठे" "और न हम व्यभिचार 
पसीही दौड करें, जसे कि उनमें से बहुतों ने किया -और एक 
. क्या तुम नहीं जानते कि दोड़ में दौड़ते दिन में तेईस हजार मर गए। “ओर न हम प्रभु को 
वो सव ही हैं, परन्तु पुरस्कार केवल एक ही को परखें, जेसे कि उनमें से बहुतां ने किया-तथा सपां 
सको है? तुम भी इस प्रकार दौड़ो कि जीत द्वार नाश हुए। '"न तुम कुइकुडाओ, जसे कि 
गि। 2खेल-प्रतियागिता में भाग लेने वाला उनमें से बहुतों ने किया-आर नाश करन वालं के 

इत्यक खिलाड़ी सभी प्रकार का संयम रखता द्वारा नाश किए गए। 
है। वह तो नष्ट होने वाले मुकुट की प्राप्ति क, ये बातें उन पर उदाहरणस्वरूप हुई, 
“ए यह सब कुछ करता है, परतु हम नष्टन और ये हमारी चेतावनी के लिए लिखी 
हने बाले मुकुर के लिए करते हैं। “इसलिए में गईं जिन पर इस युग का आन्त आ पचा 
लक्यहीन-सा नहीं दौड़ा, न मैं बाई-मुक्केबाजी है। अतः जो यह समझता ह कि 7 स्थिर 
करता हूं। 27परन्तु में अपनी देह को यन्त्रणा हू, वह सावधान रहे कि कहीं र ज 
देकर वश में रखता हू, कहीं ऐसा न हो कि में पड़े। “तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं कर 
को प्रचार करके स्वयं अयोग्य ठहरू। जो मनुष्य को सहने से बाहर हैं! परमरबर त 
सच्चा है जो तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में 
्रएल के इतिहास से चेतावनी पड़ने नहीं देगा, रतु परीक्षा के साथ-साथ 
हे भाइयो, मैं नहीं चाहता कि तुम म इस बचने का उपाय भी करेगा कि तुम उस सह 

~ वात से अनभिज्ञ रहो कि हमारे सभी सकी 
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मूर्तिपूजा वर्जित 


।4अतः हे मेरे प्रियो, मूर्तिपूजा से भागो। के कारण प्रश्‍न न करों, "क्योंकि पृथ्वी और 
मैं तुम्हे बुद्धिमान समझकर कहता हूँ: जो जो कुछ उसमें है सब प्रभु का है। “ यदि 
कुछ मं तुमसे कहता हूं उसे परखो। '“धन्यवाद कोई अविश्वासी तुम्हे आमन्त्रित कर, आर यदि 
का वह कटोरा जिसक लिए हम धन्यवाद देते तुम जाना चाहो तो विवेक के कारण बिना प्रश्न 
हें, क्या वह मसीह के लहू में सहभागिता नहीं? किए वह सव खाआ जा तुम्हार सम्मुख परासा 
वह रोटी जिसे हम तोडते हैं, क्या वह मसीह जाए। “परन्तु यदि कोई तुमसे कहे, ' यह मूर्ति 
की देह में सहभागिता नहीं? “जबकि रोटी को चढ़ाया हुआ प्रसाद हे,'' तो तुम उस बताने 
एक ही हे तो हम भी जो बहुत हैं, एक देह हें, वाले के कारण तथा विवेक के कारण मत खाओ। 
क्योंकि हम सव उसी एक रोटी में सहभागी “मेरा तात्पर्य तुम्हारे विवेक से नहीं परन्तु उस 
होते हैं। '*जो शरीर के भाव से इस्राएली हैं उन दूसरे मनुष्य के विवेक से है। भला मेरी स्वतन्त्रता 
पर ध्यान दो: व्या वलिदानां को खाने वाले वेदी उस दूसर के विवेक से क्यों परखी जाए? “यदि 
के सहभागी नहीं? !१मेरे कहने का तात्पर्य क्या में धन्यवाद देकर खाता हूं तो जिसके लिए में 
है? क्या मूर्तियों के आगे वलि की हुई वस्तु धन्यवाद देता हूं, उसके विषय में मेरी निन्दा 
कुछ है? या मूर्ति कुछ हे? *१नहीं, पर में यह क्यों की जाती है? 2।अत: चाहे तुम खाओ या 
कहता हूं कि गरयहूदी जिन वस्तुओं की बलि पीओ या जो कुछ भी करो, सब परमेश्वर का 
चढ़ाते हं, उन्हें परमेश्वर के लिए नहीं वरन्‌ महिमा के लिए करो। 3?तुम न यहूदियां, न 
दुष्टात्माओं के लिए चढ़ाते हं। में नहीं चाहता यूनानियां, और न परमेश्वर की कलीसिया, न 
कि तुम दुष्य॒त्माओं के सहभागी वनो।?'तुम प्रभु किसी के लिए ठोकर का कारण बनो-?*जिस 
के कटारे आर दुष्टात्माओं के कटोरे दोनों में से प्रकार में भी सब बातों में सब मनुष्यों को प्रसन्न 
नहीं पी सकते। तुम प्रभु को ज रा गस प्टात्माआऑं करता हं और अपने ही लाभ की नहीं, परन्तु 
को मेज दोनों के सहभागी नहीं हो सकते। “क्या बहुतां क लाभ की चिन्ता करता हूं कि वे उद्धार 
हम प्रभु के क्रोध को भड़काते हैं? क्या हम उस पाएं। 
से अधिक शक्तिशाली हं? 


सब ९3 उस की महिमा के लिए | | जैसा में मसीह का अनुकरण करता र 
“सब वस्तुएं न्यायोचित तो है, परन्तु सव वसा ही तुम भी मेरा अनुकरण करा। * 
बस्तुए लाभदायक नहा। सब वस्तुएं न्यायोचित तुम्हारी प्रशंसा करता हूं, क्योंकि तुम सब वार्ता 
ह, परन्तु सब वस्तुओं से उन्नति नहीं होती। में मुझे स्मरण करते हो, और परम्पराओं का 
“कोई अपने ही हित की चिन्ता न करे परन्तु पालन दृढ़ता से ठीक उसी प्रकार करते हो जिस 
दूसरों क हित की भी चिन्ता करे। “जो मांस प्रकार मेने तुम्हें सौंपा था। परन्तु में चाहता ह 
बाजार में विकता ह, उसे खाओ, ओर विवेक कि तुम यह जान लो कि प्रत्येक पुरुष का सिंर 
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प्रभु-भोज के विषय में 


मसीह हे, आर स्त्री का सिर पुरुष हे, औरं _ `!'परन्तु अब यह आदेश देते हुए म॑ तुम्हारी 
मसीह का सिर परमेश्वर है। “जो पुरुष सिर प्रशंसा नहाँ करता, क्योंकि तुम्हारे एकत्रित होने 
ढांक हुए प्रार्थना याः क करता हं, अपने सिर से भलाई के वदले बुराई ही अधिक होती है। 
का अपमान करता ह। “परन्तु जो स्त्री सिर उघाड़े '०पहिली बातं तो यह है : में सुनता हूं, कि जब 
प्रार्था या नवूवत करती है, अपने सिर का अपमान तुम कलीसिया होकर एकत्रित हाते हो, तो तुम्हारे 
करती ह; क्योंकि वह एसी स्त्री के समान है मध्य फूट होती है। आर में इस बात का कुछ 
जिसका सिर मूंड़ा गया हो। “यदि स्त्री अपना कुछ विश्वास भी करता हूं। तुम्हारे मध्य दलवन्दी 
सिर न ढांके तो वह अपने वाल भी कटवा ले। भी अवश्य होगी, जिससे कि तुम में जो खरे 
परन्तु यदि स्त्री के लिए वाल कटवाना या सिर हें, वे प्रकट हो जाएं। "अत: जब तुम एकत्रित 
मुड्ाना लज्जा की वात हो, तो अपना सिर ढांके। होते हो तो यह प्रभु-भोज खाने क लिए नहीं, 
'पुरुष के लिए अपना सिर ढांकना उचित नहीं, ?!क्योकि खाते समय प्रत्येक दूसरे से पहिले 
क्याँकिःवह परमेश्वर का प्रतिरूप और उसकी अपना भोजन झपटकर खा लेता ह, जिस से 
महिमा है, परन्तु सत्री पुरुप की महिमा है। “पुरुष कोई तो भूखा रह जाता है, और कोई मतवाला 
स्त्री से नहीं, परन्तु स्त्री पुरुष से हुई। ?वास्तव में हो जाता है। “क्या तुम्हारे पास घर नहीं हैं, 
पुरुष स्त्री के लिए 'नहाँ, परन्तु स्त्री पुरुष के जहां तुम खाओं और पीओ? अथवा क्या तुम 
लिए सृजी गई। !अतःः स्वर्गदूतों के कारण स्त्री परमेश्वर की कलीसिया का अनादर करते हो 
के लिए उचित है कि अधिकार के इस चिह और जिनके पास कुछ नहीं है, उनको लज्जित 
को अपने सिर पर रखे। करते हो? में तुम से क्या कहूं? क में तुम्हारी 

फिर भी, प्रभु में, न तो स्त्री बिना पुरुष प्रशंसा करूं? इस वात में में तुम्हारी प्रशंसा नहीं 
के, और नःपुरुष बिना स्त्री के हैं। जिस कोर करूंगा। २*जो बात मैने तुम्हे सौंपी है वह मुझे 

पुरुष से उत्पन्न ह उसी.प्रकार पुरुष का प्रभु से मिली i प्रभु he ने जिस रात वह 
जन्म भी स्त्री द्वारा होता है और सब कुछ परमेश्वर पकड़वाया गया, रोटी ली, “'और उसने धन्यवाद 
से उत्पन्न होता है। !>तुम स्वयं. निर्णय करोः देकर रोटी तोड़ी और कहा, ' यह मेरी दह ह 
क्या सत्री का खुले सिर प्रार्थना करना उचित है? जो तुम्हारे लिए*हैः मेरे स्मरण के लिए यही 





पा गेजन के प्रश्चात्‌ 

प्रकृति स्वयं नहीं सिखाती कि यदि पुरुष किया करो।'' “इसी प्रकार भाजन क प्रर 
लम्बे उसके लिए लज्जाजनक यह. कहते हुए कटोरा भी लिया, ' यह 
| ख नई नो का कटोरा है। जब-जब 


हे, !5और लम्बे बाल उसकी मेरे लहू में नई व मेरे 

शोभा हैं? I के लिए तुम इसमें स पीओ तब-तब मेरे स्मरण क लिए 
दिए गए हैं। परन्तु यदि कोई विवाद करणा यही किया करो। ' “क्योंकि जबज ड 
चाहे तो न हमारी न परमेश्वर की कलीसियाओं रोटी को खाते और इस कटोरें में से पीते हो 
की कोई *दूसरी प्रथा है। जब तक प्रभु न आ जाए उसको मृत्यु का प्रचार 
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करते हो। “इसलिए जो कोई अनुचित रीति से 
यह रोटी खाता और प्रभु के इस कटोरे में से 
पीता है, वह प्रभु को देह ओर लहू का दोपी 
ठहरेगा। ?९अतः मनुष्य अपने आप को परखे 
तब इस रोटी को खाए ओर इस कटोरे में से 
पीए। 2?क्योंकि जो खाता और पीता हे, यदि 
उचित रीति से प्रभु की देह को पहिचाने विना 
खाता-पीता है तो अपने-ऊपर दण्ड लाने के 
लिए ही ऐसा करता है। इसी कारण तुम में से 
बहुत-से निर्वल और रोगी हं, ओर बहुत-से सो 
भी गए। 3'यदि हम अपने आप को ठीक से 
जांचते तो दण्ड न पाते। परन्तु प्रभु दण्ड देकर 
हमारी ताडना करता हे कि हम संसार के साथ 
दोषी न ठहराए जाएं। अत: हे मेरे भाइयो, जव 
तुम भोजन करने एकत्रित होते हो, तो एक दूसरे 
क लिए ठहरा करो। “यदि कोई भूखा हो तो 
अपने घर में ही खा ले; ऐसा न हो कि तुम्हारा 
एकत्रित होना दण्ड का कारण बन जाए। में शेप 
बातों को स्वयं आकर ठीक करूंगा। 


आत्मिक वरदान 


I2 हे भाइयों, में नहीं चाहता कि आत्मिक 
न वरदानों के विपय में तुम अनभिज्ञ रहो। 
तुम्हें मालूम है कि जब तुम अन्यजाति थे तव 
गूंगी की ओर जिस प्रकार भटकाए जाते 
थ kv चलते थे। इसलिए मं तुम्हें 
वताए देता हूं कि परमेश्वर के आत्मा के द्वारा 
कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं कहता कि य 
शापित है” और न पवित्र आत्मा के बिना क 
यह कह सकता ह॑ कि “यीशु प्रभु हे। " 
. “वरदान तो विभिन्न प्रकार के हैं, पर आत्मा 
एक ही है। “और सेवाएं भी कई प्रकार की हैं, 
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अनेक प्रकार के हैं, परन्तु परमेश्वर एक ही है 
जो सब में सब कुछ करता हं। “परन्तु प्रत्येक 
को सब की भलाई के लिए आत्मिक वरदान 
दिया जाता है। क्यांकि एक को आत्मा क द्वारा 
बुद्धि का वचन और दूसरे को उसी आत्मा के 
द्वारा ज्ञान का वचन दिया जाता हें। किसी को 
उसी आत्मा से विश्वास का तथा किसी ओर 
को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान 
दिया जाता है, !१फिर किसी को सामर्थ्य के 
कार्यो की शक्ति और किसी को नवूवत करने, 
किसी को आत्माओं की परख, किसी को भिन्न 
भिन्न प्रकार की भाषाएं बोलने, और किसी को 
भाषाओं का अर्थ बताने का वरदान दिया जाता 
है। !! परन्तु वही एक आत्मा ये सब कार्य करवाता 
ह ऑर अपने इच्छानुसार जिसे जो चाहता हैं 
अलग-अलग वांट देता है। 
देह एक-अंग अनेक 

।2क्योकि जिस प्रकार देह तो एक है और 
उसके कई अंग हैं, और देह के सव अंग 
यद्यपि अनेक हैं तो भी वे एक ही देह ह, इसी 
प्रकार मसीह भी है। '3क्योंकि हम सब ने, चाहे 
यहूदी हों या यूनानी, दास हों या स्वतन्त्र, एक 
ही आत्मा द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा 
पाया, आर हमें एक ही आत्मा पिलाया गया। 
।4क्याँकि देह तो एक अंग का नहीं पर 
अंगों का समूह है। ।5यदि पैर कहे, ''में हाथ 
नहीं, इसलिए मैं देह का अंग नहीं,'' तो क्या 
वह इस कारण देह का अंग नहीं? 
_ ` यदि कान कहे, “मैं आंख नहीं, इसलिए 
में देह का अंग नहीं,'' तो व्या वह इस कारण 
देह का अंग नहीं? !्यदि पूरी देह आंख ही 


वस्त्र न ही;हि। सा्रद्ाली करी लाती; लाक सुग कझा होता 2 अश बद्दि। सारी 
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देह सं सुनना ही होता तो सूंघना कहा हाता? बोलते ह? क्या सब उनका अर्थ बताते हैं? 3! 
क क ने सव एल का अपना इच्छा बड़ से बड़े वरदान की घुन में रहो। 

अनुसार एक-एक करके देह में रखा हे। < 5 परन्तु में तम्हें सब से दर्शाता हूँ 
आर यदि वे सव के सव एक ही अंग होते तो RR 
देह कहां होती? २अंग तो अनेक हैं, परन्तु देह प्रेम महान्‌ है 
एक ह। “आंख, हाथ से नहों कह सकती कि ] 3 दि में मनुष्यों और स्वर्गदूतों की भाषाएं 
मुझ तरी आवश्यकता नहीं; न सिर, पांव से कि बोलूं पर प्रेम न क न्घन्टी 
अर तुम्हारी आवश्यकता नहीं। “इसके विपरीत, और झनझनाती झा हूँ। “यदि मुझे नवूबत करने 
दह क वे अंग जो निर्बल प्रतीत होते हैं ऑर भी का वरदान प्राप्त हो आर में सव भेदों तथा सब 
अधिक आवश्यक हैं, २और देह के जिन अंगों प्रकार के ज्ञान को जानूं, आर यदि मुझे यहां तक 
को हम कम आदर के योग्य समझते हैं उन्ही पूर्ण विश्वास हो कि में पहाड़ों को हटा सकूँ, 
का अधिक आदर देते हैं, और हमारे शोभाहीन पर प्रेम लाक (तो में कुछ भी नहों हूं। यदि में 
अग अत्यधिक शोभनीय हो जाते हैं, जबकि अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति कंगालों को खिलाने के 
हमार शोभनीय अंगों को इसकी आवश्यकता लिए दान कर दू, और अपनी देह "जलाने के 
गहा हाती। परन्तु परमेश्वर ने हमारी देह को लिए साँप दूं, परन्तु प्रेम न रखूं, तो मुझे कुछ भी 
एसा बनाया ह॑ कि दीन-हीन अंगों को अधिक लाभ नहों। प्रम म थे धेर्यवान हे, प्रेम दयालु हे और 
आदर मिले, “कि देह में कोई फूट न पड़े, वह ईर्ष्या नहीं करता। प्रेम डींग नहीं मारता, 
परन्तु सब अंग अपने समान एक दूसरे की अहंकार नहीं करता, “अभद्र व्यवहार नहीं करता, 
चिन्ता करें। और यदि एक अंग दुख पाता है अपनी भलाई नहीं सल झलाता नहीं, बुराई 
तो उसके साथ सब अंग दुख पाते हैं, और यदि का लेखा नहीं रखता, “अधर्म से आनन्दित नहीँ 
एक अंग सम्मानित होता हे तो सब अंग उसके होता, परन्तु सत्य से आनन्दित होता हे। “सब 
साथ आनन्दित होते हैं ` ` ~ बातें सहता हे, सब बातों पर विश्वास करता 

“7इसी प्रकार तुम मसीह की देह हो और सब बातों की आशा रखता हे, सब बातों में 

एक-एक करके उसके अंग हो, ?९और परमेश्वर रखता हे। “प्रेम कभी मिटता नहीं। नबूवतें हों तो 
ने कलीसिया में प्रथम प्रेरित, द्वितीय नबी, तृतीय समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हं वो जाती रहेंगी; 
शिक्षक; फिर सामर्थ्य के कार्य करने वाले, चंगा और ज्ञान हो तो लुप्त हो जाएगा। “क्योंकि हमारा 
करने के वरदान वाले, परोपकारी, प्रबन्धक, तथा ज्ञान अधूरा ह आर हमारी नवूवतं अधूरी हैं। 
अन्य-अन्य भाषाएं बोलने वालों को नियुक्त किया "परन्तु जब सर्व-सिद्ध आएगा तो अधूरापन 
है। 2»क्या सब प्रेरित हैं? क्या सब नबी हैं? क्या मिट जाएगा। !'जब मैं बालक था तो बालक के 


बे रिष हैं? क्या-सब सामर्थ्य के काम समान बोलता, बालक के समान सोचता और 
ऊरने वाले हैं? 3०क्या सब को चंगा करने का बालक क समान समझता था, परन्तु जब सयाना 
रदान मिला है? क्या सब अन मिला है? क्या सब अन्य-अन्य भाषाएं हुआ तब बालकान ला दीं। !२अभी 
"अक्षरशः (कुछ हस्तलेखों में: इसलिए सौंप र कति यवं कर सरकू, परन्तु . 
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तो हमें दर्पण में घुंधला-सा दिखाई पड़ता है, 
परन्तु उस समय आमने-सामने देखेंगे; इस समय 
मेरा ज्ञान अधूरा है, परन्तु उस समय पूर्णरूप से 
जानूंगा, जसा में स्वयं भी पूर्णरूप से जाना गया 
हूं। “पर अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों 
स्थायी हैं, परन्तु इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। 


नबूबत और अन्य-अन्य भाषाएं - 
] 4 प्रेम का पीछा करो और आत्मिक वरदानों 
को धुन में रहो, विशेषकर यह कि तुम 
भविष्यद्वाणी करो। “क्योंकि जो अन्य *भापा में 
बोलता ह वह मनुष्यों से नहीं परन्तु परमेश्वर से 
बातें करता ह, क्योंकि उसकी कोई नहीं समझता, 
परन्तु वह आत्मा में भेद की बातें बोलता हैं। 
3परन्तु जो भविष्यद्वाणी करता है वह आत्मिक 
उन्नति, उपदेश तथा सान्त्वना देने के लिए मनुष्यों 
से बोलता है। *जो अन्य भाषा में बोलता हे वह 
अपनी ही उन्नति करता है, परन्तु जो भविष्यद्वाणी 
करता है वह कलीसिया की उन्नति करता हे। 
“अब में चाहता तो हूं कि तुम सब अन्य भाषाएं 
बालत, परन्तु इस से भी बढ़कर यह कि तुम 
भविष्यट्ठाणी करो, क्योकि जो भविष्यद्वाणी करता 
है, वह उस से भी बढ़कर है जो अन्य भाषाओं 
म बोलता ता ह, पर अनुवाद नहीं कर सकता 
कि कलीसिया की उन्नति हो। “भाइयो, यदि में 
तुम्हार पास आकर अन्य भाषाओं में बोलूं तो 
मुझ स-तुम्हं क्या लाभ होगा जब तक कि में 
प्रकाशन अथवा ज्ञान या नवूवत या शिक्षा की 
बातें न बोलूं? “इसी प्रकार निर्जीव वस्तुएं भी 
जिनसे ध्वनि निकलती है~चाहे बांसुरी या 
वीणा-यदि इनक स्वरों में अन्तर न हो, तो यह 
कसे ज्ञात होगा कि बांसुरी या वीणा पर कया 
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बजाया जा रहा हे? *यदि तुरही से अस्पष्ट 
ध्वनि निकले तो कोन युद्ध के लिए तैयारी करेगा? 
१इसी प्रकार तुम भी, यदि जीभ से साफ-साफ 
न बोलो तो जो बोला गया वह केसे समझा 
जाएगा? तुम तो हवा से बातें करने वाले ठहरोगे। 
इस संसार में न जाने कितने प्रकार की भाषाएं 
हैं, उनमें से कोई भी अर्थहीन नहीं। ! यदि में 
किसी भाषा का अर्थ न जानूं तो में बोलने वाल 
के लिए अजनबी तथा बोलन वाला मेरी दृष्टि मं 
अजनबी ठहरेगा। !“इसी प्रकार तुम भी, जव 
कि आत्मिक वरदानों की धुन में हो, कलीसिया 
की उन्नति के लिए भरपूर होने का प्रयत्न करा। 
इसलिए जो अन्य भाषा बोलने वाला हो, वह 
प्रार्थना करे कि अनुवाद भी कर सक। “क्योंकि 
यदि में अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तब मेरी 
आत्मा तो प्रार्थना करती है, परन्तु मेरी बुडि 
काम नहीं देती।.।“तो हम क्या करें? में आत्मा में 
प्रार्थना करूगा, और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। 
में आत्मा से गाऊंगा, और बुद्धि से भी गाऊंगा। 
“अन्यथा यदि तू आत्मा में ही धन्यवाद करे 
वहां उपस्थित *अनजान व्यक्ति मेरे धन्यवाद 
पर ' आमीन' कंसे कहेगा, क्योंकि वह तो नहीं 
जानता कि तू क्या कहता है? तू तो भली-भांति 
धन्यवाद्‌ देता है, परन्तु उस से दूसरे की उन्नति 
नहों होती। *में परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ. 
कि मं तुम सब से बढ़कर अन्य-अन्य भाषाओं 
में बोलता हूँ। !१फिर भी कलीसिया में अन्य 
भाषा में दस हजार शब्दों की अपेक्षा अपनी 
बुद्धि से पांच शब्द ही बोलना उत्तम समझता हैं 
कि दूसरों को भी शिक्षा दे सकूँ। ` : 
क भाइयो श अपनी समझ में बच्चे न बनी! 
वसं बुराई में तो शिशु बने रहो, परन्तु समझ में 
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सयाने हो जाओ। २!व्यवस्था में लिखा है कि 
प्रभु कहता ह, “में विदेशी भाषा बोलने वाले 
तथा विदेशियों के होठों से इस जाति से बातें 
करूंगा, फिर भी ये मेरी नहीं सुनेंगे।'' अत: 
अन्य भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं पर 
अविश्वासियों के लिए चिह्न हैं। परन्तु भविष्यद्वाणी 
अविश्वासियों के लिए नहीं पर विश्वासियों के 
लिए चिह्न हैं। “>यदि सारी कलीसिया एक 
स्थान पर एकत्रित हो आर सब अन्य भाषाओं में 
वाल तथा "अनजान या अविश्वासी मनुष्य भीतर 
आ जाए, ता क्या वे यह न कहेंगे कि तुम पागल 
हो? “परन्तु यदि सब नवूवत करें तथा कोई 
अविश्वासी या *अनजान व्यक्ति प्रवेश करे तो 
सवक द्वारा वह कायल किया जाएगा और परखा 
जाएगा, उसके हृदय के भेद प्रकट हो जाएंगे, 
पेव वह मुंह क बल गिरकर परमेश्वर की आराधना 
करेगा और मान लेगा कि सचमुच परमेश्वर 
तुम्हार मध्य ह। 


उपासना में अनुशासन 


*6भाइयो, फिर कया करना चाहिए? जब 
शुम एकत्रित होते हो तो प्रत्येक के मन में भजन 
नता या प्रकाशन या अन्य भाषा वम 

। का अनुवाद होता है। सव कुछ आत्मिक 
उन्नति क लिए होना चाहिए। 2 "यदि कोई अन्य 
भाषा में बोले तो दो या अधिक से अधिक तीन 

क्रम से बोलें, तथा एक व्यक्ति अनुवाद 

। “परन्तु यदि अनुवादक न हो तो वह 
फैलीसिया में चुप रहे, तथा अपने आप से और 
'रमेश्वर से बोले। २१नवियों में से दो या तीन 

ै, तथा अन्य लोग परखें। 3"परन्तु यदि बैठे 
$ मे से किसी अन्य पर ईश्वरीय प्रकाशन 
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हो तो पहला चुप हो जाए। 3!क्याँकि तुम सव 
एक-एक करके नवूवत कर सकते हो, जिस से 
सव सीखें आर सव को शान्ति मिले। 2नबियां 
को आत्माएं नवियों के वश में रहती हैं, 33क्योकि 
परमश्वर गड़बड़ी का नहीं परन्तु शान्ति का 
परमश्वर हे, *जसा कि पवित्र लागों की सब 
कलीसियाओं में है। 

_ अस्त्रियां कलीसियाओं में चुप रहें, क्योंकि 
उन्हें बोलने की अनुमति नहों है। वे अघीनता से 
रहें जसा कि व्यवस्था भी कहती है। “यदि वे 
कुछ सीखना चाहती ह॑ तो घर में अपने-अपने 
पति स पूछें, क्योंकि स्त्री के लिए कलीसिया में 
बोलना अनुचित है। “क्या परमेश्वर का वचन 
सब से पहले तुम्हीं से निकला? अथवा क्या 
वह केवल तुम्हां तक पहुंचा हे? 

37यदि कोई व्यक्ति समझता हे कि वह 
नवी या आत्मिक जन हे, तो वह नले किजों 
में तुम्हें लिख रहा हूं वह प्रभु की आज्ञा है। 
अपर्तु यदि कोई इसको न माने तो उसकी भी 
न मानी जाए। 
39इसलिए मेरे भाइयो, नवूवत करने की 
धुन में रहो परन्तु अन्य भाषाएं बोलने वालों को 
मत रोको। +0फिर भी सब बातें उचित रीति से 
और क्रमानुसार की जाएं। 
मसीह का पुनरुत्थान 
| 5 हे भाइयो, अब क वही सुसमाचार 
सुनाता हूं जिसका मध्य अचार 
किया, जिसे दुमे ग्रह ग्रहण भी किया आर जिसमें 
तुम स्थिर हो, “जिसक द्वारा तुम उद्धार भी पाते 
इस शर्त पर कि तुम उस वचन को जिसका 


हा, : 
मैंने तुम्हारे मध्य प्रचार किया दुढ्ता से थामे 


२ में भी आ सफता हैं। 
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रहो-अन्यथा तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। 
मेने यह वात जो मुझ तक पहुंची थी उस सब 
से मुख्य जानकर तुम तक भी पहुंचा दी, कि 
पवित्रशास्त्र क अनुसार मसीह हमार पापा क 
लिए मरा, आर गाडा गया, तथा पवित्रशास्त्र क 
अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा, “तब वह केफा 
को, आर फिर वारहां को दिखाई दिया। “इसके 
पश्चात्‌ बह पांच सा स अधिक भाइयां का एक 
साथ दिखाई दिया, जिनमें से अधिकांश अब 
तक जीवित हैं, पर कुछ सो गए। 'तव वह 
याकूव को दिखाई दिया, आर फिर सब प्ररितां 
को, आर सब से अंत में मुझे भी दिखाई दिया 
जो मानो अधूरे समय का जन्मा हूं। ”में प्रेरितों में 
सब से छारा हूं जो प्रित कहलान क योग्य भी 
नहीं, क्योंकि मेने परमेश्वर को कलीसिया को 
सताया था। '"फिर भी परमेश्वर के अनुग्रह से 
में अब जो हूं सो हूं। मेरे प्रति उसका अनुग्रह 
व्यर्थ नहीं ठहरा, परन्तु मेने उन सव से बढ़कर 
परिश्रम किया, फिर भी मने नहीं, परन्तु परमेश्वर 
के अनुग्रह न मेरे साथ मिलकर किया। !! अत 
चाहं मं हू, चाह वे हां, हम यही प्रचार करते हैं 
आर इसी पर तुमने विश्वास किया। 


देह का पुनरुत्थान 

अब यदि मसीह का यह प्रचार किया 
जाता ह कि वह मृतकों में से जिलाया गया है तो 
तुम म॑ से कुछ यह क्यों कहते ह॑ कि मरे हुओं 
का पुनरुथान हं ही नहीं? '3यदि मरे हुओं का 
पुनरुत्थान नहा है ता मसीह भी नहीं जिलाया 
गया। !*आर यदि मसीह जिलाया नहीं गया तो 


हमारा प्रचार करना व्यर्थ ह, आर तुम्हारा विश्वास 
भी व्यर्थ हं। “इस से भी रह 
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के झूठे गवाह ठहरते हं, क्योंकि हमन परमश्वर 
के विपय में यह साक्षी दी कि उसन मसीह का 
जिला उठाया। परन्तु यदि मृतक वास्तव मं जिलाए 
नहीं जाते तो उसने मसीह को भी नहीं जिलाया। 
।6द्यांकि यदि मृतक जिलाए नहीं जाते ता मसीह 
भी जिलाया नहीं गया है, ' “ओर यदि मसीह 
नहीं जिलाया गया है तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ 
है। तुम अब तक अपने पापों में पड़े हो। '*तव 
ता व भां जा मसाह मं सा गए हं, नाश हां गए। 

भ्यदि हमने केवल इसी जीवन मं मसीह पर 
आशा रखी ह ता हमारी दशा सव मनुष्या सं 
अधिक दयनीय ह। 

"पर अब मसीह तो मृतकों में से जिलाया 
गया ह, आर जो सोए हुए हं उनमें वह पहला 
'फल हं। ^! क्योंकि जब एक मनुष्य क द्वारा मृत्यु 
आई तो एक मनुष्य के द्वारा मृतकों का पुनरुत्थान 
भी आया। ““जिस प्रकार आदम मं सब मरतं है 
उसी प्रकार मसीह में सब जिलाए जाएंगे, “ 
हर एक अपने क्रम क अनुसारः प्रथम फल 
मसीह हॅ, तब मसीह के आगमन पर उसक 
'लोग। ?*इसके पश्चात्‌ अन्त होगा। उस समय 
चह समस्त शासन, अधिकार और सामर्थ्य का 
अन्त करके राज्य को परमेश्वर पिता क हाथ म 
सांप देगा। जव तक वह अपने सब शत्रुओं का 
परा तल न कर ले, उसका राज्य करना 
हं। “सब से अन्तिम शत्रु जिसका अन्त किया 
जाएगा वह मूल है। 2”क्योंकि ““उसने सब 
कुछ उसके पेरों तले कर दिया है।'' 
जब वह कहता है कि सव कुछ अधीन कर 
दिया गया हं तो यह स्पष्ट है कि जिसने 
कुछ उसके अधीन कर दिया है,वह स्वयं अल 


बढ़कर हम परमेश्वर रहा। २ आर जब सब अधीन हो जाएगा तो पु 
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स्वय हा उसक अधीन हा जाएगा, जिसने सव स्वर्गीय देह का तेज और है तो पार्थिव देह का 
कुछ उसक अधीन कर दिया, जिससे कि और। *सूर्य का तेज आर है, चांद का तेज और 
परमेश्वर ही सब में सब कुछ हो। फिर तारां का तेज और है, वरन्‌ एक तारे का 

, अन्य था जा मर हुआ क लिए वपतिस्मा तेज दूसरे से भिन्न है। *?मृतकों का जी उठना भी 
लत ह वें क्या करंग? यदि मृतक जिलाए ही ऐसा ही हे। नश्वर देह बाई जाती है, अविनाशी 
नहा जात ह ता फिर उनके लिए इन्हें क्यों देह जिलायी जाती ह “अनादर के साथ बोई 
वपतिस्मा दिया जाता है? हम भी क्यों प्रत्येक जाती है और महिमा के साथ जिलाई जाती है, 
बड़ी सकट में रहत हं? >! हे भाइयो, मेरे उस निर्वल दशा में बोई जाती हे और सामर्थ्य मे 
घमण्ड क कारण जो मसीह यीशु हमारे प्रभु में जिलाई जाती है, “स्वाभाविक दशा में योई जाती 
तुम्हार लिए हे, मे दृढतापूर्वक कहता हूँ कि में है और आत्मिक दशा में जिलाई जाती है। जबकि 
प्रतिदिन मरता हूं। यदि में इफिसुस में स्वाभाविक देह है तो आत्मिक दे भी है। “इसलिए 
वन-पशुओं से लड़ा, तो मानवीय भाव से मुझे यह लिखा हे, “पहला मनुष्य, आदम, जीवित 
कया लाभ? यदि मृतक जिलाए नहीं जाते, “तो प्राणी बना,'' आर अन्तिम आदम जीवनदायक 
आओ, खाएं ओर पिएं, क्योंकि कल तो मरना आत्मा। “अतः पहले आत्मिक नहीं वरन्‌ 

है। धोखा न खाओ: ' “बुरी संगति अच्छे स्वाभाविक था, और तव आत्मिक आया। “पहला 
चरित्र को भ्रष्ट कर देती है।'' “धार्मिकता के मनुष्य पृथ्वी से हे अर्थात्‌ पार्थिव, दूसरा मनुष्य 
लिए सजग हो जाओ आर पाप न करो, क्योंकि स्वर्ग से है। +४जैसे वह पार्थिव हे, वैसे हो वे 
कुछ लोग परमेश्वर को विल्कुल नहीं जानते। में भी हैं जो पार्थिव हैं, ओर जैसा वह स्वर्गीय है, 
कहता हूं यह तुम्हारे लिए लज्जा की बात है। बसे ही वे भी हैं जो स्वर्गीय हं। “ओर जसे 
` “परन्तु कोई कहेगा, “मृतक कंसे जिलाए हमने उस पार्थिव का रूप धारण किया ह, वसं 
जात है? आर वे किस प्रकार की देह में आते ही उस स्वर्गाय का भी रूप धारण *करंगे। 
है? 6हे मूर्ख! जो कुछ तू बोता हे जव तक वह. “हे भाइयो, में यह कहता हूं कि मांस 
मर न जाए जिलाया नहों जाता। 3'और जो कुछ ओर लहू परमेश्वर के राज्य क उत्तराधिकारी 
पृ वोता है, तू वह देह नहीं वोता जो उत्पन्न हाने नहीं हो सकते, और न विनाश, अविनाशी का 
ही है, परन्तु निरा दाना, चाहे गेहूं का या अधिकारी हो सकता ह। ` देखो, में तुम्हें एक 
किसी और अनाज का 38परन्तु परमेश्वर अपने रहस्य की बात बताता हूँ: हम सब सोएंगे नहा 
इच्छानुसर उसे देह देता है, और हर एक बीज परन्तु सब के सव बदल जाएंगे। “यह एक 
को उसकी विशेष देह! 3*सब शरीर एक समान क्षण में, पलक मारते ही, अन्तिम तुरही क 
हों, परन्तु मनुष्यों का शरीर एक प्रकार का है, बजाए जाने के समय होगा। क्योंकि तुरही बजगी 
ओं का दूसरे प्रकार का। पक्षियों का शरीर मृतक अविनाशी दृशा में जिलाए जाएंगे आर 
: र तो मछलियों का भिन्न प्रकार का। हम बदल जाएंगे। “क्योंकि इस नाशमान का 
अविनाशी को और मरणशील का अमरता को 
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पहिनना अवश्य है “परन्तु जब यह नाशमान, 
अविनाश को पहन लेगा ओर यह मरणशील 
अमरता को पहन लेगा, तो यह लिखा हुआ 
बचन पूरा हो जाएगा: “मृत्यु को विजय ने 
निगल लिया है। “हे मृत्यु, तेरी विजय कहां 
है? हे मृत्यु, तेरा डंक कहां? '' “मृत्यु का 
डंक तो पाप हे, ओर पाप की शक्ति व्यवस्था 
है। “परन्तु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमें 
प्रभु यीशु मसीह क द्वारा विजयी करता हं। 
5#इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयो, दृढ़ और अटल 
रहो तथा प्रभु के कार्य में सर्वदा बढ़ते जाओ, 
क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में 
व्यर्थ नहीं है। 


दान के विषय में 


] पवित्र लोगां के लिए दान एकत्रित करने 

के सम्बन्ध में जो निर्देश मेने गलातिया 
की कलीसियाओं को दिया ह॑ उसे तुम भी मानो। 
“सप्ताह के पहिले दिन तुम में से प्रत्येक अपनी 
आय क अनुसार अपने पास कुछ रख छोड़े कि 
मेरे आने पर दान एकत्रित न करना पड़े; और 
जब में आऊंगा तो जिन्हें तुम चाहोगे उन्हें पत्र 
दकर भेज दूंगा कि तुम्हारा दान यरूशलेम पहुँचा 
द। “यदि मेरा भी जाना उचित हुआ तो वे मेरे 
साथ जाएंगे। 
यात्रा का कार्यक्रम 

“परन्तु [ मैसीडोनिया = = 

परन्तु में मेसीडोनिया होकर तुम्हारे पास 

आऊँगा, क्योकि मैं मैसीडोनिया होकर जा रहा 
हूँ, “ओर संभव है कि मे तुम्हारे साथ ठहरूँ या 
शीत-ऋतु भी तुम्हारे साथ व्यतीत करू, जिससे 
कि जहां मुझे जाना हो वहां के लिए तुम मुझे 
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विदा कर सको। “मेरी यह इच्छा नहीं कि में 
केवल मार्ग में जाते समय तुमसे मिलता जाऊ, 
वरन मुझे आशा है कि यदि प्रभु ने चाहा तो 
कुछ समय तक तुम्हारे साथ रहूंगा भी। “परन्तु 
में पिन्तेकुस्त तक इफिसुस में रहूंगा, “क्योंकि 
मेरे लिए वहां प्रभावशाली सेवा करने का एक 
बड़ा द्वार खुला है, और विरोधी बहुत-से हें। 

यदि तीमुथियुस आ जाए तो ध्यान रखना 
कि वह तुम्हारे साथ निर्भय होकर रहे, क्योंकि 
वह भी मरे समान प्रभु का कार्य कर रहा हैं। 
।।इसलिए कोई उसे तुच्छ न जाने, परन्तु उसे 
कुशल से विदा करना कि वह मेरे पास आ 
जाए, क्योंकि में भाइयों के साथ उसके आने की 
प्रतीक्षा कर रहा हूं। !?जहां तक हमारे भाई 
अपुल्लोस का सम्वन्ध हे, मेंने उसे बहुत प्रोत्साहन 
दिया ह कि वह भाइयों के साथ तुम्हारे पास 
आए, परन्तु इस समय उसकी बिल्कुल इच्छा 
नहीं थी कि आए। फिर भी अवसर मिलते ही 
वह आएगा। 

।जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ 
करो आर शक्तिशाली बनो। !+जो कुछ करो, 
प्रेम से करो। 

'ऽभाइयो, तुम स्तिफनास के कुटुम्बियों को 
जानते हो कि वे अखाया के पहिले फल हैं और 
पवित्र लोगों की सेवा के लिए सदा तैयार 
हैं। !“मेरा तुमसे आग्रह है कि तुम ऐसे लोगों के 
अधीन रहो, और ऐसे प्रत्येक के भी जो इस 
काम में सहायक और परिश्रमी की म sss 
आर फूरतूनातुस आर इखइकुस के आने 
हू, क्योंकि जो तुम न कर सक उसे उन्होंने पूर्ण 
किया है। ।१उनहोने तुम्हारी तथा मेरी आत्मा 
सुख दिया है। अत: एसे मनुष्यों का आदर करो 
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।१एशिया को [ओं को लर से) 2मुझ पौलुस का अपने हाथ से 

तुमका नमस्कार। अक्विला आर प्रिसका.तथा, लिखा नमस्कार। *?यदि कोई प्रभु से प्रेम न 

उनक घर को कलौसिया का, तुमको प्रभु में रखे तो वह शापित हो। *हे प्रभु, आ! 

हार्दिक नमस्कार। २१सव भाइयों का तुम्हें नमस्कार। “प्रभु यीशु का अनुग्रह तुम पर हो। 2+मेरा 

ie चुम्वन सहित एक दूसरे का अभिवादन ' प्रेम मसीह यीशु में तुम सव के साथ रहे। 
आमीन। 


२ कत "अक्षरशः, मारानाथा 
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2 कुरिंथियों 
कुरिंथियों के नाम 
पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री 


शान्तिदाता परमेश्वर 
] पौलुस की ओर से जो परमेश्वर के इच्छानुसार हैं कि जिस प्रकार तुम हमारे कष्टों में सहभागी 
यीशु का प्रेरित ह, आर भाई तीमुथियुस हो उसी प्रकार हमारी शान्ति में भी हो! . 
की ओर से, कुरिन्थुस में परमेश्‍वर को कलीसिया “क्योंकि हे भाइयो, हम यह नहीं चाहते 
तथा अखाया क पवित्र लोगों के नामः कि तुम उस क्लेश से अनजान रहो जो हमका 
“तुम्हें हमारे पिता परमेश्वर आर प्रभु यीशु "एशिया में सहना पड़ा। हम ऐसे भारी बोझ 
मसीह कौ ओर से अनुग्रह आर शान्ति मिले। से दब गए थे जो हमारे सामर्थ्य से बाहर था, 
जघन्य ह परमेश्वर, हमार प्रभु यीशु मसीह यहां तक कि हम जीवन की आशा भी 
का पिता, जो दयालु पिता ओर समस्त शान्ति का छोड़ बैठे थे। °वास्तव में, हमें ऐसा लगा 
परमेश्वर हं। “वह हमें हमारे सब क्लेशों में जसे कि हम पर मृत्यु-दण्ड की आज्ञ 
शान्ति देता हं कि हम भी उनको जो क्लेश में हो चुकी हो, जिससे कि हम अपने आप 
हां, वसी हो शान्ति दे सक जसी परमेश्वर ने पर नहीं, वरन्‌ परमेश्वर पर भरोसा रखें 
स्वयं हमको दी हं। “क्योंकि जसे मसीह के मृतकों को जिला उठाता है। !"उसी ने हमको 
दुख हमारे लिए अधिकाई से ह॑, वसे ही हमारी मृत्यु के इतने भारी संकट से बचाया, और भविष्य 
शान्ति भी मसीह क द्वारा अधिकाई से है। “परन्तु में भी अवश्य यचाएगा। उसी पर हमने आशा 
यदि हम क्लेश उठाते हैं तो यह तुम्हारी शान्ति रखी है और बही हमें आगे भी बचाता रहेगा! 
आर उद्धार के लिए है। यदि हमें शान्ति मिली ।।तुम भी इसमें अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा मिलकर 
हे तो यह तुम्हारी शान्ति के लिए है, जो उन हमारी सहायता करोगे जिससे कि हमारी ओर 
ह घीरज से सहने में सहायक होती है से बहुत से लोगों की प्रार्थनाओं के द्वारा उस 
जिनको हम भी सहते ह। 7तुम्हारे विषय में अनुग्रह के लिए जो हम पर हुआ, घन्यवार्द 
हमारी आशा सुदृढ़ है, क्योंकि हम यह जानते दिया जा सके। 


शांत, होमी साधास्य में सिया 
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यात्रा-योजना में परिवर्तन ba De RR हम पर मुहर भी 
` कोकि हमार गर्व अर्थात्‌ हमारे विवेक की मेंदिया। न म हक 
साक्षा यह ह कि हमने इस संसार में, तथा विशेषकर परन्तु मैं परमेश्वर को अपना साक्षी 
तुम्हारे प्रति, शारीरिक ज्ञान के अनुसार is ठहराता हुआ कहता हूँ कि में दूसरी वार कुरिन्थुस 
परमश्चर क अनुग्रह से पवित्रता आर भक्तिपूर्ण इसलिए नहीं आया कि तुम्हें दुख से बचाए 
सच्चाई स आचरण किया। “जो तुम पढ़ते आर रखूं। “ऐसी वात नहीं कि हम तुम्हारे विश्वास 
समझते हो उसे छोड़ हम और कुछ नहँ लिखते, के विषय में अधिकार जताना चाहते है, परन्तु 
आर में आशा करता हूं कि तुम उस बात को हम तुम्हारे आनन्द के लिए तुम्हारे सहकर्मा है. 
पूणरूप सं समझ सकोगे '“जिसे तुमने आंशिक क्योकि तुम विश्वास में स्थिर रहते हो। 
रूप स समझा हं कि जसे हम तुम्हारे गर्व का 
कारण ह, वस ही तुम भी हमारे प्रभु यीशु के दिन D) अतः मेने अपने लिए यह निश्चय किया 
म हमार गर्व का कारण ठहरो। कि पुनः दुख देने तुम्हारे पास न आऊं। 
“इसी विश्वास के साथ मेरा पहले तुम्हारे “क्योंकि यदि में तुम्हें दुख पहुंचाऊं तो मुझे 
पास आने का निश्चय था कि तुम दूसरी वार सुखी कौन करेगा, सिवाय उसक जिसे मैने दुख 
आशिष पा सको, “अर्थात्‌ यह कि मे तुम्हारे पास पहुंचाया? और यही वात मैंने तुम्हें लिखी कि 
से होता हुआ मैसीडोनिया जाऊं, और मैसीडोनिया आकर में उनसे दुख न पाऊं जिनसे मुझे आनन्द 
स फिर तुम्हारे पास आऊं, और तुमसे यहूदिया की मिलना चाहिए; और मुझे तुम सव पर यह 
यात्रा के लिए सहायता प्राप्त करू। ! “जब मैने ऐसा भरोसा था कि जो मेरा आनन्द है वही तुम सब 
निश्चय किया तो कया मैं दुविधा में था? अथवा जो का भी हो। “मैंने तुम्हें बड़े क्लेश और हृदय-वेदना 
में निश्चय किया करता हूं क्या वह शरीर के से आंसू बहा-बहाकर लिखा था, इसलिए नहीं 
अनुसार करता हूं कि एक हो समय में “हां, हां' कि दमको दुख पहुंचे, परन्तु इसलिए कि तुम 
केहू आर 'नहीं, नहीं'.भी? !*जैसा कि परमेश्वर उस प्रेम को जान कल मुझे विशेष कर 
योभय हे, वैसे ही तुम्हारे प्रति हमारे वचन तुम्हारे प्रति है। 
+$ ० RE PE ee 
"क्योकि प र एकाय ज अपराधी को क्षमा 
को परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह में, ३ तो उसने 
चार तुम्हारे बीच हमने अर्थात्‌ सिलवानुस, __5पर यदि किसी ने दुख दिया हैं तो उस 
तथा मने किया, उसमें 'हां' और “न “ह नहीं है, केवल मुझे नहीं, परन्तु यदि बढ़ा-चढ़ाकर न 
वन्‌ 'हां' है। “क्योकि परमेश्वर की जितनी भी कहू तो थोड़ा-बहुत तुम सब को भी दिया है। 
रए हो सकती हैं, यश में 'हां' हैं। इसलिए (ऐसे व्यक्ति के लिए बहुमत से जो दण्ड दिया 
उसक द्वारा हमारी आमीन भी परमेश्वर की महिमा गया वही पर्याप्त है। 7इसके विपरीत तुम 
के लिए होती है। 2/अब जो तुम्हारे साथ हमें क्षमा करो और शान्ति दो, कहीं ऐसा न हो कि 
मसीह में दुढ करता है और जिसने हमारा अभिषेक वह अत्यधिक शोक में डूब जाए। "इसलिए 
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मेरा तुमसे आग्रह है कि तुम उसे अपने प्रेम का मसही सजाव-पत्र न 
प्रमाण दो। ?मेंने तुम्हें इस अभिप्राय से लिखा “$ क्या हम फिर अपनी प्रशंसा करने लग? या 
कि तुम्हें परखूं कि तुम हर वात मं आज्ञाकारी 3 अन्य व्यक्तियों की तरह कया हमें भी तुमसे 
हो या नहीं। !०परन्तु जिसे तुम किसी बात में प्रशंसा-पत्र लेने अथवा तुम्हें देने की आवश्यकता 
क्षमा करते हो उसे में भी क्षमा करता हूं, क्योंकि है? “हमारा पत्र तो तुम ही हो, जो हमारे हृदय में 
वास्तव में मेने जो कुछ क्षमा किया ह-यदि मुझे लिखा गया है ओर जिसे सब लोग जानते तथा 
कुछ क्षमा करने को था-मसीह की उपस्थिति पढ़ते ह॑, तथा यह प्रकट करते हो कि मसीह 
में तुम्हारे कारण किया है, ''कि शैतान हमसे का पत्र तुम हो जिनकी हमने देख-भाल की, 
कोई लाभ न उठाए, क्योकि हम उसकी युवतियों ओर जो न तो स्याही से, और न पत्थर की 


से अनजान नहीं हं।.: पटियाओं पर, परन्तु जीवित परमेश्वर क आत्मा 
मसीही के से मानव हृदय-पटल पर लिखा गया हैं। “ओर 
मसीही सेवक-जीवन की सुगन्ध मसीह के द्वारा, परमेश्वर पर हमें ऐसा हीं भरोसा 


!?जब में मसीह का सुसमाचार सुनाने के है। “यह नहीं कि हम अपने आप में इस योग्य 
लिए त्रोआस आया, ओर प्रभु ने जब मरे लिए हैं.कि यह समझें कि हम स्वयं कुछ कर सकते 
द्वार खोला; “तब अपने भाई तीतुस को न पाकर हैं, परन्तु हमारी योग्यता तो परमेश्वर की ओर 
मरी आत्मा व्याकुल हो उठी; अतः उनसे विदा से है, “जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के 
हाकर में मैसीडोनिया को आर बढ़ गया। योग्य बनाया, अक्षर की वाचा नहीं परन्तु आत्मा 

` परन्तु परका य धन्यवाद हो जो मसीह की, क्योंकि अक्षर तो. मारता है, परन्तु आत्मा 
के द्वारा अपने विजयोत्सव में हमारी अगुवाई जिलाता है। 
करता ह, आर हमारे दवारा अपने ज्ञान की मधुर 
सुगन्ध हर जगह फैलाता है। !5क्यांकि उद्धार नई वाचा की महिमा 

पानेवालों ओर नाश हेनेवालों दोनों के लिए परमेश्वर ' म्परन्तु यदि मृ जिसके 
क निमित्त हम मसीह की सुगन्ध हैं; !अर्थात्‌ अक्षर पत्थर के प पर आकर है इसने तेजी 
एक क निमित्त मरने के लिए मृत्यु की गन्ध, रूप में आई कि इस्राएल की सन्तान भी मूसा 
आर दूसर क निमित्त जीवन के लिए जीवन को क चेहरे के तेज को, जो घरता जा रहा था, 
br । मला इन यातां क करने योग्य कोन है? एकरक होकर न देख सको, तो फिर आत्मा 

म तो उन अनेक लोगों के समान नहीं हैं, जो की-वाचा और अधिक तेजस्वी क्यों न होगी? 

परमश्वर क वचन मं हराफरी करते हैं, परन्तु १क्याकि जब दोषी ठहराने वाली वाचा तेजस्वी 
हम मन की सच्चाई से परमेश्वर की ओर से है; तो धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी अधिक 
ओर परमेश्वर को उपस्थिति जानकर मसीह में तेजस्वी है। !वास्तव में बह जो तेज था, अब 
ide ' ` `` उस तेज के सम्मुख जो उससे बढ़कर तेजस्वी 
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हे निस्तज हो गया, क्योंकि यदि वह क्षीण उनक लिए पड़ा है जो विनाश के गर्त में जा रहे हैं। 
हानं वाला "तजस्वी था, तो वह जो स्थिर है “उन अविश्वासियों की बुद्धि को इस *संसार के 
और भी अधिक 7तेजस्वी है। ईश्वर ने अन्धा कर दिया हे कि वे परमेश्वर के 
'"ऐसी आशा होने के कारण हम बड़े प्रतिरूप, अर्थात्‌ मसीह क तेजस्वी सुसमाचार की 
साहस स वालते हं, '"आर हम मूसा के सदृश ज्योति को न देख सकें। हम तो अपना नहाँ परन्तु 
नहीं, जा अपने चहरे पर परदा डाले रहता था मसीह यीशु का प्रचार करते हैं कि वह प्रभु है, 
कि इस्राएल की सन्तान एकटक होकर उस और अपने विषय में यह कहते है कि हम यीशु के 
लाप होते हुए तेज क अन्त को न देख सके। कारण तुम्हारे दास हैं, "क्योंकि परमेश्वर जिसने 
“परन्तु उनके मन कठोर हो गए, क्योकि आज कहा,““अन्धकार में से ज्योति चमक," वही है जो 
भी इस पुरानी वाचा को पढ़ते समय वही परदा हमारे हृदय में चमका हे कि हमें मसीह के चेहरे 
यथावत *पड़ा रहता है, क्योकि वह केवल मसीह में परमेश्वर की महिमा क ज्ञान की ज्योति प्रदान 
म॑ हराया जाता ह। !*आज के दिन जव कभी करो 
मूसा को पुस्तक पढ़ी जाती हे तो उनके हृदय “परन्तु हम मिट्टी के पात्रों में, यह धन इसलिए 
पर परदा पड़ा रहता है; !““परन्तु जब कभी रखा हुआ है कि सामर्थ्यं की असीम महानता 
कोई मनुष्य प्रभु की ओर फिरता है तो बह हमारी ओर से नहीं वरन्‌ परमेश्वर की ओर से 
परदा हटा लिया जाता है।' अब यह प्रभु ठहरे। “हम चारों ओर से क्लेश सहते हं, परन्तु 
तो आत्मा हे, और जहा प्रभु का आत्मा है, वहां मिदाए नहीं जातें; निरुपाय तो हैं, परन्तु निराश नहीं 
स्वतन्त्रता है। !*परन्तु हम सब खुले चेहरे से, होते; *सताए तो जाते हैं, परन्तु त्याग नहीं जाते; 
प्रभुका तेज मानो दर्पण में देखते हुए, प्रभु अर्थात्‌ गिराए तो जाते हैं, परतु नष्ट नहीं होते। "हम यीशु 


आत्मा के द्वारा उसी तेजस्वी रूप में अंश-अंश को मृत्यु को सदा अपनी देह में लिए फिरते हैं कि 
करक बदलते जाते हैं। । यीशु का जीवन हमारी देह में प्रकट हो। ' हम जो 
जी रहे हैं, सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथों सापे 

मिट्टी के पात्रों में धन जाते है कि बोस pd 
ऐसी हमें शरीर में प्रकट हो। “इस प्रकार म में, पर 
ipsa कार्य करता है। “लिखा है: “मन 


यह सेवा मिली, तो हम साहस नहीं खोते। जीवन तुम में 
"परु हमने लज्जा य कार्यो को त्याग दिया है विश्वास किया, इसलिए में बोला।” इसलिए 
ओर धूर्तता से नहाँ चलते, न परमेश्वर के वचन में कि विश्वास की वही आत्मा हम मं ह, ps भी 
मिलावट करते हैं। परन्तु सत्य को प्रकट करने के विश्वास करते हैं और इसलिए बोलते हैं, “तथा 
र हम, परमेश्वर के सम्मुख प्रत्येक मनुष्य के यह जानत हैं कि जिसने यश क 
विवेक में अपने आप को भला ठहराते हैं। “यदि वही हम व सन कि हनी 


हमारे सुसमाचार पर परदा पड़ा हे तो यह परदा तुम्हरे साथ 
क्योंकि यह प्रकट नहीँ होता है कि वह केयल मसीह में 


।। *अक्षरशा;, तेज से अक्षरशा, तेज में ।4 "या, रहता है, 
ऐेटाया जाता हं ।6 निर्ग 34:34 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| 
[| 
|| 
| 
|| 
` 
; 
है 
|] 





2 क्रिंथियों 4:6 
सब वस्तुएं तुम्हारे लिए हैं कि अनुग्रह जो अधिक 
से अधिक लोगों में फेलता जा रहा है, परमेश्वर को 
महिमा के लिए धन्यवाद को वृद्धि का कारण वन 
सको 

इसलिए हम साहस नहीं खोते, यद्यपि हमार 
बाहरी मनुष्यत्व का क्षय होता जा रहा है, तथापि 
हमारे आन्तरिक मनुष्यत्व का दिन-प्रतिदिन 
नवीनीकरण होता जा रहा है। !'क्याकि हमारा 
पलभर का यह हल्का-सा क्लेश एक एसी 
चिरस्थायी महिमा उत्पन्न कर रहा है जो अतुल्य हे। 
“हमारी दृष्टि उन वस्तुओं पर नहीं जो दिखाई देती 
हं, पर उन वस्तुओं पर हे जो अदृश्य हैं, क्योकि 
दिखाई देने वाली वस्तुएं तो अल्पकालिक हैं, परन्तु 
अदृश्य वस्तुएं चिरस्थायी हैं। 
हमारा स्वर्गीय घर 


5 क्योंकि हम जानते हँ कि यदि हमारा पृथ्वी 
पर का तम्वू सदृश घर गिरा दिया जाए, तो 
परमेश्वर स हमें स्वर्ग में ऐसा भवन मिलेगा जो 
हाथां से बना हुआ नहीं, परन्तु चिरस्थायी है। 
i] क्योंकि ss = = w 
“क्योंकि इस घर में तो हम कराहते और लालसा 
रखते ह॑ कि अपने स्वर्गीय भवन को पहिन लें 
आर इसे पहिन कर हम नंगे न पाए जाएं। 
“सचमुच, जब तक हम इस तम्बू में हं। तो बोझ 
से दवे हुए कराहते हें, क्योंकि हम वस्त्र उतारना 
नहीं, वरन्‌ पहिनना चाहते हैँ कि जो कुछ 
मरणशील ह, बह जीवन द्वारा निगल लिया जाए। 
“अब जिसने हमे इसी अभिप्राय के लिए तैयार 
किया हं, वह परमेश्वर है। उसने हमें वयाने में 
आत्मा दिया है। “इसलिए हम सदा साहस रखते 
आर यह जानते हं कि जव तक हम देह रूपी 
घर में रहते हं, प्रभु से दूर हैं- क्योंकि हम रूप 
4 -भक्षरशः, युग ।3 भजन 7770 2 यश 49:8 
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देख कर नहीं, पर विश्वास से चलते हैं-*अतः 
हम पूर्णतः साहस रखते हं तथा देह से अलग 
होकर प्रभु के साथ रहना आर भी उत्तम समझते 
हैं। “इसलिए हमारी अभिलापा यह है, चाहे 
साथ रहें या अलग रहें, हम उसे प्रिय लगते 
रहें। !क्याकि हम सव को मसीह के न्याय- 
आसन क समक्ष उपस्थित होना अवश्य हैं कि 
प्रत्येक को अपने भले या बुरे कामों का वदला 
मिले जो उसने देह क द्वारा किए। 
परमेश्वर से मेल-मिलाप की सेवा 

. अतः हम प्रभु का भय मानते हुए लोगों 
को समझाते है, परन्तु हमारा हाल परमेश्वर के 
सामने प्रकट है; आर में आशा करता हूं कि 
हमारा यह हाल तुम्हारे विवेक में भी प्रकट हं। 
“हम फिर अपनी प्रशंसा तुम्हारे सामने नहीं 
कर रहे हॅ, परन्तु तुम्हें अवसर दे रहे हें कि हम 
पर गर्व करो, आर उन्हें उत्तर दे सको जो मन 
पर नहीं पर दिखावे पर घमण्ड करते हैं। क्योकि 
यदि हम बेसुध हैं तो परमेश्वर के लिए, आर 
यदि चतन्य हं तो तुम्हारे लिए हैं। !*क्याँकि 
मसीह का प्रेम हमें विवश करता है जिससे यह 
निष्कर्ष निकलता है कि जब एक सवके लिए 
मरा, तो सब मर गए। !और वह सब के लिए 
मरा कि वे जो जीवित हें आगे को अपने लिए 
न जीएं'परन्तु उसके लिए जीएं, जो उनके लिए 
मरा आर फिर जी उठा। /“इसलिए अब से हम 
किसी मनुष्य को शरीर के अनुसार न समझेगे। 
यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार 
जाना इ, तथापि अब से हम उसे ऐसा 
जानते। ' इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह 
नई सृष्टि हे। पुरानी बातें बीत गईं। देखो, नई 
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की ओर से हैं, जिसने मल ब र ज मे, पाल म पित अला मे 
म म॑, 'सत्य क वचन में, परमेश्वर के 

मल अपन साथ कर लिया, आर हमें मेल-मिलाप सामर्थ्य में; धार्मिकता के हथियारों को दाएं-वाएं 
की संवा दी। !१अर्थात्‌ परमेश्वर, लोगों के अपराधों हाथों में लेकर, आद्र और निरादर में यश 
का दाप उन पर न लगाते हुए, मसीह में जगत और अपयश में, बदनामी और सुनामी में, घोखा 
का मल-मिलाप अपने साथ कर रहा था ओर देने वालों के सदृश समझ जाते हं फिर भी 
उसने हमं मल-मिलाप का वचन साँप दिया है। सच्चे हैं, अनजाने के सदृश फिर भी प्रसिद्ध 

इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो मरते हुओं के सदृश फिर भी देखो, हम जीवित 
परमश्वर हमार द्वारा विनती कर रहा हे; हम हें, ताडना पाने वालों के सदृश फिर भी जान से 
मसीह को आर से तुम से निवेदन करते हं कि मारे नहीं जाते, !शोकितों क सदृश परन्तु सदैव 
परमश्वर क साथ मेल-मिलाप कर लो। “जो आनन्द मनाते हं, कंगालों के सदृश परन्तु बहुतों 
पाप स अनजान था, उसी को उसने हमारे लिए को धनी बना देते हॅ, ऐसों के सदृश समझे जाते 
पाप ठहराया कि हम उसमें परमेश्वर को घार्मिकता हें जिनके पास कुछ नहीं, फिर भी हम सव 
वन जाए। कुछ रखते हं। 

| !।हे कुरिन्थियो, *हमने तुमसे खुलकर 

6 अतः उसके. सहकर्मी होने के नाते, हम भी की ह॑, हमारे हृदय खुले हुए ह। “हम तुम्हारे 

तुमसे यह आग्रह करते हें कि परमेश्वर के लिए रुकावट क कारण नहीं हुए, परन्तु तुम 
अनु ह को व्यर्थ करने के लिए ग्रहण न स्वयं अपने में रुकावट पात हो। !?तुम्हें बच्चे 

-“क्योंकि वह कहता है, “ग्रहण किए समझकर अव में कहता हूं कि तुम भी इसक 
स समका और उद्धार के वदले अपने हृदय हमारे लिए खोल दो। 

सहायता को।” देखो, अभी ग्रहण 

किए जाने का समय है। देखो, अभी वह उद्धार असमान जुए में न जुतो 


का दिन हे। ।4अविश्वासियों के साथ असमान जुए में 
जुतो, क्योंकि धार्मिकता का अधर्म से क्या 

पौलुस की कठिनाइयां मेल? या ज्योति की अन्धकार से क्या संगति? 
।3आर मसीह का बलियाल से क्या लगाव? या 





उहम 
हम किसी बात में ठोकर का कारण नहा 

वनते जिससे कि हमारी सेवा पर आंच आए, विश्वासी का अविश्वासी से क्या सम्बन्ध? र 
“परन्तु हर एक बात में परमेश्वर के योग्य ममास परम मतका पह 
के सदुश अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, अर्थात्‌ क्योंकि हम तो जीवित रका 

धैर्य में, क्लेशों में, अभावों में, संकटो में, जैसा कि परमेश्वर ने कहा, 'में उन 
“मार खाने में, बन्दी किए जाने में, उत्पातों में, करूँगा और उनमें लारा 
परिश्रम में, जागने में, भूख में, “पवित्रता में, ज्ञान मैं परमेश्वर होऊंगा 
।। *अक्षरशः, हमारा मुंह है. 6 लैव्य 2622; नियं 2945; गहज 37:27 यिमं ३।:। 
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होंगे” इसलिए प्रभु कहता है, ““उनमें से पत्र से दुख पहुंचाया, फिर भी मुझ इसका खंद 
निकलो और अलग हो जाओ, और जो नहों। पहिले तो अवश्य खेद हुआ-क्योंकि देखता 
अशुद्ध है उसे न छुओ तो मे तुम्हें ग्रहण हूं कि उस पत्र स तुम्ह दुख ता हुआ, परन्तु थाड 
त ४और में तुम्हारा पिता होऊंगा और ही समय के लिए-- अब में प्रसन्न हू, इसलिए 
तुम मेरे बेटे और वेटियां होगे।” सर्वशक्तिमान नहीं कि तुम दुखी हो, वरन्‌ इसलिए कि इस 
प्रभु यह कहता है। दुख के कारण तुमने पश्चात्ताप किया। तुम तो 
परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुखी हुए कि 
7 अतः हे प्रियो, जव कि हमें ये प्रतिज्ञाएं तुम्हें हमारे द्वारा किसी भी वात में हानि न 
प्राप्त हं तो आओ, परमेश्वर के भय में पहुंचे। "क्योंकि परमेश्वर क इच्छानुसार जा 
पवित्रता को सिद्ध करते हुए, हम देह और दुख होता ह वह ऐसा पश्चात्ताप उत्पन्न करता ह 
आत्मा को सब अशुद्धता से अपने आप को जिसका परिणाम उद्धार हे, आर जिस से पछताना 
शुद्ध करें। Sl नहीं पड़ता; परन्तु सांसारिक शोक तो मृत्यु उत्पन्न 
..„ हमें अपने हृदय में स्थान दो। हमने किसी करता हं। देखो, इस शोक ने परमेश्वर क 
के साथ अन्याय नहीं किया, हमने किसी को इच्छानुसार तुम में कितनी तत्परता, अर्थात्‌ अपने 
भ्रष्ट नहों किया, हमने किसी से अनुचित लाभ को निर्दोप सिद्ध करने की कितनी उत्कण्ठा, 
नहीं उठाया। अमे तुम्हें दोपी ठहराने के लिए तो कितना रोप, कितना भय, कितनी लालसा, कितना 
नहीँ कहता; क्योंकि में पहिले ही कह चुका हूं उत्साह तथा न्याय चुकाने की कितनी इच्छा 
कि तुम हमारे मनां में ऐसे बस गए हो कि हम उत्पन्न कर दो है! इन सब में तुमने अपने आप 
तुम्हार साथ मरने ओर जीने को तेयार हं। “मुझे को निदोंप प्रकट कर दिखाया। !2यद्यपि मेने 
तुम पर बड़ा भरोसा ह, मुझे तुम पर बड़ा गर्व तुम्हें लिखा, फिर भी यह उस अन्यायी के 
ह, में शान्ति से परिपूर्ण हूं। जब हमें सब प्रकार कारण नहीं, और न ही उसके कारण जिसने 
का कष्ट होता हैं तो मं आनन्द से भर जाता हूं। अन्याय सहा, परन्तु इसलिए कि हमारे लिएं 
 5मैसीडोनिया पहुंचने पर भी हमारी देह तुम्हारी तत्परता परमेश्वर की दृष्टि में तुम पर 
का आराम नहीं मिला, परन्तु सव ओर से हमें प्रकट हो जाए। !अइस कारण हमें शान्ति मिली। 
कष्ट झेलने र झगड़े आर भीतर भय हमारी इस शान्ति के अतिरिक्त हम तीतुस 
था। “परन्तु दुखियों को शान्ति देनेवाले परमेश्वर के आनन्द के कारण और भी अधिक आनन्दित 
ने तीतुस के आने से हमें शान्ति दी; 'और न हुए, क्योंकि उसको आत्मा को तुम सब के द्वारा 
केवल उसके आने से, बल्कि उस शान्ति से भी विश्रान्ति मिली। !१क्योंकि यदि किसी बात में 
जो उसे तुम्हारी ओर से मिली थी। उसने मेरे मैंने उसके सामने तुम्हारे विषय में गर्व किया तो 
लिए तुम्हारी लालसा, तुम्हारे शोक और हार मुझे लज्जित नहीं होना पड़ा; परन्तु जैसे मेने 
उत्साह का समाचार Ms इस से मुझे ओर भी तुमसे सब बातें सच-सच कहीं थां, वैसे ही 
अधिक प्रसन्नता हुई। “यद्यपि मेने तुम्हें अपने तीतुस के सामने हमारा गर्व करना सत्य प्रमाणित 
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हुआ। 'जब वह तुम सब को आज्ञाकारिता को घनी वन जाओ। "मैं इस बात में अपनी सलाह 
स्मरण करता ह'कि तुमने कंसे डरते और कांपते देता हूं, तुम पिछले वर्ष न केवल इसे करने में 
हुए उस ग्रहण किया तो उसका प्रेम तुम्हारे प्रति वरन्‌ इसे करने की इच्छा में भी प्रथम थे ! तुम्हारे 
वढ़ता जाता हैं। “में हर्पित हूं कि प्रत्येक वात में लिए अच्छा तो यह हे कि अब इसे पूरा भी 


मुझे तुम पर भरोसा है। ( करो कि जसे इच्छा करने में तत्पर थे, वेसे ही 
Ee अपने सामर्थ्य के अनुसार देकर अब इसे 
उदारता का प्रोत्साहन भी करो। !२क्याकि यदि मन की तैयारी हो तो 


हे भाइयो, अब हम तुम्हें परमेश्वर के उस मनुष्य के पास जो कुछ है उसके अनुसार दान 
8 अनुग्रह. के विषय में बताना चाहते हैं जो ग्रहणयोग्य होता है, कि उसके अनुसार जो 
मसीडोनिया की कलीसियाओं पर हुआ। २संकयों उसके पास नहीं है। क्योंकि यह दूसरों के 
की कठिन परीक्षा में उनके अपार आनन्द और सुख और तुम्हारे कष्ट के लिए नहीं, परन्तु 
घोर दरिद्रता के फलस्वरूप उनको उदारता उमड़ समानता के विचार से है- पू्तिकर +तुम्हारी बहुतायत 
पड़ी। “में साक्षी देता हूं कि उन्होंने अपनी शक्ति इस समय उनके अभाव की पूर्ति करे कि उनकी 
के अनुसार, वरन्‌ क्षमता से भी अधिक, अपनी बहुतायत भी तुम्हारे अभाव के समय न 
इच्छा से दिया। “और सन्तों की सहायता करने जाए जिससे कि समानता उत्पन्न हो। “जैसा 
मे सहयोग देने के लिए हमसे बार-बार अनुनय- लिखा है, “जिसने अधिक बटोरा उसका 
विनय की, और उन्होंने हमारी आशा से परे बहत अधिक न हुआ, और जिसने कम बटोरा 
स को इच्छा के अनुसार pr आपको उसे कुछ घटी न हुई” 
पहले प्रभु को, फिर हमें भी दे दिया। “अतः 
हमने ताम से आग्रह किया कि जैसे उसने तीतुस का कुरिन्थुस को भेजा र Fe 
पहले आरम्भ किया, बैसे तुम में भी इस अनुग्रह !८परन्तु परमेश्वर का se हो जो ऐसा 
के कार्य को पूर्ण करे। “परन्तु जैसे तुम सब बातों ही उत्साह तुम्हारे लिए तीतुस क मन में भरता 
में, अर्थात्‌ विश्वास, वचन, ज्ञान ओर हर प्रकार है। ' क्योंकि उसने न केवल हमारा अतु 
के उत्साह और *प्रेम में जिसको प्रेरणा हमने स्वीकार किया, वरन्‌ वह सा i 
पुम्हें दी, भरपूर हो, वैसे ही अह ग्रह के इस उत्साहपूर्वक तुम्हारे पास आ रहा क 


श्त को भी भेज रहे हे जिसको 
कार्य में भी भरपूर होते जाआ। “मैं यह उसके आ Ao ss 


आज्ञा-स्वरूप ही नहीं कह रहा हूं वरन्‌ आरो प्रशंसा, सुसम र 
के बत्माह के हत महा की सच्चाई को कलम है। ता ही नह 
यम, पदक जा को जानते इस दान के कार्य के लिए व याकम 
कि: धनी न हुए भी, वह तुम्हारे लिए यह सेवा-कार्य हमारे द्वारा स्वयं प्रभु को महिमा 
। के लिए और हमारी तत्परता प्रकट करने के 


निर्धन वन गया ~न वन गया कि तुम उसकी निधनता क Dn 
7 “कुछ < इसतलेखो म अपने प्रेम भरपूर | a 3 
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लिए किया जा रहा है। 2"हम सावधानी रखते हैं होना पड़े। “इसलिए मेने भाइयों से आग्रह करना 
कि इस उदारतापूर्ण दान के प्रवन्ध में कोई हम आवश्यक समझा कि पहले से तुम्हारे पास आकर 
पर दोष न लगाने पाए। 2! हम उन बातों पर ध्यान उस उदारतापूर्ण दान का प्रबन्ध करें जिसकी 
देते है जो केवल प्रभु की दृष्टि में परन्तु तुमने पहले से प्रतिज्ञा की थी, कि यह दान 


मनुष्यों की दृष्टि में भी आदर के योग्य हैं। 
22हम उनके साथ अपने भाई को भी भेज रहे हैं 
जिसे हमने प्रायः परखा ओर बहुत-सी बातों में 
उत्साहो पाया है, परन्तु उस बड़े भरोसे के कारण 
जो तुम पर है वह अब और भी अधिक उत्साही 
हं। आर तीतुस के सम्बन्ध में यह कि वह 
तुम्हारे मध्य मेरा साथी और सहकर्मो है। हमारे 
भाइयों के विषय में यह कि वे कलीसियाओं के 
भेजे हुए प्रतिनिधि और मसीह की महिमा हैं। 
२५इसलिए कलीसियाओं के सामने नि:संकोच 
उन्हें अपने प्रेम का प्रमाण दो आर इसका भी, 
कि हम क्यों तुम पर गर्व करते हैं। 


9 यह आवश्यक नहीं कि पवित्र लोगों के 
ड लिए को जाने वाली दान की सेवा के विषय 
में तुम्हें लिखूं; “क्योंकि में तुम्हारी तत्परता 
का जानता हूं, ऑर उसके विषय में मसीडोनिया 
क लोगों क सम्मुख तुम पर गर्व करता हं, 
अर्थात्‌ यह कि अखाया के लोग पिछले वर्प से 
तयार किए गए हैं, और आ उत्साह ने उनमें 
से बहुतों को उभारा है। में भाइयों को 
इसलिए भेज रहा हूं कि तुम्हारे प्रति इस विषय 
में हमारा गर्व व्यर्थ न ठहरे और जैसा मैं कहता 
52040 8 तैयार पाए जाओ; *ऐसा न हो कि 
जब कोई मंसीडोनियावासी मेरे साथ आए और 
तुम्हें तैयार न पाए तो हमको-तुम्हारे विषय में 
नहीं कहता-इस आत्मविश्वास के कारण लज्जित 


9 भजन | 


उदारता से दिया जाए, न कि दबाव से। 


दान कैसे दें 

“अब में यह कहता हूं कि जो थोड़ा बोएगा 
वह थोड़ा ही काटेगा, और जो अधिक बोएगा 
वह अधिक काटेगा। "प्रत्येक जन जसा उसने 
अपने मन में निश्चित किया हे वेसा ही करे, न 
कुढु-कुढ़ कर आर न दवाव से, क्योंकि परमेश्वर 
हर्ष से देने वाले से प्रेम करता है। और परमेश्वर 
सव प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे 
सकता ह॑, जिससे कि तुम सदैव, सब वातों में 
परिपूर्ण रहो, आर हर भले कार्य के लिए तुम्हारे 
पास भरपूरी से हो। १जसा लिखा हे, ““उसने 
चारों और विखेरा, उसने दरिद्रो को दिया, 
उसको धार्मिकता सदा बनी रहती है।? !"अब 
वह जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए 
रोटी दता ह, बोने के लिए तुम्हें बोज देगा ओर 
तुम्हारे वीज को वढ़ाएगा आर तुम्हारी धार्मिकता 
की फसल को वृद्धि करेगा। ! तुम सब प्रत्येक 
वात में धनी किए जाओगे कि उदार बनो जिस 
स हमार द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो। 

' क्योकि इस सेवा-कार्य के द्वारा न केवल 
पवित्र लोगों की घटियां पूरी होती हैं, वरन्‌ परमेश्वर 
का यहुत धन्यवाद देने को भावना उमण्डती रहती 
ह। इस सेवा को प्रमाण मानकर वे परमेश्वर की 
महिमा करेगे, क्योकि तुम मसीह के सुसमाचार को 
आज्ञाकारिता से अंगीकार करते और उनके तथा 


I2:9 गड र 
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सव क लिए उदारतापूर्वक दान देते हो। /*और वे विषय में कुछ ओर भी घमण्ड करू जिसे 
भी उस अपार अनुग्रह क कारण जो तुम में हुआ है प्रभु ने तुम्हारे बिगाड़ने के लिए नहीं, परन्तु 
प्राथा क द्वारा तुम्हारी बड़ी लालसा करेंगे। “परमेश्वर बनाने क लिए हमें दिया, तो मं लज्जित न 
को, उसक उस दान क लिए जो वर्णन से वाहर है, होऊंगा। ?मैं नहीं चाहता कि अपने पत्रों के 


घन्यवाद! द्वारा तुम्ह डराने वाला ठहरू। क्योंकि उनका 
; कहना हे, “उसके पत्र तो गम्भीर और 
पालुस का अधिकार प्रभावशाली होते हे, परन्तु उसकी व्यक्तिगत 


] 0 अब में, पौलुस, स्वयं तुमसे मसीह की उपस्थिति प्रभावहीन और उसका प्रवचन व्यर्थ 
` > नम्रता आर कामलता के द्वारा आग्रह करता हं।” !!ऐसा व्यक्ति यह समझ ले कि 
हूं-मं जो तुम्हारी उपस्थिति में दीन हूं, किन्तु अनुपस्थिति के समय हम पत्रों में जो लिखते 
अनुपस्थिति में तुम्हरे प्रति साहसी हूं-में तुमसे है, वैसे ही उपस्थिति के समय अपने कामों 
निवेदन करता हूं कि जब में आऊं तो मुझे कुछ में भी हॅ। |?क्योंकि हमें साहस नहीं कि हम 
लोगों के प्रति जा ऐसा सोचते हैं कि हम शरीर के अपनी गणना या तुलना उनके साथ करें जो 
अनुसार चलते हैं ऐसा साहस न दिखाना पड़े जैसा अपनी प्रशंसा स्वयं करते है, पर जब वे अपने 
में दिखाने का विचार करता हूं। *क्याकि यद्यपि हम को अपने आप हों से नापते हैं, और अपनी 
शरीर में चलते हैं, तथापि हम शरीर के अनुसार तुलना अपने आप ही से करते ह॑ तो वे नासमझ 
युद्ध नहों करते। “क्योकि हमारे युद्ध के हथियार है। परन्तु हम अपनी मर्यादा से बाहर घमण्ड 
शारीरिक नहीं परन्तु गढ़ों को घवस्त करने के लिए नहीं करेंगे, वरन्‌ उसी सीमा तक घमण्ड 
*इंशवरीय सामर्थ्य से परिपूर्ण हैं। “हम परमेश्वर करेंगे जिसे परमेश्वर ने हमारे लिए निर्धारित 
के ज्ञान के विरुद्ध उठने वाली कल्पनाओं और किया है, जिस से तुम तक पहुंच सक! “हम 
प्रत्येक अवरोध का खण्डन करते हैं, और प्रत्येक सीमा से बाहर घमण्ड नहीं कर रहे हैं, जैसे 
विचार को बन्दी बना कर मसीह का आज्ञाकारी कि तुम तक न पहुंचने को दशा में होता, 
चना देते हैं। “जब भी तुम्हारी आज्ञाकारिता पूरी हो परन्तु हम तो मसीह का तुमा सुनाते 
जाए तो सब प्रकार की अवज्ञा को दण्डित करने के हुए तुम तक पहुंच चुके है। “हम अपनी 
लिए हम तैयार हैं। | ` सीमा से बाहर अर्थात्‌ दूसरे मनुष्यों के न 
7भतुम तो उन्हीं बातों को देखते हो जो पर घमण्ड नहीं करते, परन्तु हमारी आशा 

†आंखों के सामने हैं। यदि किसी को अपने कि जसे-जसे तुम्हारा विश्वास ज रा 
आप में भरोसा हो कि वह मसीह का है तो वैसे-वेसे हमारा कार्यक्षेत्र ian तु र A र 
वह फिर से अपने आप में इस पर विचार भी विस्तृत हाता जाएगा, र स 
करे कि जैसा वह मसीह का है, वैसे ही हम क्षेत्रों से बाहर भी प्रचार i 

भी हैं। क्योंकि यदि मैं उस अधिकार के सीमा क भीतर पूर्ण किए गए कार्य पर घमण्ड 





2 >> 
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न करें। | परन्तु जो गर्व करे, वह प्रभु में गर्व 
करे। '*क्योंकि जो अपनी वड़ाई स्वयं करता हे 
उसको नहीं, परन्तु जिसकी वडाई प्रभु करता ह 
उसी को प्रशंसा होती ह। 
झूठे प्रेरित और पीलुस 
] में चाहता हूं कि तुम मेरी थोड़ी-सी 
मूर्खता सह लते, परन्तु वास्तव मं तुम 
सह भी रहे हो। क्योंकि मुझे तुम्हारे लिए लगन 
ह, परमेश्वर को सी लगन, क्योंकि मेने तुम्हारी 
सगाई एक पति अर्थात्‌ मसीह से की ह कि 
ग एक पवित्र कुंवारी की भांति उसे सौंप दूं 
मुझे भय ह कि जसे सर्प ने हव्वा का 
अपनी धूर्तता से धोखा दिया, वेसे ही तुम्हारे मन 
मसीह को भक्ति की सरलता और पवित्रता से 
कहां भटक न जाएं। “क्योंकि यदि कोई आकर 
किसी अन्य यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार 
हमने नहीं किया, या तुम्हें कोई और आत्मा 
मिले जो पहिले नहीं मिली थी, अथवा कोई 
दूसरा सुसमाचार सुनाए जिसे तुमने ग्रहण नहीं 
किया था तो तुम उसकी वात सरलता से मान 
लते हो। मं अपने आप को महा-प्रेरितों में किसी 
भी तरह कम नहीं समझता। “भले ही म॑ बोलने 
म॑ निपुण नहीं, फिर भी ज्ञान में तो हूं। सच तो 
यह हँ कि हमने सब बातों में इसे हर प्रकार से 
तुम पर प्रकट कर दिया हे। 
”क्या मैने तुम्हें ऊंचा उठाने के लिए अपने 


आप को दीन करके और मुफ्त माजार 

सुनाकर पाप किया? *मैंने दूसरी ओं 
से मजदूरी लेकर उन्हें लूटा कि तुम्हारी सेवा 
करू। और जब में व दा साथ था और 
आवश्यकता पड़ी तो में किसी पर भार न बना, 


]7 यिर्म 9:24 
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क्योंकि जब मेसीडोनिया से भाई आए तो उन्होंने 
मेरी सारी आवश्यकताएं पूरी कों आर मने प्रत्येक 
वात में अपने आप को अलग रखा कि तुम पर 
बोझ न बनूं, आर ऐसा ही करता रहूंगा। "यदि 
मसीह की सच्चाई मुझ में ह तो अखाया के 
क्षेत्र में ऐसा गर्व करने से मुझे कोई नहीं रोक 
सकेगा। !!क्याँ? क्या इसलिए कि में तुमसे प्रेम 
नहीं करता? परमेश्वर तो जानता है कि में करता 
हूं! “परन्तु जो में कर रहा हूं, उसे करता ही 
रहूंगा कि उन लोगों को अवसर न दूं जो ऐसे 
अवसर की खोज में हं कि जिस बात में वे 
घमण्ड करते हं उनका आदरमान हमारे समान 
ही हो। 

क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और धूर्त 
कार्यकर्ता हैं, तथा मसीह के प्रेरित होने का सा 
रूप धारण करते हं। “इसमें कोई आश्चर्य नहीं, 
क्योंकि शतान. भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप 
धारण करता है। '“इसलिए यदि उसके सेवक 
भौ धार्मिकता के सेवक होने का रूप धारण 
करते हं तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं, और 
उनका अन्त उनके कायां के अनुसार होगा। 
विपत्तियं के प्रति पौलुस का गर्व 

“मं फिर कहता हूं कोई मुझे मूर्ख न समझे, 
परन्तु यदि तुम ऐसा समझते हो तो मुझे मूर्ख 
समझ कर ही ग्रहण करो कि में भी कुछ गर्व 
कर सकू। !”में जो कुछ कह रहा हूं वह प्रभु क के 
इच्छानुसार नहीं, परन्तु मूर्ख के सदृश निःसं 
होकर गर्व से कह रहा हूं। !ऽजबकि अनेक 
ह शरीर सर घमण्ड करते हैं तो में भी 

न करू? “तुम इतने बुद्धिमान हो कि आनन्द 

से मूखों की सह लेते हो! "क्योंकि जब कोई 
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पुन्ह दास बना लता हया ववाद कर देता हया _ 3१यदि मुझे घमण्ड करना ही है तो में 
तुमःसे अनुचित लाभ उठाता ह॑ या अपने आप अपनी निर्वलता की बातों पर घमण्ड करूंगा। 
का बड़ा बनाता ह या तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ ३प्रभु याशु का परमेश्वर और पिता, जो सदैव 
मारता ह तो तुम. उसको सह लेते हो। में धन्य है; जानता है कि में झूठ नहीं बोल रहा हू 
लज्जित होकर यह कहता हू कि हम एक दूसरे 32दमिश्क में अरितास राजा को ओर से जो 
से तुलना करक निर्वल हो गए हैं। परन्तु जिस हाकिम था उसने मुझे पकड़ने के लिए दमिश्कियों 
किसी वात में कोई साहस रखता हे--म मूर्खता क नगर पर पहरा वेदा रखा था, 3मतव टोकरी में 
स कहता हू -तो म॑ भी उतना ही साहस रखता बेठाकर शहरपनाह की एक खिड़की में से मुझे 
हूं। “क्या वे ही इत्रानी हैं? में भी हूं। क्या वे ही नीचे उतार दिया गया, और इस प्रकार में उसके 
रला ० हूं। क्या वे रा के हाथों में पड़ने से बच निकला। 

बशाज ह? में भी हूं। क्या वे ही मसीह के 
सेवक हैं?-में पागल की तरह कहता हूं-में पौलुस को दिव्य दर्शन 
उनसे बढ़कर हूं, अधिक परिश्रम करने में, बार | ) अब तो मुझे घमण्ड करना ही पड़ेगा। |! 
वार वन्दी होने में, अनगिनित वार पीटे जाने में, 4 «यद्यपि इस से कुछ लाभ नहीं, फिर भी | 
वहुधा मृत्यु के जोखिम में। “मेने पांच वार प्रभु द्वारा दिए गए दर्शनों ओर प्रकाशनों में घमण्ड 
यो से उन्तालीस-उन्तालीस कोडे खाए। करूंगा। “मैं मसीह में एक ऐसे मनुष्य को जानता 
"तीन वार बेंतों से पीटा गया, एक वार मेरा हूं जो चौदह वर्ष पहिले-न जाने देह-सहित,न | 
पथराव हुआ, तीन वार मैं जहाजी दुर्घटनाओं में जाने देह-रहित, परमेश्वर ही जानता ह-तीसरे ' 
फंसा, एक रात-दिन मैंने समुद्र में काटा। २“मै स्वर्ग तक उठा लिया गया। “और में जानता हूं | 


वार-बार यात्राओं में, नदियों के खतरों में, डाकुओं कि इस प्रकार यही मनुष्य-देह-सहित या 
थे नहीं मालूम, परमेश्वर जानता 


के खतरों में, अपने देशवासियों के खतरों में देह: रहित मुझे ( | 
गैरयहूदियों के. खतरों में, नगरों के खतरों में, है- में उठा लिया गया, और उसने 
सती खतरों में, समुद्र के खतरों में तथा झूठ ल बातें सु जो smc र 

के मध्य र म हाह ॥ जिन्हें मनुष्य को बोलने की ३ 
न रि कप मी मनुष्य पर मैं घमण्ड करूंगा, परन्तु अपनी 
ुर्बलताओं को छोड़ अपने आप पर घमण्ड न 





में, भूख परिश्रम और कष्ट में, रात-रात स न 
' पूख आर प्यास में, अक्सर निराहार रहने म॑, दुबे i 
उण्ड में और उघडे रहने में दिन विताए। “इन करूगा। “यदि मैं घमण्ड करना चाहं भी तो मूर्ख 
उ बातों के अतिरिक्त मुझे प्रतिदिन न ठहरूंगा, क्योंकि आप सका में 
किस सियाओं की चिन्ता दबाए क a ख सेल | मुझ 
निर्बलता से में निर्बल न ठ ता ८ में 

किसके *पाप में फंसने से मैं † व्याकुल नहीं समझे। 7प्रकाशनों की अधिकता जे कारण 
होता? | घमण्ड न करूं, इसलिए मेरी देह में एक कांटा 


3 स्व असस अळा जते यम असला. सेक खात से [जक्षसाः, नहीँ जलता? 4 “नी FR 
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चुभाया गया हे, अर्थात्‌ शेतान का एक दूत, कि 
वह मुझे दुख दे और घमण्ड करने से रोक रहे। 
“मैने इसक विपय में प्रभु से तीन वार प्रार्थना की 
कि यह मुझ से दूर हो जाए। और उसने मुझ 
से कहा, “मेरा अनुग्रह तेरे लिए पर्याप्त ह॑, 
क्योंकि मेरा सामर्थ्य निर्वलता में सिद्ध होता 
है।” अतः में सहर्ष अपनी निर्बलताओं पर घमण्ड 
करूंगा। जिससे कि मसीह का सामर्थ्य मुझमें 
निवास करे। '"इस कारण में मसीह के लिए 
निर्वलताओं, अपमानों, दुखों, सतावों और 
कठिनाइयों में प्रसन्न हूं, क्योंकि जब में निर्वल 
होता हूं तभी सामर्थी होता हूं। 


कुरिन्थियों के विषय में चिन्ता 

में मूर्ख बना। स्वयं तुम ही ने मुझे विवश 
किया। वास्तव में तुम्हें तो मेरी प्रशंसा करनी 
चाहिए थी। यद्यपि मं कुछ भी नहीं, फिर भी 
उन महाप्रेरितों से किसी भी तरह कम नहीं हूं 
/>सच्चे प्रेरित के लक्षण भी तुम्हारे मध्य में, 
चिह्ना, आश्चर्यकर्मों और *चमत्कारों के साथ, 
बड़े धर्य से प्रदर्शित किए गए। !3किस बात में 
तुम अन्य कलीसियाओं से तुच्छ समझे गए, 
सिवाय इसके कि में तुम पर भार न बना? मेरी 
इस भूल का क्षमा करों। 
, अब तीसरी वार मे तुम्हारे पास आने को 
तयार हू, आर मे तुम पर भार न बनूंगा, क्योंकि 
में तुम्हारी किसी वस्तु को नहीं, वरन्‌ तुम्हें 
चाहता हू। क्यांकि बच्चों का यह उत्तरदायित्व 
नहीं कि माता-पिता के लिए धन वचा रखें 
परन्तु माता-पिता बच्चों के लिए बचाते हैं। !5मैं 
बड़े हर्ष से तुम्हारी आत्माओं के लिए खर्च 
करूंगा आर खर्च हो जाऊंगा। पर यदि मैं तुमसे 


2 °या, सामर्थ्य के कार्य 7 न्यासे ।9 "या, कया 
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अधिक प्रेम रखता हूं तो क्या मुझे कम प्रेम 
मिलना चाहिए? “परन्तु माना कि मंने तुम पर 
बोझ नहीं डाला। फिर भी में धूर्त हूं, न? मने 
धोखा देकर तुम्हें फंसा लिया! ! मेने तुम्हारे 
पास जिनको भेजा था उनके द्वारा वास्तव में क्या 
तुमसे कोई अनुचित लाभ उठाया? !४मंने तीतुस 
को ऑर उसके साथ उस भाई को भी भेजा। क्या 
तीतुस ने तुमसे कोई अनुचित लाभ उठाया? क्या 
हमने भी उसी आत्मा *के द्वारा आचरण नहीं 
किया और उन्हीं पद-चिहों पर न चले? 
।१*इस समय तक तुम सोचते होगे कि 
हम तुम्हारे समक्ष अपने पक्ष का समर्थन कर रहे 
हं। वास्तव में, परमेश्वर की उपस्थिति में, हम 
मसीह में बोलते रहे हैं, और हे प्रियो, यह सव 
तुम्हारी उन्नति के लिए ही है। 2"जवब में तुम्हारे 
पास आऊं तो मुझे डर हे कि जैसा में चाहता हूं 
कहीं तुम्हें वेसा न पाऊं, और में भी वैसा न 
पाया जाऊं जसा तुम चाहते हो, और ऐसा न हो 
कि तुम में कलह, ईर्ष्या, क्रोध, झगड़े, निन्दा, 
बकवाद, अहंकार और उपद्रव पाऊं। मुझे भय 
हं, कहां ऐसा न हो कि जब में फिर आऊं तो 
मरा परमेश्वर मुझे तुम्हारे सामने दीन करे, और 
मं उन बहुतों के लिए शोक करू जिन्होंने पिछले 
दिनों में पाप किया और अपनी की हुई अशुद्धता, 
दकता आर कामुकता से पश्चात्ताप नहीं 
| 


अन्तिम चेतावनी । 


] 3 अब तीसरी वार में तुम्हारे पास आ 
सला ३ प्रत्येक सत्य की पुष्टि दो या तीन 

गवाहों के द्वारा की जाएगी। २जब मैं दूसरी 

बार तुम्हारे मध्य था, तभी तुमसे कह चुका था, 


तुम इस समय तक यह सोचते ....? _॥ व्यय ।9:]5 
n. stone éGangoti 
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और अव जबकि अनुपस्थित हूं तो उन सव से कर सकते, परन्तु, केवल सत्य के लिए ही 
जिन्होंने पाप किया ओर शेष सब लोगों से भी कर सकते हैं। ?क्योंकि जब हम निर्वल और 
पहिले से कहे देता हूं, कि यदि में दोबारा आऊ तुम सामर्थी होते हो तो हम आनन्दित होते हैं, 
तो किसी को भी न छाडूंगा, “क्योंकि काम ओर हम यह भी प्रार्थना करते हैं कि तुम भी 
चाहते हो कि मसीह मुझ में होकर वोलता है, सिद्ध हो जाओ। !°इस कारण में तुमसे दूर रहते 
और वह तुम्हारे प्रति निर्बल नहीं, परन्तु तुम में हुए भी इन बातों को लिख रहा हूं, कि जब में 
सामर्थी है। “क्योंकि सचमुच वह निर्बलता के तुम्हारे पास आऊं तो मुझे उस अधिकार से जो 
कारण क्रूस पर तो चढ़ाया गया, फिर भी परमेश्वर प्रभु ने मुझे बिगाड़ने क लिए नहीं परन्तु 
के सामर्थ्य से जीवित है। हम भी तो उसमें बनाने के लिए दिया हं, कड़ाई का व्यवहार 
रि हैं, फिर भी परमेश्वर के उस se से न करना पड़े। 
जो तुम्हारे लिए है हम उसके साथ जीएंगे। 
$अपने आपको परखकर देखो कि तुम विश्वास अन्तिम शुभकामनाए 
में हो या नहों। अपने आप को जांचो! या क्या. !!अव अन्त में, हे. भाइयो, “आनन्दित 
तुम अपने विषय में नहीं जानते कि यीशु मसीह होओ, सिद्ध होते जाओ, शान्ति प्राप्त करों, 
तुम में हैं? अन्यथा तुम जांच में खोटे निकले। एक मन रखा, मेल-पूर्वक रहो, और प्रेम 
"परन्तु मेरा विश्वास है कि तुम जान लोगे कि तथा शान्ति का परमश्वर तुम्हारे साथ रहगा। 
हम स्वयं जांच में खोटे नहीं निकले हैं। “अब पवित्र चुम्बन से एक दूसरे का अभिवादन 
हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि तुम कोई करो। /*सब पवित्र लॉग तुम्हें नमस्कार 
गलती न करों, इसलिए नहीं कि हम स्वयं कहते हैं। oe 
खरे दीख पड़े, पर यह कि तुम वही कर _प्रभुयीशु मसीह का अनुग्रह र RE 
सको जो ठीक है, भले ही हम खोटे जान का प्रेम आर पवित्र आत्मा का सहभागिता तुम 


पड़ें। भ्क्योंकि हम सत्य के विरोध में कुछ नहीं सब को साथ होती रहे। 


rm RR 
।। "या, जमस्कार †या, अपने आप को सम्भालो 
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गलातियों 
के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री 


| पालुस प्ररित-जो न मनुष्यों की ओर से, न अब मैं फिर से कहता हूं: जो सुसमाचार तुम ने 
= मनुष्य द्वारा नियुक्त हुआ, परन्तु यीशु मसीह स्वीकार किया है यदि उसके विपरीत कोई 
नापा क द्वारा जिसने यीशु को सुसमाचार तुम्हे सुनाए तो वह “शापित हो। !०कया 
त मे सं जीवित किया-०ओर सव भाइयों अव म मनुष्यों को कृपा प्राप्त करना चाहता हूं 
ख म जा मर साथ ह॑, गलातिया की या परमेश्वर की? या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करने 
साओ . „ का प्रयास कर रहा हूं? यदि मैं अब तक मनुय ग 
Rr परमरर आर प्रभु यीशु मसीह को प्रसन्न करने का प्रयत्न करता रहता तो मे 
ओर से अनुग्रह ओर शान्ति मिले, “जिसने मसीह का दास न होता। 
हमार पापा क लिए अपने आप को दे दिया कि 
हमारे परमेश्वर आर पिता के इच्छानुसार, हमें सुसमाचार परमेश्वर की ओर से है 


न कान ue “युग से छुडा ले। “उसको . _ "'धाइयो, में चाहता हूं. कि तुम यह जान 
दा सर्वदा होती रहे। आमीन। ला कि जो सुसमाचार मैंने तुम को सुनाया था 

कोई दूसरा सुसमाचार नहीं वह मनुष्य का सा नहीं । “क्योंकि वह मुझे 
सुसमा किसी मनुष्य से प्राप्त नहीं हुआ, न. किसी ने 


उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुम को अधिक प्रगति "देशवासियों 
है, कोई अन्य सुसमाचार तुम्हें सुनाए ह कर रहा था तथा अपने पूर्वजों की 
हो। १जैसा हम पहिले गाए ता ' परम्परा का पालन करने में अत्यन्त उत्साही था 
ही। असा हम पहिले कह चुक हं, वैसा ही ! ऽपरन्तु परमेश्वर त्यन्त 
3 "कुछ प्राचीन इस्वलेखो मे; पिता परमेश्वर और प ' जिसने मुझे माता के गर्भ ही 
र हमारे प्रभु यीशु... 4 *या, संसार ]4 “अक्षश:, जाति 
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से नियुक्त किया और अपने अनुग्रह से मुझे उनके समक्ष प्रस्तुत किया, परन्तु गुप्त रूप से 
बुलाया, ("जब उसको महान कूपा हुई कि अपने केवल प्रतिष्ठित लोगों को, कि कहां मेरी इस 
पुत्र को मुझ में प्रकट करे कि में गैरयहूदियों में समय की या पिछली दौड्‌-धूप व्यर्थ न हो 
उसका सुसमाचार सुनाऊ, तब मने तुरन्त किसी जाए। “परन्तु किसी ने तीतुस का जो मेरे साथ 
*मनुष्य से परामर्श नहीं किया, !'और न में था यूनानी होने पर भो खृतना करने के लिए 
उनक पास गया जो मुझ से पहिले यरूशलेम में विवश नहीं किया। “यह उन झूठे भाइयों के 
प्रेरित नियुक्त हुए थे, परन्तु पहिले मैं अरव को कारण ही हुआ जो चारी से घुस आए थे कि 
चला गया, और वहां से दोवारा फिर दमिश्क हमारी उस स्वतन्त्रता का जो मसीह यीशु में हमें 
को लौट आया। प्राप्त है, भेद लेकर हमें दास बनाएं। “हमने एक 

।8फिर में तीन वर्ष पह कैफा से भेंट क्षण के लिए भी उनकी अधीनता स्वीकार न 
करने यरूशलेम गया और नः साथ पन्द्रह की, कि सुसमाचार को सच्चाई तुम में बनी 
दिन तक रहा। !१परनतु प्रभु के भाई याकूब के रहे। “परन्तु वे लोग जो "प्रतिष्ठित समझ जातं 
अतिरिक्त किसी अन्य प्रेरित से नहीं मिला। थे, ड मुझे कुछ न मिला-वे कसे थे इस का 
20*परमेश्वर मेरा साक्षी है कि जो कुछ मे तुम्हें मुझ पर काई प्रभाव नहीं पड़ता, परमेश्वर 
लिखता हूं उसमें कुछ भी असत्य नहीं। इसके का पक्षपात नहीं करता-'इसके विपरीत जव 
पश्चात्‌ मे सीरिया और किलिकिया के क्षेत्रों में उन्होंने देखा कि जैसा पतरस को "खतना किए 
गया। २२उस समय तक यहूदिया की कलीसियाओं हुए लोगों में, वैसा ही मुझे खृतनारहित लोगों म 
ने जो रे हैं कार्य सौपा गया-*क्योंकि जिसने 
ने जो मसीह में हैं. मुझे देखा ही नहीं था, सुसमाचार का Mr 
२अपरन्तु सुना करती थीं कि जो पहिले हम पर पतरस द्वारा "खतना वाला म प्रेरिताई का का 
अत्याचार किया करता था वही अब उस मत जाव ४3५ से किया उसी ने मुझ से 
का, जिसे उसने नष्ट करने का प्रयास किया था, गे में प्रभावशाली कार्य करवाया-- 


प्रचार करता है: 2+और वे *मेरे कारण परमेश्वर *जब उन्होंने उस अनुग्रह को पहिचाना जो 
कौ जल र मुझे दिया गया था, और याकूब, कंफा 
यहा ने, जो कलीसिया के स्तम्भ समझे जाते 


प्रेरितों द्वारा पौलुस को मान्यता , मुझे और बरनाबास को संगति.का दाहिना 


) चौदह वर्ष पश्चात्‌ में बरनाबास के साथ हाथ द्या bl उ Hines 
पुन: यरूशलेम को गया और तीतुस को भी खतना ली आग्रह किया कि हम निर्धनों 
साथ ले गया। 2मैं ईश्वरीय प्रकाशन के से कवल कार्य को करने के लिए मैं 
“फलस्वरूप वहां गया, और जो सुसमाचार मे की सुधि हक र 

गैरयहूदियों में प्रचार किया करता हूं वही मैंने भी उत्सुक 
Pee नमक : के सामने 24 "अक्षरशः, मुझ 3 "अक्षरशः, अनुसार 
आ प स 7 से ल 

8 "अक्षराः, खूतने की प्रेरिताई 
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पतरस का विरोध 

''परन्तु जब कंफा अन्ताकिया आया तो केद्वारा मैं व्यवस्था के लिए मर गया कि परमेश्वर 
मेने उसके सामने उसका विरोध किया, क्योंकि के लिए जीवित रह सक॑। "में मसीह के साथ 
वह दोपी था। * क्योंकि याकूब के यहां से कुछ क्रूस पर चढ़ाया गया हू। अब में जीवित नहीं 
लागा क आन स पूर्व, वह ग्रयहूदियों क साथ रहा, परन्तु मसीह मुझ म॑ जीवित ह॑, और अब 
भाजन किया करता था, परन्तु जब वे आए तो मैं जो शरीर में जीवित हूं, तो केवल उस विश्वास 
खूतना वालो के दल के क वह पीछे हटने से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने 
ओर किनारा करने लगा। “शेप यहूदियों ने भी मुझ से प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को 
इस कपट म उसका साथ दिया, यहां तक कि दे दिया। ?!में परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ 
वरनावास भी उन लोगों के कपट के कारण नहीं ठहराता, क्‍योंकि यदि धार्मिकता व्यवस्था 
यहक गया। “परन्तु यह देख कर कि वे लोग के द्वारा मिल सकती तो मसीह का मरना व्यर्थ 
सुसमाचार क सत्य क अनुसार आचरण नहीं होता। 
कर रहे हं तो सब के सामने मैंने कैफा से कहा, 
_ जब तुम यहूदी होकर गृरयहूदियों के सदृश आत्मा का बरदान विश्वास द्वारा 
आचरण bb हो आर यहूदियाँ की तरह नहीं, 3 अरे निर्वुद्धि गलातियों, किसने तुम्हे मोह 
तो गैरय का यहूदियों की तरह आचरण <) लिया? तुम्हारी आंखों के सामने यीशु मसीह 
करन hn लिए क्यों विवश करते हो?'' र तो क्रूस पर चढ़ाया हुआ प्रदर्शित किया गया 
si i अन्म स यहूदी हैं, पापी गृरयहूदियों था। “में तुम से कंवल इतना ही जानना चाहता हूं 
में से नहीं। हम जानते हैं कि मनुष्य व्यवस्था कि तुम ने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से 
के कामा से नहा परन्तु मसीह यीशु पर विश्वास पाया, अथवा "सुसमाचार को विश्वास सहित 
करने से धमी ठहराया जाता है। इसी कारण सुनने से? “क्या तुम इतने निर्वुद्धि हो कि आत्मा 
हमने भी मसीह यीशु पर विश्वास किया है कि से आरम्भ करके अव देह की विधि द्वारा पर्ण 
हम व्यवस्था के कामां से नहीं परन्तु मसीह पर तक पहुंचोगे? *क्या तुम ने इतने कष्ट व्यर्थ ही 
विश्वास करने से धर्मी ठहराए जाएं, क्योंकि उठाए? क्या वे सचमुच व्यर्थ थे? “जो तुम्हे 
व्यवस्था क कामां से कोई भी मनुष्य धर्मी नहीं आत्मा प्रदान करता है ओर तुम में *सामर्थ के 
ठहराया जाएगा। अतः हम जा मसीह में धर्मी काम करता है, वह क्या इसलिए करता हँ कि 
उहराए जाने की खोज कर रहे हैं, यदि स्वयं ही तुमने व्यवस्था के काम किए अथवा इसलिए 
पापी निकलें ता क्या मसीह पाप का सेवक है? कि छन ने †सुसमाचार पर विश्वास किया? 
कदापि नहीं! !*जिसको में एक वार नष्ट कर प्रकार इब्राहीम ने परमेश्वर पर 
चुका हू, यदि उसे फिर न 'तो स्वयं को विश्वास किया, और यह उसके लिए धार्मिकता 
अपराधी प्रमाणित करता हूं।!१क्याँकि व्यवस्था गिनी गई। “अत: यह समझ लो कि विश्वास 


2 *अध्रशः, विश्वास छे सर उ 
2 ४ विश्वास के सुनने से 5°या, आश्चर्यकर्म + "अक्षरशः, विश्वास के सुनने से | 
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करने वाले ही इब्राहीम की सन्तान हैं। ओर नहीं करता और न उसमें कुछ जोड़ता है। “अतः 
पवित्रशास्त्र ने आरम्भ से यह जान कर कि प्रतिज्ञाएं इब्राहीम और उसके वंशज से की गई 
परमेश्वर विश्वास के द्वारा गृरयहूदियां को धर्मी थीं। शास्त्र नहीं कहता, “ऑर वंशजों से '' 
ठराएगा, पहिले से ही इव्राहोम को सुसमाचार जैसे बहुतां की ओर संकेत कर रहा हो; परन्तु 
सुना दिया: “समस्त जातियां तुझ में आशिष इसके वदले एक ही की ओर, “और तेरे 
पाएंगी।'' १इसलिए जो विश्वास करते हे, वे वंशज से” जो मसीह है। !'मेरे कहने का 
विश्वासी इव्राहीम कं साथ आशिष पाते हैं। तात्पर्य यह हैं कि जिस वाचा को परमेश्वर ने 

।०परन्तु जो लोग व्यवस्था के कामों पर पहिले से निश्चित कर दिया, उसका वह व्यवस्था 
निर्भर हैं, वे शाप के अधीन हैं, क्योंकि लिखा जो चार सो तीस वर्ष पश्चात्‌ दी गई, रद्द नहीं 
है, जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी कर सकती और न उसको प्रतिज्ञा को व्यर्थ 
सभी बातों का पालन नहीं करता, वह “शापित ठहरा सकती हं। “क्योंकि यदि उत्तराधिकार 
है।' !!इसलिए यह स्पष्ट है कि व्यवस्था ट्वारा व्यवस्था *पर आधारित ह तो प्रतिज्ञा *पर आघारित 
परमेश्वर की दृष्टि में कोई धर्मी नहीं ठहरता, नहीं हो सकता, परन्तु परमश्वर न॑ इब्राहीम का 
क्योंकि '' *धर्मी जन विशवास से जीवित रहेगा” यह उत्तराधिकार प्रतिज्ञा द्वारा दिया। तो फिर 
परन्तु विश्वास से व्यवस्था का कोई सम्वन्ध व्यवस्था कि क्या आवश्यकता रही? वह अपराधों 
नहीं। इसके विपरीत; ““जो उसकी बातों का के कारण बाद में दी गई कि उस वंशज के 
पालन करेगा वह उनके कारण जीवित रहेगा” आने तक रहे जिसको प्रतिज्ञा की गई थी। ऑर 
।मसीह ने व्यवस्था के शाप से हमें मूल्य चुका वह स्वर्गदूता द्वारा एक मध्यस्थ के बीच दाई 
कर छुड़ाया, और स्वयं हमारे लिए "शापित बना, गई। "मध्यस्थ कम से कम दो के बोच होता 
क्योंकि लिखा है, “जो कोई काठ पर लटकाया है, परतु परमेश्वर तो एक हो हैं। य र 
जाता है वह शापित है।” यह इसलिए हुआ शसा वाकचीर गई होती 
कि इब्नाहोम की आशिष मसीह यशु भी वास्तव 


गैरयहूदियों थवे और हम विश्वास के जो जीवन प्रदान कर होती 
का कद हा जिसकी प्रतिज्ञा धार्मिकता *व्यवस्था-पालन पर निर्भर हाती, 


द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें हे अधीन 

ह्‌ २>परन्तु पवित्रशास्त्र ने सब को पाप के अधीन 

क ठह दिया है जिससे कि वह प्रतिज्ञा, जो विशयास 

व्यवस्था और प्रतिज्ञा :. : द्वारा रण मसीह में है, विश्वास करने वालों क 

।5भाइयो, मैं *मानवीय सम्बन्धों की रीति लिए णहा si ! 2; शव कि: ॥ब्ए उ 

a वसीयतनामा 2 श्वास के आने से पूर्व हम 

पर कहता हूं: मनुष्य का वसीयतनामा भी जब परन्तु । "न थेर विश्वास 
एक वार निरिचत हो जाता है तो उसे कोई रद्द व्यवस्था क संरक्षण में बन्दी 


द्वारा यमां है, जीवित रहेगा (एय 225) 


जन जो विश्वास के "अक्षरशः, से या में से 


nnn 
४ उत ।2:;3 0 च्यव 2726 ।। "या, वह अनुसार ।6 उत ॥3श/5:2208 ।8 
।2 सैव्य 8;5 ।3 व्यव 2:23।5 *अक्षरशः, मनुष्य के व्यवस्था से होतो 
२0 'अध्षरश:, एक ही का नहीं होता है 2। “अकषर 
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के प्रकट होने तक हम उसी के नियंत्रण में 
रहे। “इस प्रकार मसीह तक पहुंचाने के 
लिए व्यवस्था हमारी *शिक्षक बन गई हे 
जिस से हम विश्वास द्वारा धर्मी गिने जाएं। 
“परन्तु जव विश्वास आ चुका है तो अब 
हम *शिक्षक के अधीन नहीं रहे। 


परमेश्वर की सन्तान 


“क्योंकि तुम सब उस विश्वास क द्वारा 
जो मसीह यीशु पर है, परमेश्वर की सन्तान हो। 
“तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया 
हे उन्होंने मसीह को पहिन लिया है। अब न 
कोई यहूदी है और न यूनानी, न दास है और न 
स्वतन्त्र, न पुरुष ह ओर न स्त्री, क्योंकि तुम 
सव मसीह यीशु में एक हो। और यदि तुम 
मसीह के हो तो इव्राहोम की सन्तान और प्रतिज्ञा 
के अनुसार उत्तराधिकारी भी हो। 


4 मैं यह कहता हूं कि उत्तराधिकारी जब तक 


i का स्वामी 
अन्तर नहीं 


हुआ ओर व्यवस्था 


लेपालक पुत्र होने का अधिक प्राप्त हो। 
किसी निर्यलत्ता 


24.25 “यूनानी, सेदागोमीस अयत च अथात्‌ वह दास जो चच्चों कको तक पह भ्या तत्वों 
4 *अक्षरशा: शरीर Si girs 
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“इसलिए कि तुम पुत्र हो, परमेश्वर ने अपने पुत्र 
के आत्मा को, जो 'हे अव्या! हे पिता!' कह 
कर पुकारता ह, हमारे हदयों में भेजा है। “इसलिए 
अव तू दास नहीं, परन्तु पुत्र हैं, और जव पुत्र है 
तो परमेश्वर के द्वारा उत्तराधिकारी भी। 


गलातियों के विषय में चिन्ता 


“अतः उस समय जब तुम परमेश्वर को 
नही जानते थे तो उनके दास थे जो स्वभाव से 
ईश्वर नहीं। १परन्तु अब तुम ने परमेश्वर को 
पहिचान लिया हे, अथवा यां कहें कि परमेश्वर 
ने तुम को पहिचान लिया है, फिर यह कंसे कि 
तुम उन निर्वल, व्यर्थ और *प्रारम्भिक शिक्षाआं 
की ओर लोट रहे हो? क्या तुम फिर से उनके 
दास हाना चाहते हो? ।0तुम विशेष दिनों, महीनों, 
ऋतुआं व वपा को मानने लगे हो। ! ।मुझे भय ह॑ 
कि कहाँ तुम्हारे लिए किया गया मेरा परिश्रम 
व्यर्थ हो जाए। | 

हे भाइयो, में तुम से विनती करता हूंकि 
तुम मेरे समान बन जाओ, क्योंकि मैं भी तुम्हारे 
समान बन गया हूं, तुम ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। 
“तुम जानते हो कि में पहली बार किसी शारीरिक 
अस्वस्थता क कारण ही तुम्हें सुसमाचार सुना सका। 


घृणा की, परन्तु तुम ने मुझे परमेश्वर के वरन्‌ 
स्वयं मसीह यीशु की तरह ग्रहण किया अब 
तुम्हारे आनन्द को वह भावना कहां गई? इस बात 
का म साक्षी हूं कि यदि सम्भव होता तो तुम अपनी 
आख तक निकाल कर मुझे दे देते। “क्या *सच 


9 “या, तत्वों 
:, उसको थूक कर निकाला 
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बालन क कारण म॑ तुम्हारा 'शत्रु वन गया हूं? ''वे त्यागी हुई की सन्तान , सुहागिन की सन्तान 


तुम्हें प्रभावित करके मित्र बनाना तो चाहते है, परु से अधिक है।'” २और हे भाईयो, तुम इसहाक 
भले उद्दृश्य से नहीं, वे तुम्हें मुझ से अलग करना के समान प्रतिज्ञा की सन्तान हो। 2*परन्तु जैसा 
चाहते हं कि तुम उन्हीं को मित्र बना लो, “परन्तु उस समय शरीर के अनुसार जन्मा हुआ तो 
यह आर भी अच्छा हे कि भले उद्देश्य से आत्मा के अनुसार जन्मे हुए को सताता था, 
उत्सुकतापूर्वक मित्र बनाने का प्रय्न हर समय वेसा ही अब भी होता है। "परन्तु पवित्रशास्त्र में 
किया जाए, केवल उसी समय नहीं जबकि में क्या लिखा है? “दासी और उसके पुत्र को 
तुम्हार साथ रहता हूं। !°हे मेरे बच्चों, जब तक तुम निकाल दे, क्योंकि दासी न तो स्वतन्त्र 
मं मसीह का रूप न बन जाए, में तुम्हारे लिए स्त्री के पू के साथ 

प्रसव की सी पीड़ा में हूं। “इच्छा तो यह होती है होगा।'' * इसलिए हे भाइयों, हम दासी की 
कि अव तुम्हारे पास आकर ओर ही तरह से बोलूं, नहीं, परन्तु स्वतन्त्र स्त्री को सन्तान हं। 


क्योंकि मे तुम्हारे लिए दुविधा में हूं 
३ र i मसीह में स्वतन्त्रता 
सारा ओर हाजिरा 5 *मसीह ने स्वतन्त्रता के लिए हमें स्वतन्त्र 
2ह तुम जो व्यवस्था के अधीन रहना चाहते २१ किया हे, इसलिए दृढ़ रहा आर दासत्व क 


हो, मुझे वताओ: कया तुम व्यवस्था की नहीं सुनते? जुए में फिर नजुतो. 
“यह लिखा है कि इग्राहीम के दो पुत्र थे, एक . देखो, में पालुस तुमसे कहता हूं कि यदि 
दासी से और एक स्वतन्त्र स्त्री से। “परन्तु जो पुत्र खृतना कराओगे तो मसीह से तुम्ह कुछ लाभ न 


दासी से उत्पन्न हुआ वह शारीरिक रीति से जन्मा, होगा। और में प्रत्येक को जां खृतना कराता है 
और जो पुत्र स्वतन्त्र स्त्री से हुआ वह प्रतिज्ञा के वतलाए देता हूं कि उस सम्पूर्ण व्यवस्था का 
अनुसार जन्मा। ?**इसमें: एक दृष्टान्त हैः ये पालन करना पड़ंगा। +तुम जो व्यवस्था के य 
स्त्रियां मानो दो वाचाएं हैँ, एक तो सीने पर्वत धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और 
की, जिस से कबल दास हौ उत्पन्न होते है-और अनुग्रह से वंचित हो गए हो। “क्योंकि पवित्र 
वह हाजिरा है। 2 और हाजिरा मानो अरब का आत्मा क द्वारा हम विश्वास से उस धार्मिकता 


न 0248 सलेम प्रतीक्षा करते हैं जिसको हमें आशा है। 
सान पर्वत हे, जो वर्तमान यः के समान ps यीशु में न ख॒तने का कुछ महत्त्व है 


वह हमारी माता है। 2 क्योंकि लिखा हे, | किसने 

मूड रहे थे। अब सत्य को मानने में किसने बाधा 
जो ना न भा वयेकि के कप दी? *ऐसी सीख तुम्हारे बुलानेवाल की 
जि = "की ओर 27 यश $3: 30 उत 2]:।0, ॥2 
सः जो जाते द्म है म जोझा ज सस है इन यासी को सनान है 
न की स्वतन्त्रता से मसीह भे हमें स्वतंत्र किया 
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ओर से नहों। थोड़ा सा खमोर गृंधे हुए पूरे 
आटे को खमीरा कर देता है। मुझे प्रभु में तुम 
पर भरोसा हे कि तुम किसी अन्य विचारधारा 
को नहीं अपनाओगे, परन्तु तुम्हे घबरा देने वाला, 
चाहे वह कोई क्यों न हो, दण्ड भोगेगा। । "परन्तु 
हे भाइयो, यदि में अव तक खतना का प्रचार 
करता हूं तो क्यों सताया जाता हूं? फिर तो क्रूस 
क मार्ग पर जो ठोकर थी वह समाप्त हो गई। 
'२भला होता कि जो तुम्हें विचलित कर रहे हैं 


= 


वे *स्वयं अपना ही अंग काट डालते 


पवित्र आत्मा द्वारा जीवन 

“हे भाइयो, तुम स्वतन्त्र होने के लिए बुलाए 
गए हा। इस स्वतन्त्रता को शारीरिक इच्छा पूर्ण 
करने का साधन न बनाओ, परन्तु प्रेम से एक 
दूसरे की सेवा करो। क्योकि सम्पूर्ण व्यवस्था 
इस कथन के एक ही शब्द में पूर्ण हो जाती है: 
“तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख।'' 
परन्तु यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटते 
आर फाड खाते हो तो सावधान रहो कि कहाँ 
एक दूसरे का सर्वनाश न कर दो। 

“परन्तु में कहता हूं कि पवित्र आत्मा के 
अनुसार चला ता तुम शारीरिक इच्छाओं को 
किसी रीति से पूर्ण नहीं करोगे। | "क्योंकि शरीर 
तो पवित्र आत्मा के विरोध में और पवित्र आत्मा 
शरीर क विरोध में लालसा करता है। ये तो एक 
दूसरे के विरोधी हैं, कि 
उस न कर सको। “परन्तु यदि तुम पवित्र आत्मा 
के चलाए चलते हो, तो व्यवस्था के अधीन न 
रहे। अब शरीर के काम स्पष्ट 


जो तुम करना चाहते हो विषय 


हं, अर्थात्‌ 
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फूट, *दलवन्दी, “'द्वप, मतवालापन, रंगरलियां 
तथा इस प्रकार के अन्य काम हैं जिनके विषय 
में मे तुम को चेतावनी देता हं--जैसा पहले 
चेतावनी दे चुका हू-कि ऐसे एसे काम करने 
वाले तो परमेश्वर क राज्य क उत्तराधिकारी न 
होगे। “परन्तु पवित्र आत्मा का फल प्रेम, आनन्द, 
शान्ति, धीरज, दयालुता, भलाई, विश्वस्ता, 

“नम्रता व संयम है। एसे-ऐसे कामों के विरुद्ध 
कोई व्यवस्था नहीं है। “और जो मसीह यीशु 
क है, उन्होंने अपने शरीर को दुर्वासनाओं तथा 
लालसाओं समेट क्रूस पर चढ़ा दिया है। 

' “यदि हम पवित्र आत्मा के द्वारा जीवित 
ह तो पवित्र आत्मा के अनुसार चलें भी। २हम्‌ 
अहकारो न बनें, एक दूसरे को न छेड़ें, और न 
ही डाह रखें। 


सब के साथ भलाई करें 
हे भाइयो, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध 


में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो 
नम्रतापूर्वक उसे सम्भालो, परन्तु सतर्क रहो कि 
कहाँ तुम भी परीक्षा में न पड़ जाओ। ?एक दूसर 
का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की 
व्यवस्था को पूर्ण करो। ग्यदि कोई मनुष्य कूछ न 
होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो 
अपने आप को धोखा देता हें। परन्तु प्रत्येक 
मनुष्य अपने काम को जांचे-तब उसे दूसरे के 
गय मं नहीं, परन्तु अपने ही विषय में गर्व 
करने का अवसर मिलेगा; “क्योकि प्रत्येक व्यक्ति 
अपना ही बोझ उठाएगा। 

“जो वचन की शिक्षा पा रहा है, वह अपने 


व्यभिचार, अशुद्धता, कामुकता, "मूर्तिपूजा, शिक्षक को सभी उत्तम वस्तुओं में साझी बनाए। 


जादूटाना, बेर, >- ५ वर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, मतभेद, 
।2 "अक्षराः, अपने आपको काट निकालते 


'घोखा न खाओ: परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया 


।4 लैव्य ।9:।8 


या. ६ 
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जाता, क्योंकि जसा बोओगे वेसा ही काटोगे। सहना पड़े। !*क्योंकि जिनका खूतना हो चुका 
क्योकि जो अपने शरीर के लिए बोता हे, वह है वे स्वयं तो व्यवस्था पर नहीं चलते, परन्तु 
शरीर के द्वारा विनाश को कटनी काटेगा; परन्तु तुम्हारा खतना इसलिए कराना चाहते हैं कि 
जो पवित्र आत्मा के लिए बोता हे, वह पवित्र तुम्हारी शारीरिक दशा पर घमण्ड करें। !“परन्तु 
आत्मा के द्वारा अनन्त जीवन की कटनी काटेगा। एसा कभी न हो कि में किसी अन्य वात पर 
१हम भलाई करने में निरुत्साहित न हों, क्योंकि गर्व करूं सिवाय प्रभु योशु मसीह के क्रस क, 
यदि हम शिथिल न पड़ें तो उचित समय पर जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में क्रूस पर 
कटनी काटेंगे। इसलिए जहां तक अवसर मिले चढ़ाया जा चुका हे, और में संसार की 
सव के साथ भलाई करें, विशेषकर विश्वासी दृष्टि में। “क्योंकि न तो खृतने का कुछ महत्त्व 
भाइयों के साथ। ह और न खतनारहित होने का, परन्तु नई सृष्टि 

FP का। !“जितने इस नियम पर चलेंगे उन पर आर 

अन्तिम चेतावनी और शुभकामनाएं परमेश्वर के इस्राएल पर "शान्ति तथा दया 

।।दृखो, मैं कैसे बड़े-बड़े अक्षरों में अपने होती रहे। «| कोई दख न दे, क्योकि मै 

ही हाथों से तुम्हें लिख रहा हूं। !'जां लोग अब से मु ई दुख न दे, क्योंकि में 

शारीरिक दिखावा चाहते हं, वे ही तुम्हार खुतना यीशु के दागों को अपने शरीर मं लिए फिरता 

करवाने पर तुले हुए है--केवल इसलिए कि हूं। “हे भाइयो, हमारे प्रभु i मसीह का 
मसीह के क्रूस कं कारण उन्हें अत्याचार न अनुग्रह तुम्हारी आत्मा के साथ रहे। आमीन। 
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इफिसियों 
के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री 


पोलुस की ओर से जो तर कौइच्छा इच्छा का रहस्य अपने भले अभिप्राय के अनुसार 
से मसीह यीशु का प्रेरित है, इफिसुस जिसे उसने स्वयं निर्धारित किया था, 
विलासी उन पवित्र लोगों को जो मसीह यीशु बताया-!"ऐसे प्रवन्ध के उद्देश्य से कि समयां 
मे रासी 3 छ. _ क पूर होने पर वह सब कुछ जो स्वर्ग और 
द 2 पी परमश्वर आर प्रभु यीशु पृथ्वी पर हे, मसीह में एकत्रित करे। ' उसी में 
मरी आर स तुम्ह अनुग्रह ओर "शान्ति जो अपनी इच्छा की सुमति क अनुसार सब 
[ | कुछ करता बा , हमने भी उसके अभिप्राय के 
मसीह में आत्मिक आशिषे अनुसार, पहिल स ठहराए जाकर, *उत्तराधिकार 
se त्मिक प्राप्त किया हे, !*कि हम, जिन्होंने मसीह पर 
प्रभु यीशु मसीह का पिता परमेश्वर पहिले से आशा , 
ले हो खिसन सशी शवर पहिले से आशा रखी थी, उसकी महिमा की 
स हा, जिसने हम मसीह में स्वर्गीय स्थानों में स्तुति के कारण हां। !3उसी में तुम पर भी, जब 
अकार की लमक हि स आशीपित तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का 
मसीह मे चुन किक मास पू LR जिस पर तुमने विश्वास 
र व -भ्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप 
म॑ पवित्र आर निर्दोष हों। उसने हमें अपनी रे ये या 
५ पनी लगी। !“वह हमारे उत्तराधिकार के बयाने के 
।४ हिल सम [र के बयाने के 
i क माल लिए हुओं का छुटकारा हो, जिस से 
पुत्र हान क लिए ठहराया, कि उसके उस परमेश्वर दः pa 
, कि स परमेश्वर की 
अनुग्रह को महिमा की स्तुति हो जिसे उसने LS Gt 
हमें उस हत प्रिय में संतमेत दिया। म्हमें, उसमें, धन्यवाद और प्रार्थना 
की बम उन हा अपराधा 'इस कारण मैं भी तुम्हारे उस विश्वास 
है. भरि न ण के अनुसार का समाचार सुनकर जो प्रभु यीशु में है और 
तोता या जा आर समझ तुम्हारा प्रेम जो सब पवित्र लोगों क प्रति है, 
2 उसन हमें अपनी “तुम्हारे लिए निरन्तर धन्यवाद देता हूँ और 
।। "या, हम चुने गए ह, या हम उत्तराधिकारी यन गए है। 
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अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूं, समान स्वभाव ही से क्रोध की सन्तान थे। “परन्तु 
।7कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर, जो परमेश्वर ने जो दया का घनी हैं, अपने उस 
महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी *पूर्ण पहिचान महान्‌ प्रेम के कारण जिस से उसने हमसे प्रेम 
में ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा दे। में प्रार्थना किया, “जबकि हम अपने अपराधों के कारण 
करता हूं कि तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय मरे हुए थे उसने हमें मसीह के साथ जीवित 
हों, जिस से तुम जान सको कि उसकी बुलाहट किया-अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ 
की आशा क्या हे, और पवित्र लोगों में उसके हे-“आर मसीह यीशु में उसक साथ उठाया 
उत्तराधिकार की महिमा का घन क्या है, "और और स्वर्गीय स्थानों में वठाया, जिससे कि 
उसका सामर्थ्य हम विश्वास करने वालों के वाले युगों में वह अपनी उस कूपा स जा मसीह 
प्रति कितना महान्‌ है। ये सब उसकी उस शक्ति यीशु में हम पर है अपने अनुग्रह का असीम 
के कार्य के अनुसार है, जिसे उसने मसीह में घन दिखाए। “क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह 
पूरा किया जब उसने उसे मरे हुओ में से जिलाकर ही से तुम्हारा उडार हुआ है-ओर यह तुम्हारी 
अपनी दाहिनी ओर स्वर्गीय स्थानों में, अर्थात्‌ ओर से नहीं वरन्‌ परमेश्वर का दान है, “यह 
2।सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार, सामर्थ्य कार्यों के कारण नहीं जिससे कि कोई घमण्ड 
ओर प्रभुता के, तथा प्रत्येक नाम के ऊपर, जो न करे। !"क्योंकि हम उसक हा 
केवल इस युग में , परन्तु आने वाले युग में भी हैं, जो मसीह याशु में उन भले र 
लिया जाएगा, बैठाया। 2उसने सब कुछ उसके सुजे गए हैं जिन्हे परमेश्वर नें प्रारम्भ 
पैरों तले कर दिया और उसे सब तस तैयार किया कि हम उन्हें कर 
गमि उहाकर कलीसिय बाला हो मसीह में एक 

, ।।इस कारण स्मरण करो कि तुम जां ` 


सव में सब कुछ पूर्ण करता है। शारीरिक रीति से अन्यजाति हो-और जो लोग 
पे किए हुए खतन खूतनावाले 
मसीह द्वारा जीवन प्राप्ति शरीर में हाथ के किए व्ल रहित कहते हैं। 


_ रे जं के कारण मरे कहलाते हैं, वे तुम को 

कर अपप पहिले इस संसार की सरण करो कि धाम को लाख 
रति और आकाश में शासन करने वाले अधिकारी से अलग और इस्राएल क अजक भागीदार 
अर्थात्‌ उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब से वाचत का ला संसार में 
भी आज्ञा न मानने वालों मे क्रियाशील है। “उन्हीं न थै, रहित थे। परन्तु तुम जो 
में हम सब भी पहिले अपने शरीर की लालसाआं परवरः थे अब मसीह के लहू के द्वारा 
में दिन विताते थे, शारीरिक तथा *मानसिक यौशु से हे आए गए हो। 
इच्छाओं को पूरा करते थे, और अन्य लोगों के tp 
प न्य सल्यान 7 असा. विचारं की इच्छाओं को 
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क्योंकि वह स्वयं हमारा मेल है जिसने 
वर अर्थात्‌ विभाजित करने वाली दीवार को 
गिराकर दोनों को एक कर दिया, और अपने 
शरीर में बेर, अर्थात्‌ उस व्यवस्था को जिसकी 
आज्ञाएं विधियों को रीति पर आधारित थीं, मिटा 
दिया कि दोनों से अपने में एक नए मनुष्य की 
सृष्टि करके मेल करा दे, और क्रूस के द्वारा 
बर को नाश करके दोनों को एक देह वनाकर 
परमेश्वर से मेल कराए। | “उसने आकर तुम्हें 
जो दूर थे और उले भी जो निकट थे मेल-मिलाप 
का सुसमाचार सुनाया। '*क्योंकि उसी के द्वारा 
हम दानां की, एक ही आत्मा में पिता के पास 
पहुंच होती है। अत: तुम अव विदेशी और 
अजनबी न॒ रहे, परन्तु पवित्र लोगों के संगो 
स्वदरा आर परमेश्‍वर के कुटुम्ब के वन गए 
हो। “आर प्रेरितों तथा भविष्यद्वकताओं की नींव 
पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं 
है, बनाए गए हो। 2/जिसमें सम्पूर्ण रचना एक 


साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मन्दिर बनती किया 


जाती हे, “जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर 
ख सस होने के लिए एक साथ बनाए 
हो। 


गैरयहूदियों में प्रचार-सेवा 

3 इसी कारण में पौलुस जो तुम bo | 
क लिए मसीह यीशु का कदी हूं- 

तुमने वास्तव में परमेश्वर के उस अनुग्रह के 

प्रबन्ध की चर्चा सुनी हो जो तुम्हारे लिए मुझे 

सापा गया, “अर्थात्‌ वह रहस्य जो मुझ पर प्रकाशन 

क द्वारा प्रकट किया गया, जैसा मे पहिले ही 


77 यश 57:9 ` ड भ्या, में 
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समझता हूं, “जो पिछली पीढ़ियों में मानव-जाति 
को ऐसा नहीं बताया गया जैसा कि अव उसके 
पवित्र प्रेरितों आर भविप्यद्वकताओं पर पवित्र आत्मा 
*के द्वारा प्रकट किया गया है। “तात्पर्य यह ह 
कि मसीह यीशु के द्वारा अब गृरयहूदी भी एक 
ही देह के अंग और सह-उत्तराधिकारी तथा 
प्रतिज्ञा के सहभागी हैं। “परमेश्वर के अनुग्रह के 
उस दान के अनुसार जो उसके सामर्थ्य के प्रभाव 
क अनुसार मुझे दिया गया था में उस सुसमाचार 
का सेवक वना। “मुझे, जो सब पवित्र लोगों में 
छाट से भी छोया हूँ,यह अनुग्रह प्राप्त हुआ कि 
मे गृरयहूदियों को मसीह के अथाह धन का 
सुसमाचार सुनाऊं, ओर सव पर यह प्रकाशित 
करूं कि उस रहस्य का प्रबन्ध क्या हे जो 
सम्पूर्ण वस्तुओं के सृजनहार परमेश्वर में युगं 
स गुप्त था, '१कि अब कलीसिया के द्वारा 
परमश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों 
आर अधिकारियों पर जो आकाश में हैं प्रकट 
या जाए। '!यह उस अनन्त अभिप्राय के 
अनुसार हुआ जो उसने यीशु मसीह हमारे प्रभु 
में पूरा किया, '२ जिसमें, उस पर विश्वास करने 
स, हमें यह साहस और भरोसा हुआ कि हमारी 
पहुंच परमेश्वर तक हो। !3इसलिए मैं निवेदन 
करता हू कि उन क्लेशं के कारण जो मे तुम्हारे 
कारण सह रहा हूं निरुत्साहित न होना, क्योंकि 
वे तुम्हारी महिमा हे। 'प 


इफिसियों के लिए प्रार्थना 


गे .. | 
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तुम उसके आत्मा के द्वारा अपने भीतरी मनुष्यत्व गया हे। “इसलिए वह कहता हे, “जब वह 
में सामर्थ्यं पाकर वलवान होते जाओ, !'और ऊंचे पर चढ़ा तो बन्धुओं के समूह को बन्धुवाई 
विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में निवास में ले गया और उसने भनुष्यों की दान दिए।'' 
करे कि तुम प्रेम में नींव डाल कर ओर जड़ *अब इस कथन का कि वह ऊंचे पर चढ़ा, 
पकड़ कर, '*सब पवित्र लोगों के साथ भली-भांति क्या अर्थ है? केवल यही कि *वह पृथ्वी के 
समझ सको कि उसकी चौडाई, लम्वाई, ऊंचाई निचले स्थानों में भी उतरा था। "और वह जो 
ओर गहराई कितनी है; !?और मसीह के उस उतरा था, स्वयं वही है जो सब आकाशो से भी 
प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम ऊपर चढ़ गया कि सब कुछ परिपूर्ण करे। 
परमेश्वर की समस्त परिपूर्णता तक भरपूर हो “उसने कुछ को प्रेरित, कुछ का भविष्ट्रक्ता, 
जाओ। कुछ को सुसमाचार-प्रचारक, कुछ को पास्टर 

20अब जो ऐसा सामर्थी है, उस सामर्थ्य आर कुछ को शिक्षक नियुक्त करके दे दिया 

के अनुसार जो हम में क्रियाशील है, कि हमारी '“कि पवित्र लोग सेवा-कार्य क योग्य वनं आर 
विनती और कल्पना से कहीं अधिक बढ़कर मसीह की देह तब तक उन्नति करे, “जब तक 
कार्य कर सकता है, ?!उस परमेश्वर की महिमा कि हम सव के सव विश्वास में आर परमेश्वर 
कलीसिया में और -मसीह यीशु में पीढ़ी से के पुत्र के "पूर्ण ज्ञान में एक न हो जाएं, परिपक्व 
पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे। आमीन। न बन जाएं, अर्थात्‌ मसीह क पूरे डौल-डाल 
तक बढ़ न जाएं। /“अतः हम आगे को वालक 

मसीह की देह में एकता न रहें जो मनुष्यों की ठग-विद्या धूर्तता, भ्रम 
4 इसलिए मैं जो प्रभु का बन्धुआ हूं तुम से को युक्ति और सिद्धन्त-रूपी हवा क 
निवेदन करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम झोके से उछालं ऑर इधर-उधर घुमा गन र 


बुलाए गए हो उसके योग्य चाल चलो, अर्थात्‌ 'ऽवरन्‌ प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों 
सम्पूर्ण दीनता और नम्रता तथा धीरज के साथ में उसमे जो सिर है अर्थात्‌ मसीह जाइम 
प्रेम से एक दूसरे के प्रति सहनशीलता प्रकट जाए, ।6जिस से सम्पूर्ण देह, प्रत्यक जाड 
करो, और यत्न करों कि मेल के बन्धन में एक साथ बन्धकर और सुगठित a 
आत्मा को एकता सुरक्षित रहे। “एक ही देह है अंग के ठीक-ठीक कार्य कक द्वार ड 
और आत्मा भी एक है: ठीक उसो प्रकार अपनी जाती है, आर इस प्रकार प्रम म॑ स्वय 
बुलाहट की एक आशा में तुम भी बुलाए गए उन्नति होती है। 
थे। 5एक ही प्रभु, एक ही विश्वास, एक ही लि की सन्तान 
बपतिस्मा, और सब का एक ही परमेश्वर. मैं कहता हूं और प्रभु में तुम्हें 
है, जो सब के ऊपर और सब के म्या ears हक i Med 
सब में है। "परन्तु हम में से प्रत्येक आग दिया मन को अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम आगे को 


के दान के परिमाण के अनुसार अनुग्र 
9*कुछ हस्तलेखो क्त अनुसार, यह पहले पृथ्वी के... 3 7. ह 
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वैसे न चलो। !*क्योंकि उस अज्ञानता के कारण सब प्रकार के वैर-भाव सहित तुम से दूर किए 
जो उनमें है, और उनके मन की कठोरता के जाएं। 32एक दूसरे के प्रति दयालु और करुणामय 
कारण, उनकी बुद्धि अन्धकारमय हो गई है, यनो, और परमेश्वर ने मसीह मं जैसे तुम्हारे अपराध 
ओर वे परमेश्वर के जीवन से अलग हो गए हैं। क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसर के अपराध 
वे सुन्न होकर यहां तक लुचपन में लग गए क्षमा करो। 
कि वब प्रकार के गन्दे काम करने के लिए 
लालायित रहते हैं। २०तुमने तो *मसीह को इस /- इसलिए प्रिय वालको के सदृश परमेश्वर 
प्रकार नहीं जाना-?'यदि वास्तव में तुम ने उसके S का अनुकरण करने वाले बनो, २और प्रेम में 
विषय में सुना और जैसा यीशु में सत्य हे उसमें चलो जैसे मसीह ने भी हम से प्रेम किया और 
सिखाए भी गए, २*कि तुम पिछले चालचलन सुखदायक सुगन्धित भेंट बनकर हमारे लिए अपने 
क पुराने का उतार डालो जो भरमाने आपको परमेश्वर के सम्मुख वलिदान कर दिया। 
वाली अभिलापाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता जैसा पवित्र लोगों के लिए उचित है 
है। “ओर अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए तुम्हारे मध्य न तो व्यभिचार, न किसी प्रकार के 
बनते जाओ, ?*और नए मनुष्यत्व को पहिन लो अशुद्ध काम, न लोभ का नाम तक लिया जाए, 
जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता “ओर न तो घृणित कार्य, न रूर वातें, न 
; ' थू बालना वरन्‌ धन्यवाद ही दिया जाए। “क्योकि तुम यह 
छड्कर, अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योकि हम निश्चय पूर्वक जानते हो कि कोई व्यभिचारी, 
आपस म एक दूसर क अंग ही “क्रोध तो करो पर अशुद्ध जन, या लोभी मनुष्य अर्थात्‌ मूर्तिपूजक, 
पापन करो तुम्हारा क्रोध सूर्य अस्त र वना मसीह ओर परमेश्वर के राज्य का उत्तराधिकारी 
न रह। शैतान को अवसर न दो। बोरी करने नहीं हो सकता।,“कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से घोखा 
वाला फिर चोरी न करे, परन्तु भलाई करने के लिए न दे, क्योंकि इन ही के कारण आज्ञा न मानने 
मरिद i आव्यकता वालों पर परमेश्वर का प्रकोप पड़ता है। “इसलिए 
६ को दने क लिए उसके पास कूछ हो। तुम ऐसे लोगों के सहभागी न यनो। पहिले तो 
अश्लील बात तुम्हरे मुंह से न निकले, तुम अन्धकार थे / परन्तु अब प्रभु में ज्योति हो, 
परन्तु केवल ऐसी वात निकले जो उस समय को अतः ज्योति की सन्तान के सदृश चलो-१क्योकि 
आवश्यकता के अनुसार उन्नति के लिए उत्तम हो, ज्योति का फल सब प्रकार को भलाई, धार्मिकता 
जिससे कि सुनने वालों पर अनुप्रह हो। परमेशचर और सत्य है-- ।0परख्ी कि प्रभु किन बातों से 


पर छुटकरे के दिन के लिए छ स सम 
* लिए छाप-वा गई ह। सब सहभागी न हो वरन्‌ इन कामों *को प्रकट करो। 
अकार की कडुवाहर, रोप, क्रोष, कलह और निनदा, !२क्याँकि जो काम गुप्त में उनके द्वारा किए 


rE sh, CIO SF SH 
20 "या, मसीह के विषय में इस प्रकार नहीं सुना 25 जक 8:6 26 भजन 4:47 °या, की 'त्ाइना करो 
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जाते हैं। उनकी चर्चा भी लज्जा की वात है। से शुद्ध करके पवित्र बनाए, २7आर उसे एक 
पर जितने कार्य प्रकट किए जाते हं वे सव एसी महिमायुक्त कलोसिया बनाकर प्रस्तुत करे, 
ज्योति से प्रकट होते हं, क्योंकि जो सव कुछ जिसमें न कलंक, न झुर्री, न इनक समान कुछ 
*को प्रकट करता है वह ज्योति हैं। “इस कारण हो, वरन्‌ पवित्र आर निर्दोप हो। इसी प्रकार 


वह कहता है, “हे सोने वाले, जाग और मृतकों उचित है कि पति भी अपनी पत्नी से अपनी देह 
में से जी उठ, तो मसीह को ज्योति तुझ पर क समान प्रेम करे। जो अपनी पली से प्रेम 
चमकेगी।'' करता है वह स्वयं अपने आप से प्रेम करता हें। 
।5इसलिए सावधान रहो कि तुम कंसी चाल “कोई अपनी देह से घृणा नहीं करता, वरन्‌ 
चलते हो-निर्वृद्धि मनुष्यों के सदृश नहीं वरनवुद्धिमानां उसका पालन-पोषण करता ह, जसे कि मसीह 
के सदृश चला। समय का पूर-पूण उपयोग करो, भी कलीसिया का पालन पापण करता ह, क्योकि 
क्योकि दिन बुरे हैं। !इस बारण निर्बुद्ध न हो, हम उसकी देह के अंग हं। “ अतः 
परन्तु यह जान लो कि प्रभु की इच्छा क्या है। अपने माता-पिता को छोड़कर अपनी' न पली से 
।४दाखरस पीकर मतवाले न बनो, क्योंकि इस से मिला रहेगा और वे पक हु 
लुचपन होता है, परन्तु आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, रहस्य ता महान्‌ हैं पर र 
।०और ह म अजनः न आत्मिक कलीसिया के संदर्भ में कह रहा हूं.“ अतः तुम में 
गीत गाया करो; और अपने-अपने मन में प्रभु के से प्रत्येक अपनी पली से अपन समान अम कर, 
लिए गाते तथा कीर्तन करते रहो। सदैव सब बातों और पली भी अपने पति का भय मानी 
के लिए हमार प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर Eo 
पिता को धन्यवाद दो,*!और मसीह के भय में एक -पिता और बच्चे 





रे के हे बालको, प्रभु में अपने माता-पिता को 
कर आज्ञा मानो, क्योकि यह उचित है। ? 
पति-पत्नियों को आदेश माता-पिता का आदर कर-यह पहली आज्ञा 


हे = ` = ऐसे के जिसके भरी है- जिससे कि तेरा 
22है पत्नियो, अपने-अपने पति के ऐसे है जिसक साथ प्रतिज्ञा >जिससे 

अधीन रहो जेसे कि प्रभु के अधीन हो। “क्योंकि भला हो और एप काहिति असित 
पति तो पत्नी का सिर है, जिस प्रकार मसीह भी +पिताओ, अपने बच्चों को क्रोध न | 


कलीसिया का सिर है और स्वयं देह का उद्धारकर्ता प्रभु को शिक्षा और अनुशासन में उनका 


है। 2+पर जैसे कलीसिया मसीह के अरी है पालन-पोषण करो। 

वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने- 

के अधीन रहे। 5हे पतियो, अपनी-अपनी पली स्वामी और स व 
से प्रेम करो जैसा मसीह ने भी कलीसिया से __है दासो, बसे दम हलक 
प्रेम किया और अपने आप को उसके लिए द हों, उसी प्रकार A ए 

दिया कि उस को वचन के द्वार जल के स्तान हृदय उनकी भी आज्ञा 

3 न्या. की त्ताइना करता है... ७ यश 26:97 हाथ; $2; 60 
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रूप से तुम्हारे स्वामी हैं। "मनुष्यों को प्रसन्न लिए रहो जिस से तुम उस दुष्ट के समस्त अग्नि-वाणों 
करने वालों के समान दिखावटी सेवा न करो, को बुझा सको। ''आर उद्धार का टोप तथा आत्मा 
पर मसीह क दासों के सदृश हृदय से परमेश्वर की तलवार, जो परमेश्वर का वचन है, ले लो। 
की इच्छा पूरी करो। “इस सेवा को मनुष्य को १परत्येक विनती और निवेदन सहित पवित्र आत्मा 
नहीं पर प्रभु को जानकर सुइच्छा से करा, भ्यह में निरन्तर प्रार्थना करते रहो। और यह ध्यान रखते 
जानते हुए कि चाहे दास हो या स्वतन्त्र, जो हुए सतर्क रहो कि यल सहित सव पवित्र लोगों के 
जसा अच्छा कार्य करेगा, वह प्रभु से वेसा ही लिए लगातार प्रार्थना करो , ओर मेरे लिए भी 
प्रतिफल पाएगा। १हे स्वामियो, तुम भी उनक प्रार्थना करो कि बोलते समय मुझे ऐसा प्रबल 
साथ एसा ही व्यवहार करा। यह जानते हुए कि वचन दिया जाए कि में साहस से सुसमाचार के 
तुम दोनों अ स्वर्ग में हे आर वह निष्पक्ष रहस्य को प्रकट कर सकू, २ जिसके लिए में 
ह। धमकियां देना छोड़ो। जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत हृ! प्रार्थना करो 
A कि जसा मुझे वोलना चाहिए, में साहस से बोल 


, अततः प्रभु ओर उसके सामर्थ्य को शक्ति 

मं बलवान वनो। परमेश्वर के सम्पूर्ण अस्त्र-शस्त्र अन्तिम नमस्कार 

धारण करो जिस से तुम शैतान को युक्तियांका २'तुखिकूस, जो प्रिय भाई और प्रभु में 
दृढतापूर्वक सामना कर सको। हमारा संघर्ष तो विश्वासयोग्य सेवक हे, तुम्हें मेरी परिस्थिति के 


हं। !२इसलिए परमेश्वर के समस्त अस्त्र-शस्त्र जान सको और वह तुम्हारे हृदयों को शान्ति दे 
ह तुम्हार हृदयों को “शान्ति दे 

धारण करा, जिस से तुम बुरे दिन में सामना कर सके। रण 

सको ओर सव ° 23परमेश्वर न 

।१अतः सत्य से किम के बज ओर Rs 
च कस कर और की ओर से भाइयों को शान्ति और विश्वास 

A पहिन ज का सहित भ्रम मिले। “उन पर जो हमारे प्रभु यीशु 

तैयारी कर मसीह र ह गे 
स्थिर रहो। नक अतिरिक्त, न सच्चा प्रम रखते हं, अनुग्रह होता 


I ARATE Ti 
3 उव : 24 2,3,निर्ग 20:2; च्यव 5;]6 ।5 यश 52:7 
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फिलिप्पियों 
के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री 


| मसीह यीशु के दास पौलुस और तीमुथियुस '"जिस से कि तुम उन बातों को जो सर्वोत्तम है 
की ओर से, मसीह में उन सब पवित्र लोगों अपना लो और मसीह कं दिन तक पूर्णतः सच्च 
को जो *अध्यक्षों और सेवकों सहित फिलिप्पी और निदोंष बने रहो; ' धार्मिकता क फल से 
में रहते हैं: जो यीशु मसीह के द्वारा प्राप्त होता हे, परिपूर्ण 

2हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह होते जाओ, जिस से परमेश्वर को महिमा आर 
की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शान्ति मिले। स्तुति होती रह। 


घन्यवाद्‌ और प्रार्थना कैदी होने सें सुलमाधार हम £ 
3जव कभी मे तुम्हें स्मरण करता हूं, अपने अब ह भाइयों, म तुम्ह ह , 
परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं, “तथा आनन्द के चाहता हूं कि जो कुछ मुझ हर nd 
साथ तुम्हारे लिए सदा प्रार्थना करता हूं, क्योंकि सुसमाचार को उन्नति ही न अप सब लोगों 
पहिले ही दिन से आज तक तुम सुसमाचार में कि कंसर के रो Eo 
मेरे सहभागी रहे हो। “मुझे इस वात का निश्चय में यह बात प्रकट (अमर हे 25 होने के कारण 
है कि जिसने तुम में भला कार्य आरम्भ किया लिए कृद मे हूं। भरोसा रखते हुए परमेश्वर 
है, वही उसे मसीह यीशु के दिन तक पूर्ण भी अधिकांश भाई: "साहस तथा निर्भयता 
करेगा। तुम्हारे विषय में ऐसा विचार करना मेरे का वचन आर. $कुछ तो ईर्ष्य और द्वेप के | 
लिए सर्वथा उचित है, क्योंकि तुम मेरे मन में क साथ सुनात ह। ते हैं, परन्तु कुछ | 
वसे हो, इसलिए कि तुम सब मेरी कद में, कारण म आ] प्रचार करते है 
सुसमाचार की रक्षा और उसके पुष्टिकरण म॑ सा कि मैं सुसमाचार को रक्षा के लिए 
मेरे साथ अनुग्रह के सहभागी हो। I अ हूं। !अन्य लोग तो भले उद्देश्य से 
इस यात में मरा साक्षी है कि में मसीह थ नहीँ परन्तु अपनी स्वार्थमय अभिलापा से यह 


रम से लिए कितनी लालसा करता नः भ 
है| मेरी प्रार्थना यही है कि तुम्हारा प्रेम सच्चे सोचकर मसीह का प्रचार करते हैं कि बन्दीगृह 


रे रे लिए क्लेश उत्पन्न हो। '*तो क्या हुआ? 
ज्ञान और पूर्ण समझ सहित निरन्तर बढ़ता जाए, में मे लिए | 
Neer उ्ज्सड जज (गाजभवन के लोगों | 
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केवल यह कि चाहे कपट से, चाहे सच्चाई से, करते हो आर विरोधियों से किसी प्रकार भयभीत 
मसीह का प्रचार सब प्रकार से होता हे-इस नहीं होते। यह उनके लिए तो विनाश का, परन्तु 
कारण में आनन्दित हूं, आर आनन्दित रहूंगा भी। तुम्हारे लिए उद्धार का स्पष्ट चिह्न है, जो परमेश्वर 
क्योंकि में यह जानता हुं कि तुम्हारी प्रा्थनाओं की ओर से है। 2?क्योंकि मसीह के कारण तुम 
आर यीशु मसीह के आत्मा की सहायता से इस पर यह अनुग्रह हुआ कि तुम उस पर केवल 
कृद का प्रतिफल मेरा छुटकारा होगा। “मेरी विश्वास ही न करो वरन्‌ उसके लिए कष्ट भी 
हार्दिक आशा और अभिलापा यह है कि में सहो, अर्थात्‌ तुम भी वसे ही संघर्ष करते रहो 
किसी वात में लज्जित न होऊं, परन्तु जसे पूरे जसा तुमने मुझे करते देखा ओर सुनते हो कि 
साहस से मसीह की महिमा मेरी देह से सदा अब भी कर रहा हूं। 

होती रही हं वेसे हो अव भी हो, चाहम . . | 

जीवित रहूं या मर जाऊं। ?! क्योंकि मेरे लिए सह का दानता का अनुकरण 

जीवित रहना तो मसीह, आर मरना लाभ है। ) अतः यदि तुम्हें मसीह में कुछ प्रोत्साहन, 
“परन्तु यदि सदेह जीवित रहूं तो इसका अर्थ <« प्रेम की सान्त्वना, आत्मा कौ सहभागिता, 
मेरे लिए फलदायी परिश्रम ह; परन्तु में किस प्रीति और सहानुभूति है, ?तो मेरा आनन्द पूर्ण 
वात का चुनू, यह नहीं जानता। मं इन दोनों के करने के लिए एक ही मन, एक ही प्रेम, एक 
बाच असमन्जस म॑ पड़ा हूं। मेरो लालसा तो ही भावना और एक ही दृष्टिकोण रखो। अस्वार्थ 


यह है कि कूच करके मसीह के पास जा रहूं, 
क्योंकि यह अति उत्तम है, “परन्तु तुम्हारे कारण 
शरीर में जीवित रहना मेरे लिए अधिक 
आवश्यक है। "इसलिए कि मुझे इसका भरोसा 
है, में जानता हूं कि मैं जीवित रहूंगा, वरन्‌ तुम 
सब के साथ रहूंगा जिस से तुम विश्वास में दृढ़ 
होते जाओ तथा उसमें आनन्दित रहो, 2"जिस से 
कि जो घमण्ड तुम मेरे विषय में करते हो वह 


और मिथ्याभिमान से काई काम न करो, परन्तु 
नम्तापूर्वक अपनी अपेक्षा दूसरों को उत्तम समझो। 
“तुम में से प्रत्येक अपना ही नहीं, परन्तु दूसरों 
क हित का भी ध्यान रखे। अपने मं वही 
स्वभाव रखो जो मसीह यीशु में था, “जिसने 
परमश्वर क “स्वरूप में होते हुए भी परमेश्वर 
क समान होने को अपने अधिकार में रखने की 
वस्तु न समझा। “उसने अपने आप को ऐसा 


< 


में ओर अधिक बढ़ जाए। 
“7कंबल इतना करों कि तुम्हारा आचरण 


मेरे फिर तुम्हारे पास लौट आने से मसीह यीशु शून्य कर दिया कि दास का *स्वरूप धारण कर 


मनुष्य री समानता में क गया। इस क 
[कि तुम्हा ग मनुष्य क रूप में प्रकट होकर स्वयं को दीन 
ER सुसमाचार क योग्य हो, जिस सं किया आर यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु 
| व दख अथवा दूर रहू, म॑ वरन्‌ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। *इस कारण 
दे गय में यही सुनूं कि तुम एक आत्मा परमेश्वर ने उसको अति महान्‌ भी किया और 
न स्थिर हा तथा एक मन होकर, एक साथ उसको वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में 
मिल कर सुसमाचार के विश्वास के लिए संघर्ष श्रेष्ठ है, !0कि यीशु के नाम पर प्रत्येक घुटना 
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टिके, चाहे बह स्वर्ग में हो या पृथ्वी पर या तुम्हारे विषय में सुनकर मुझे प्रसन्नता हो। 2०मेरे 
पृथ्वी के नीचे, ''आर परमेश्वर पिता को महिमा पास उसके सदृश कोई अन्य ऐसा व्यक्ति नहीं 
क लिए प्रत्येक जीभ अंगीकार करे कि यीशु जिसे शुद्ध मन से तुम्हारे सम्बन्ध में चिन्ता हो। 


मसीह ही प्रभु हं। Loa की खोज Ra 
. - न कि मसीह यीशु की। २°परन्तु तुम्हें उस 
ज्योति सदृश चमको योग्यता का प्रमाण मिल चुका है कि सुसमाचार- 


।२इसलिए मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदव प्रचार में उसने मेरा हाथ एसे वराया है जैसे पुत्र 
आज्ञा पालन करते आए हो, न केवल मेरी पिता का। “इसलिए में आशा करता हूं कि 
उपस्थिति में परन्तु अब उस से भी अधिक मेरी अपने सम्बन्ध में ज्यों ही मुझे कुछ भी मालूम हो 
अनुपस्थिति में डरते और कांपते हुए अपने उद्धार जाएगा, में उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। “आर प्रभु 
का काम पूरा करते जाओं, !3क्योकि स्वयं परमेश्वर में मुझे भरोसा ह कि में स्वयं भी शीघ्र आऊंगा। 
अपनी सुइच्छा के लिए तुम्हारी इच्छा और कायां “फिर भी मुझे यह आवश्यक जान पड़ा कि 
को प्रोत्साहित करने के लिए तुम में सक्रिय है। अपने भाई व सहकर्मी, संगी योद्धा तथा तुम्हारे 
।सव काम बिना कुड़कुड़ाएं और निर्विवाद *संदेशवाहक और आवश्यक बातों में मेरी सेवा 
किया करो, !5जिस से तुम निर्दोष और भोले करने वाले अर्थात्‌ इपफ़ुदीतुस को तुम्हारे पास 
चनो तथा इस कुटिल आर भ्रष्ट पीढ़ी के बीच भजू, य उसकी बीमारी का समाचार 
परमेश्वर के निष्कलंक सन्तान बनकर संसार में सुन लिया था आर वह तुम से मिलने के लिए 
ज्योति बनकर चमको। “जीवन के वचन को अत्यन्त व्याकुल व लालायित रहता क 
दृढता से *थामे रहो जिस से मसीह के दिन में, वह बीमार तो था, यहां तक कि का 
मुझे इस बात का गर्व हो कि न तो मेरी दौड-धूप परन्तु उस पर परमेश्वर को दया हुई cs 
ओर न मेरा परिश्रम व्यर्थ गया। !'यद्यपि में केवल उस पर वरन्‌ मुझ पर है। Eh 
तुम्हारे विश्वास के बलिदान और उपासना पर पर क न हो। 20227 298, खा 
अर्घ के समान उंडेला जाता हूं, फिर भी मे उ उत्सुक इमि Ms 


हूं। '*मे पता का हूं कि तुम भी उसी कम हो जाए। अतः प्रभु में उसका बड़े आनन्द 


905 ऐसे लोगों का अधिक आदर 
खाए तति रहो और मे साथ अनन नो है वा कर, ल मसीह के कार्य के लिए 
तीमुथियुस इपफ़ुदीतुस वह अपने प्राण को जोखिम में डालकर 


।9प्रभु यीशु में मुझे आशा है कि 
हो तीमुथियुस को तुम्हारे पास भेजूंगा जिस से थी उपे पूर्ण करे। 


33-७७ 
॥6 *या, प्रस्तुत करो 25 "अक्षराः, प्रेरित 
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सच्ची धार्मिकता मसीही का लक्ष्य 
3 अतः हे मेरे भाइयो, प्रभु में आनन्दित रहो। वे “यह नहीं कि में प्राप्त कर चुका हूं या 
ही बातें तुम को वारम्वार लिखने में मुझे तो सिद्ध हो चुका हूं, पर उस उद्देश्य को पूर्ति क 
कुछ कष्ट नहीं होता, क्योकि इसमें तुम्हारी सुरक्षा लिए अग्रसर होता जाता A जिसक लिए मसीह 
है। ?कुत्तं, कुकर्मियां और *झूठे खृतने से सावधान यीशु ने मुझे पकड़ा था। “हे भाइयो, मेरी धारणा 
रहो। सच्चा खृतना वाले तो हम ही हैं जो परमेश्वर यह नहीं कि में प्राप्त कर चुका हूं, परन्तु यह 
के आत्मा में उपासना करते हैं, मसीह यीशु पर गर्व एक काम करता हूं, कि जो बातें पीछे रह गई 
करते हं और शरीर पर भरोसा नहीं रखते। “मे तो हें, उन्हें भूल कर आगे की बातों की ओर बढ़ता 
शरीर पर भी भरोसा रख सकता था। यदि किसी को हुआ, !*लक्ष्य की ओर दौड़ा जाता हूं कि वह 
शरीर पर भरोसा रखने का विचार है तो मुझे उस से इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह 
भी कहीं अधिक हो सकता है। “आठवें दिन मेरा यीशु में ऊपर बुलाया है। “अतः हम में से 
खृतना हुआ। इम्राएल जाति के विन्यामीन गोत्र का जितने परिपक्व हं यही विचार रखें, और यदि 
हूं। इब्नानियों का इत्रानो, व्यवस्था-पालन को दृष्टि किसी बात में तुम्हारा मतभेद हो तो परमेश्वर 
से फरीसी हूं। “उत्साह को दृष्टि से में कलीसिया उसे भी तुम पर प्रकट कर देगा। !०जिस स्तर 
का सतानेवाला आर व्यवस्था को धार्मिकता के तक हम पहुंच चुके हैं, उसी के अनुसार आचरण 
अनुसार निर्दोष था। “परन्तु जो बातें मेरे लाभ की थीं, करें। 
उन्हीं को मेने मसीह के कारण हानि समझ लिया 7 भाइयो, तुम सब मिलकर मेरा अनुकरण 
ह। इस से भी बढ़कर में अपने प्रभु यीशु मसीह करो, और उन्हं ध्यान से देखो जो इस रीति से 
क ज्ञान को श्रप्ठता के कारण सब बातों को तुच्छ चलते हैं जिसका नमूना तुम हम में देखते हो; 
समझता हूं। जिसके कारण मेने सब वस्तुओं की '*क्योंकि में तुम से पहिले अनेक बार कह 
हानि उठाई है और कड़ा समझता हूं जिस से चुका हूं और अब भी रो-रोकर कहता हूं कि 
में मसीह को प्राप्त करू 33380 मसीह में पाया ऐसे बहुत हैं जो अपने आचरण से मसीह के 
जाऊ। यह अपनी उस धार्मिकता से नहीं जो व्यवस्था क्रूस के शत्रु है। "उनका अन्त विनाश है, उनका 
का होती ह, परन्तु उस धार्मिकता से जो परमेश्वर पेट हे, वे अपनी निर्लज्जता की बातों 
दे Ss से मिलती है, अर्थात्‌ पर गर्व करते हें और सांसारिक वस्तुओं पर मन 
न धार्मिकता से जो केवल विश्वास के आधार पर लगाए रहते हैं। 2परन्तु हमारी नागरिकता स्वर्ग 
परमश्वर से प्राप्त होती है, !जिससे कि मैं उसको की है, जहां से हम उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह 
ओर उसके जी उठने के सामर्थ्य को तथा उसके के आगमन की प्रतीक्षा उत्सुकता से कर रहे हैं। 
साथ दुखा मं सहभागी होने के मर्म को जानुं, कि ?'वह अपनी शक्ति क के 
उसको मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, |! कि मैं जिसके pd 23004 27002 
भी मृतकों के पुनस्ता को ग्राप्त कर सक्‌ छ नब पत कतमा का 
सक्‌! कर सकता ह, हमारी दीन-हीन देह का रूप 
2 °या, काट के यिगाइने वालों से 
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बदल कर, अपनी महिमामय देह के अनुरूप का अनुकरण करो और परमेश्वर जो शान्ति का 
बना देगा। स्रोत ह तुम्हारे साथ रहेगा। 


८ इसलिए, हे मेरे प्रिय भाइयो, तुम जो मेरे दान वि धन्यवाद ह पानी 
आनन्द और मुकुट हो, तुम्हें देखने को मेरा ' "मं प्रभु में बहुत आनन्दित हूं कि इतने 


जी तरसता है। हे प्रिया, प्रभु में इसी प्रकार स्थिर दिनों पश्चात्‌ मरे प्रति तुम्हारी चिन्ता पुनः जागृत 


रहो। हुई। निःसन्देह, पहिले भी तुम्हे मेरी चिन्ता तो 
थी, परन्तु उसे प्रकट करने का अवसर नहा 
व्यावहारिक शिक्षा मिला। !!में अपने किसी अभाव के कारण यह 


?में यूओदिया और सन्तुखे दोनों से अनुरोध नहीं कहता, क्योंकि मेने आक परि 
करता हूं कि वे प्रभु में एक मन रहें। “हे मेरे सन्तुष्ट रहना साख लिया ह। “ दीन-हीन 
सच्चे *सहकर्मी, में तुझ से भी निवेदन करता दशा तथा सम्पन्नता म॑ भी रहना जानता हू, हर 

कि तू इन महिलाओं की सहायता कर जिन्होंने बात ओर प्रत्येक परिस्थिति मं मन तृप्त हाना, 
मेरे साथ और कलेमेन्स तथा मेरे अन्य सहकर्मियां भूखा रहना, और घटना-चढ्ना सौख लिया ह। 
सहित जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे “जो मुझे सामर्थ od है, उसके द्वारा में 
हें, सुसमाचार के लिए संघर्ष किया ह। सब कुछ कर सकता हूं! !“फिर भी तुमने # 

५प्रभु में सदा आनन्दित रहो, में फिर कहता किया कि hots में सहभागी हुए। "ग 
हूं आनन्दित रहो। “तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों फिलिप्पियो, जसा तुम स्वयं जानते हो, 
पर प्रकट हो। प्रभु निकट है। “किसी भी बात सुसमाचार प्रचार क का न 
को चिन्ता न करो, परतु प्रत्येक बात में प्रार्थना से विदा हुआ तो तरह ८३ ९ रागी नहों 
और निवेदन के द्वारा तुम्हारी विनती धन्यवाद क ल के विषय में मेरे Flv णी 
साथ परमेश्वर के सम्मुख प्रस्तुत की जाए। तब हुई। इस प्रकार ek i तु ह 
परमेश्वर की शान्ति, जो समझ से परे है, तुम्हारे सहायता कि ठ न चाहता 
हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु म॑ वार दान ज! क 

सुरक्षित रखेगी। वरन्‌ एसा फल ह हू Le 
` नतं स्त्य हैं, लिए बढ़ता जाए। '*मेरे पास सब कुछ ह आर 

३अतः हे भाइयो, जो-जो बातें सत्य हैं, लिए तन दतस के हाथ से जो 

जो-जो बातें आदरणीय हैं, जो-जो बातें न्यायसंगत बहुतायत से है। तुमन र दि 
हें, जो-जो बातें पवित्र हैं, अ दान भेजा उस पाक is बलिदान है 
हैं, जो-जो बातें मनभावनी है, उन्हीं है मेरा परमेश्वर 
न तथा प्रशंसनीय गुण हैं, उन्ह का जिस से परमेश्वर प्रसन्न होता 

या करो। “जो कूछ तुमत Eo में है तमहारौ प्रत्येक आवश्यकता 
ग्रहण किया इण किया सता शर म सुना ओर मुझ में है, उन्हीं मसीह याशु में है तुम्हारी 
3 °या, (पुरुष का नाम ) 
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पूरी करेगा। २१हमारे परमेश्वर ओर पिता को है, मेरा नमस्कार। जो भाई मेरे साथ हैं तुम्हे 


महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन। नमस्कार कहते हं। ““सब पवित्र लोगों का 
विशेषकर केसर से सम्बन्धित व्यक्तियों का 

अन्तिम 
न्तिम नमस्कार तुम्हें नमस्कार! प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह 


है 
प्रत्येक पवित्र जन को जो मसीह यीशु में तुम्हारी आत्मा के साथ रहे। 
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| पोलुस, जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु हमें वताया। नत 
मसीह का प्रेरित है, और भाई तीमुथियुस इसी कारण, जिस दिन से हमने इसके 
की ओर से, 2मसीह में उन पवित्र और विश्वासी विषय में सुना है, तुम्हारे लिए प्रार्थना और यह 
भाइयों को जो कुलुस्से में रहते हैं: विनती करना नहीं छा किं तुम समस्त आत्मिक 
हमारे पिता परमेश्वर की ओर से अनुग्रह ज्ञान ओर समझ सहित मसर की इच्छा की 
ओर शान्ति मिले। पहिचान में परिपूर्ण हो जाओ, "जिस से तुम्हारा 
चाल-चलन प्रभु के योग्य हो जाए, ऑर सब 
धन्यवाद और प्रार्थना प्रकार से उसे प्रसन्न कर सको तथा सव भले 
3हम तुम्हारे लिए सदैव प्रार्थना करते हुए कामा से फलबन्त होकर परमेश्वर के ण 
गह के पिता परमेश्वर का बढ़त जाआ, और उसकी महिमामय श 
मसीह यीशु के अनुसार सब प्रकार को सामर्थ से बलवन्त 
लोगों के बन सको जिस से हर प्रकार की दृढता और धर्य 


DH ननीक नील बी दड्ल न किलीलिकीई 3० 
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में तुम्हारे विश्वास और सब पवित्र [29 धन्यवाद्‌ आनन्द 
विरः म सना हे। “यह उस प्राप्त कर सको, /और पिता का 
प्रति तुम्हारे प्रेम के विषय में सुना ह से करते जाओ जिसने हमें इस योग्य बनाया हे 


आशा के कारण है जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में की ; 
रखी हुई हे, जिसके विषय म॑ तुम पहले ही कि ज्योति में पवित्र लागा जे खल डा र 
हो, “जोतु we प्रिय पुत्र के राज्य में । 
' “जो तुम्हारे पास पहुंचा ह, आर [ज | हि न र 
बह सारे जगत में निरन्तर फल लाता आर बढ़ता प्रवेश कराया हैं, !*जिसमं हमं छुटकारा अथात्‌ | 
जा रहा है, उसी प्रकार जिस दिन से तुमने क 

सुना और सच्चाई से परमेश्वर के अनुग्रह की नीह की श्रेष्ठता | 
समझा, वह तुम में भी कार्य करता जा रहा है! ` , +. लो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप | 
ह लिश इ य ससह था समस्त सृष्टि में पहिलौठा है। क्योंकि | 
इपफ़ास से भी पाई जो हमारी ओर म नो उसी में सब वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्गकी | 
का विश्वासयोग्य सेवक है। भी दु उसी में स की, दृश्य अथवा अदृश्य, सिंहासन... 
उस प्रेम के विषय में जो पवित्र आत्मा मे हैं, सिंहासन | 
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अथवा साम्राज्य, शासन अथवा अधिकार--समस्त 
वस्तुएं उसी के द्वारा ओर उसी के लिए सृजी 
गई हं। ! “वही सब वस्तुओं *में प्रथम है, और 
सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। !४वही देह, 
अर्थात्‌ कलीसिया का सिर हं। वही आदि है 
और मरे हुओं में से जी उठने बालों में पहिलोठा 
है, जिससे कि सब बातों में उसी को प्रथम 
स्थान मिले। !?क्योंकि पिता को यही भाया कि 
समस्त परिपूर्णता उसी में वास करे, "और उसके 
क्रूस पर बहाए गए लहू क द्वारा शान्ति स्थापित 
कर के उसी के द्वारा समस्त वस्तुओं का अपने 
साथ मेल कर ले- चाहे वे पृथ्वी पर की हों 
अथवा स्वर्ग में की। २'तुम पहिले तो अलग 
किए हुए और मन से वैरी थे, और बुरे कामों में 
लगे हुए थे, फिर भी उसने अपनी शरीरिक 
देह में मृत्यु के द्वारा तुम से मेल कर लिया है 
कि तुम्हें अपने समक्ष पवित्र, निष्कलंक और 
निर्दोष वना कर उपस्थित करे-2अयह तब ही 
सम्भव हं यदि तुम सचमुच विश्वास में दृढ़ 
होकर स्थिर बने रहो और सुसमाचार की उस 
आशा को जिसे तुमने सुना ह, न छोड़ो जिसका 
अचार आकाश के नीच की समस्त सृष्टि में 
किया गया ओर जिसका मैं, पौलुस, सेवक बना। 


कलीसिया के लिए परिश्रम 
“अब मैं अपने दुखों में जो तुम्हारे लिए 
उठाता हू, आनन्द करता हूं और मसीह के क्लेशों 
घटी को उसकी 
लिए अपने शरीर में पर्ण करता हूं। “इस कलीसिया 
क लिए में परमेश्वर के उस प्रवन्ध के अनुसार 
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पूर्णरूप से प्रचार करू, ?°अर्थात्‌ उस रहस्य को 
जा युगो और पीढ़ियों से गुप्त रहा पर अव 
उसके “पित्र लोगों पर प्रकट हुआ है। 2 “परमेश्वर 
ने उन पर यह प्रकट करना चाहा, कि गैरयहृदियाँ 
में उस रहस्य की महिमा का धन क्या है, अर्थात्‌ 
यह कि मसीह तुम में वास करता है और यही 
महिमा को आशा है। ?*हम उसी का प्रचार 
करते हं, हर एक मनुष्य को चिता देते हैं और 
समस्त ज्ञान से हर एक को सिखाते हें, जिससे 
कि प्रत्येक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके 
उपस्थित कर सकं। "इसी अभिप्राय से में उसकी 
उस शक्ति के अनुसार जो मुझ में सामर्थ्य के 
साथ कार्य करती ह, कठोर परिश्रम करता हूं। 
9 में चाहता हूं कि तुम जान लो कि में तुम्हारे 

तथा लोदीकिया क निवासियों के लिए और 
उन सब लोगों के लिए जिन्होंने व्यक्तिगत रूप 
से मुझे नहीं देखा, कंसा कठोर परिश्रम करता 
हूं, जिससे कि उनके मन परस्पर प्रेम में वंध 
कर प्रोत्साहित हों। वे समझ की पूर्ण निश्चयता 
स उस समस्त धन को प्राप्त करें जिसका परिणाम 
परमश्वर का रहस्य अर्थात्‌ मसीह को पहिचानना 
ह। A और ज्ञान के समस्त भण्डार 
2प हुए ह। “यह में इसलिए कहता हूं कि 
काई तुम्हें लुभाने वाले तक द्वारा धोखे में न डाल 
दे। “यद्यपि मैं शरीर में अनुपस्थित हूं फिर भी 
आत्मा म॑ तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारे अनुशासित 
जीवन तथा मसीह में तुम्हारे विश्वास को दृढ़ता 
का दख कर आनन्दित होता हूं | 


सेवक ठहराया गया हूं जो तुम्हारे लाभ के लिए झूठी शिक्षा से सावधान 
-जा तुम्हार ला 


मुझे सौंपा गया, कि 
।7 "या, के पहिले था 


परमश्वर क वचन का 
२6 "अर्धात्‌, सच्चे विश्वासी 


“इसलिए जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु 
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मान कर ग्रहण कर लिया ह, वसे ही उसमें छाया-मात्र हैं, पर *मूल-तत्त्व तो मसीह है। 
चलते रहो, “तथा दृढ़ता से जड़ पकड़ते और !४कोई भी झूठी दीनता से और स्वर्गदूतां की 
उसमें बढ़ते हुए, जसे तुम सिखाएं गए थे वैसे पूजा करवा क तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित 
ही अपने विश्वास में स्थिर होकर अत्यन्त धन्यवाद न करे। ऐसा मनुष्य देखी हुई बातों में लगा रहता 
करते रहो। हे आर अपनी शारीरिक समझ पर व्यर्थ फूलता 

, “सावधान रहो कि कोई तुम्हें उस तत्वज्ञान हे, ”और उस सिर से दृढतापूर्वक जुड़ा नहीं 
और व्यर्थ की वातं के द्वारा भ्रम में न डाले जो रहता जिस से सम्पूर्ण देह जोड़ा और स्नायुओं 
मनुष्यों की परम्परा और जगत को प्रारम्भिक द्वारा पोषण पाकर ओर सुगठित होकर परमेश्वर 
शिक्षा के अनुसार तो हे, पर मसीह के अनुसार प्रदत्त विकास से विकसित होती जाती है। 
नहां। ?क्योंकि उसमें परमेश्वरत्व को समस्त “यदि तुम मसीह क साथ संसार को प्ररम्भिक 
परिपूर्णता सदेह वास करती है, !०और तुम उसी शिक्षाओं के लिए मर चुकं हो तो फिर क्यों उनके 
में परिपूर्ण किए गए हो। और वही समस्त प्रधानता समान जो संसार में जीवन व्यतीत करते हं, ऐसी 
और अधिकार का शिरोमणि है। !'उसी में तुम्हारा विधियों से बंधे हो जसे, * हा मेन लो, इसे 
भो ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं वरन्‌ मत चखो, इसे मत छुओ'? “*ये नियम मनुष्यों के 
मसीह के अनुसार खतना है, जिसमें शारीरिक आदेशों आर शिक्षाआं क अनुसार हैं--ये उन सब 
देह उतार दी जाती है, !और वपतिस्मा में तुम वस्तुओं के सम्बन्ध में ह जो प्रयाग मं आत-आत 
उसके साथ गाडे गए और उसी के साथ जिलाए नष्ट हो जाती हैं। >ये वे बातें हं, अर्थात्‌ धार्मिक 
भी गए। यह उस विश्वास के द्वारा हुआ जो आडम्बर, आत्मत्याग ओर कठोर शरीरिक यंत्रणा, 
परमेश्वर के सामर्थ्य पर है जिसने मसीह को जिनमें निस्सन्दह ज्ञान का नाम तो छ, परन्तु इनसे 
मरे हुओं में से जिलाया। '*जब तुम अपने अपराधों शारीरिक वासनाआं को रोकने में कोई लाभ नहीं 
आर शरीर की खतना-रहित दशा में मृतक थ, हाता 
तव उसने मसीह के साथ तुम्हें भी जीवित किया। पवित्र जीवन के नियम 
उसने हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। और के साथ जीवित 

धयों का वह अभिलेख जो हमारे नाम पर 3 इसलिए यदि तुम मसीह क साथ जीवित 
और उसे क्रूस किए गए तो उन वस्तुओं की खोज में लगे 
हमार विरुद्ध था, मिटा डाला, आर उस क्रू ड हैं, जहां मसीह विद्यमान है 
दि i से जड़ कर हमारे साधते Mss saute दाहिनी ओर विराजमान है। 
दिया। !ऽजब उसने प्रधानों और विजय अपना मन पृथ्वी पर की नहीं, परतत स्वर्गीय 
उसके द्वारा निरस्त्र कर दिया, तब उन पर 
Ps ओं पर लगाओ, क्योंकि तुम तो मर चुके 
करके उनका -खुल्ला तमाशा बनाया। वस्तु मसीह के साथ परमेश्वर 
या हो और तुम्हार जीवन मसीह क साथ 
इसलिए खाने-पीने, पर्व, नए चाद यां हू है। जब मसीह, जो हमारा जीवन 
सस्त के दिन के विषय में कोई तुम्हारा न्यायी न में rs तुम भी उसके साथ महिमा 
वने। ।?क्योंकि ये सब आने वाली बातों की हैं, प्रकट हा, त 
I7 अक्षरशः देह 
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में प्रकट किए जाओगे। 

“इसलिए अपनी पार्थिव देह के अंगों को 
मृतक समझो, अर्थात्‌ व्यभिचार, अशुद्धता, वासना, 
बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्तिपूजा है। 
इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप *आएगा। 
7और जब तुम इन बुराइयों में जीवन व्यतीत 
करते थे तो तुम इन्हीं के अनुसार चलते थे। 
“परन्तु अव तुम भी इन सब को अर्थात्‌ क्रोध, 
रोप, वरभाव, निन्दा आर मुंह से गालियां बकना, 
छोड़ दो। ?एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि 
तुमने अपने पुराने मनुष्यत्व को उसके बुरे कायां 
सहित त्याग दिया हे, !°और नए मनुष्यत्व को 
पहिन लिया है जो अपने सृष्टिकर्ता के स्वरूप 
के अनुसार सत्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया 
वनता जाता है। ।!इसमें यूनानी और यहूदी, खतना 
आर खृतनारहित, वर्वर, स्कृती, पराधीन और 
स्वाधीन में, कोई भेद नहीं, परन्तु मसीह सब 
कुछ ओर सव में है। 

“अतः परमेश्वर के उन चुने हुओं के 
सदृश जो पवित्र और प्रिय हैं, अपने हृदय में 
सहानुभूति, करुणा, दीनता, विनम्रता और 

शीलता धारण करो। !यदि किसी को किसी 
पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की 


= 


सह लो, और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। 
जसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही 
तुम भी करो। !*इन सब के ऊपर प्रेम को, जो 
एकता का सिद्ध वन्ध है, धारण कर लो। !ऽमसीह 
की शान्ति तुम्हारे हृदयों में राज्य करे जिसके 
लिए वास्तव में तुम एक देह में बुलाए गए; 
आर धन्यवादी बने रहो। “मसीह के वचन को 
अपन हृदया में बहुतायत से बसने दो, समस्त 
ज्ञान सहित एक दूसरे को शिक्षा और चेतावनी 


6 "कुछ प्राचोन हस्तलेखों में यह भी जोड़ा गया है: आज्ञा न मानने वालों 
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दो, अपने हुदयों में धन्यवाद के साथ परमेश्वर 
के लिए भजन आर स्तुतिगान ओर आत्मिक 
गीत गाओ। “वचन या कार्य से जो कुछ करो, 
सव प्रभु यीशु क नाम से करो ओर उसके द्वारा 
परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। 


मसीही परिवार के लिए नियम 

।४ह पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित हे, अपने 
अपने पति क अधीन रहो। !१हे पतियों, अपनी 
अपनी पली से प्रेम करो और उनके साथ कट्‌ 
व्यवहार न करो। २हे वालको, सब बातों में 
माता-पिता की आज्ञा मानो, क्योकि इस से प्रभु 
बहुत प्रसन्न होता है। 2!हे पिताओ, अपने बच्चों 
को क्रोध न दिलाओ, ऐसा न हो कि वे निरुत्साहित 
हो जाएं। ??हे दासो, मनुष्यों को प्रसन्न करने 
वालों के सदृश केवल दिखावटी रूप से नहीं, 
वरन्‌ प्रभु का भय मानते हुए, हृदय की सच्चाई 
स॑, उनको सब बातों में आज्ञा मानो जो पृथ्वी पर 
तुम्हारे स्वामी हैं। २जो कुछ तुम करते हो, उस 
कार्य का मनुष्यों का नहों वरन्‌ प्रभु का समझकर 
तन-मन से करो, 2+यह जानते हुए कि तुम प्रभु 
स प्रतिफल अर्थात्‌ मीरास पाओगे। तुम प्रभु 
ही को सेवा करते हो। ?5क्योंकि जो बुरा करता 
हं वह अपनी बुराई का प्रतिफल पाएगा और 
यह पक्षपात-रहित होगा। 


4 हे स्वामियो, अपने दासों के साथ न्यायपूर्ण 
आर निष्पक्ष व्यवहार करो, यह जानते हुए 


कि स्वर्ग में तुम्हारा भी एक स्वामी है। 


अन्य व्यावहारिक सलाहें 
“प्रार्थना में लगे रहो। धन्यवादपूर्वक प्रार्थना 


कको सन्तान पर, 
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में जागृत रहा। “इसक साथ ही हमारे लिए भी तुम्हारे पास आए तो तुम उसका स्वागत 
प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन करना-!और यीशु भी जो यूस्तुस कहलाता है 
सुनाने का एसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के. तुम्हें नमस्कार कहते हैं। खतना किए हुओं में से 
उस रहस्य का वर्णन कर सक जिसके कारण कवल ये ही परमेश्वर क राज्य के लिए मेरे 
में वन्दी भी बनाया गया हूं, और यह कि मैं सहकर्मा हैं, और ये ही मेरे प्रोत्साहन का कारण 
उसे ऐसा प्रकट कर सकूं जसा मुझे करना भी वने हैं। !2इपफ्रास, जो तुम में से है और यीशु 

चाहिए। * *समय का सदुपयोग करते हुए बाहर मसीह का दास हँ, यु नमस्कार कहता ह 
वाला क साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करो। “तुम्हारी और सदेव अपनो प्रार्थनाओं में बड़ी लगन से 
बातचीत सदेव अनुग्रहमयी ओर सलोनी हो कि प्रयास करता हे कि तुम परमेश्वर को समस्त 
तुम प्रत्यक व्यक्ति को उचित उत्तर देना जान इच्छा में परिपक्व और आश्वस्त होकर स्थिर 


जाओ। रहो। ! में उसका साक्षी हूं कि उसे तुम्हारे और 
अन्तिम लादीकिया तथा हियरापुलिस के निवासियों के 
म नमस्कार ` प्रति गहरी चिन्ता है। प्रिय वैद्य लूका तथा 


"तुखिकुस हमारा प्रिय भाई, प्रभु में संगी देमास का भी तुम्हे नमस्कार मिले। '“उन भाइयों 
दास आर विश्वासयोग्य सेवक, मेरें विषय में को जो लोदोकिया में हैं, नुमफास तथा उस 
सब बातें तुम्हें बता देगा। *में उसे तुम्हारे पास कलीसिया को जो *उसके घर में है नमस्कार 
इसी अभिप्राय से भेज रहा हूं कि वह तुम्हें कहना। !“जब यह पत्र तुम्हारे यहां पढ़ लिया 
हमारी परिस्थितियां से अवगत कराए और तुम्हारे जाए तब लौदीकिया की कलीसिया में भी पढ़ा 
हृदयो को प्रोत्साहित करे। १उसके साथ जाए, और मेरा वह पत्र जो लौदीकिया से आए 
विश्वासयोग्य और प्रिय भाई उनेसिमुस को भेज उसे तुम भी पढ़ लेना। ''अर्खिप्मुस से कहना, 
रहा हूं जो तुम में से एक है। वे तुम्हें यहां की “जो सेवा प्रभु में तुझे सॉपी गई ह उसे सावधानी 
समस्त परिस्थितियों के विषय में बताएंगे! _ से पूरी करा" | 

।०अरिस्तर्खुस, जो मेरे साथ बन्दी है, और में, पौलुस, यह नमस्कार अपने हाथ से 
मरकुस जो बरनाबास का भाई लगता है-जिसके लिख रहा हूं। मेरी जुंजीरों को स्मरण रखना। तुम 
विषय में तुम्हें आदेश दिए गए थे कि जब वह पर अनुग्रह होता रहे। 


5 "अक्षरशः, समय की फिरौती चुकाना ।5 "कुछ ग्रोन हस्तलेखों में, उनके 
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थिस्सलुनीकियों के नाम 
पौलुस प्रेरित की पहली पत्री 


] पलुस, सिलवानुस आर तीमुथियुस की ओर “फलत: मेसौडोनिया तथा अखाया के समस्त 
से थिस्सलुनीकियाँ को कलीसिया को, जो विश्वासियों के लिए तुम आदर्श बन गए। (क्योंकि 
पिता परमेश्वर आर प्रभु यीशु मसीह में हे: तुम्हारे यहां से प्रभु के वचन की न केवल 
तुम्हें अनुग्रह ओर 'शान्ति मिले। मसीडोनिया तथा अखाया में धूम मच गई है, 
परन्तु परमेश्वर के प्रति तुम्हारा विश्वास सर्वत्र 
अस के लिए धन्यवाद ; फल गया हे। अतः हमें कुछ कहने की 
हम अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हे स्मरण करत आवश्यकता ही नहीं। °वे स्वयं ही हमारे विपय 
हुए तुम सव के लिए परमेश्वर Patna धन्यवाद्‌ में बताते हैं कि अ हमारा कंसा *स्वागत 
ह। - हम तुम्हारे विश्वासपूर्ण कार्य, प्रेमपूर्ण हुआ तथा तुम मूर्तियां को छोड़कर परमेश्वर की 
परिश्रम आर अपने प्रभु यीशु मसीह में तुम्हारी ओर कंसे फिरे कि जीवित और सच्चे परमेश्वर 
आशा को दृढता को अपने परमेश्वर और पिता की सेवा करो, !०तथा स्वर्ग से उसके पुत्र अर्थात्‌ 
सम्मुख निरन्तर ध्यान में रखते हैं, “और हे यीशु के आगमन को प्रतीक्षा करो, जिसे उसने 
भाइया, परमश्वर क प्रियो, हम जानते हँ कि मृतकों में से जिला उठाया, और जो हमें आने 
तुम उसके चुने हुए हो। “क्योंकि हमारा सुसमाचार वाले प्रकोप से वचाता है। 
पुम्हार पास न कवल -शब्दों में, परन्तु सामर्थ में, , 
पवित्र त आर पूर्ण निश्चयता के साथ भी पोलुस की प्रचार सेवा 
पहुच त्‌ sl आर तुम्हारे लिए हम किस D भाइयो, तुम स्वयं ही जानते हो कि तुम्हारे 
अतत ह मागत हुए, इसे तुम स्वयं ८ पास हमारा आना व्यर्थ नहीं हुआ, “पर तुम 
आह के ५. बड़ कलश में, पवित्र तो जानते हो कि फिलिप्पी में दुख उठाने आर 
आनन्द क साथ, ग्रहण करक हमारे दुर्व्यवहार सहने के वाद भी हमें अपने परमेश्वर 
तथा प्रभु क अनुकरण करने वाले भी बन गए। मं ऐसा साहस प्राप्त हुआ कि, घोर विरोध के 
5 अक्षरशः, हो गए 9 *अक्षरशः, प्रवेश , 
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होते हुए भी, हम तुम्हें परमेश्वर का सुसमाचार 
सुना सके। “क्योंकि हमारा उपदेश न ता भ्रम, न 
अशुद्धता आर न छल क साथ ह। “परमेश्वर ने 
अपना सुसमाचार साँपने क लिए हमें योग्य 
समझा-इसीलिए हम मनुष्यों को नहीं, परन्तु 
हृदयों क जांचन वाले परमेश्वर को प्रसन्न करने 
क लिए प्रचार करते ह॑। “जसा कि तुम जानते 
हा, हमने न ता कभी चापलूसी की आर न हो 
लाभ क लिए कोई बहाना बनाया-परमेश्वर हमारा 
गवाह ह-°ओर न हमने मनुष्यों से, न दूसरों से 
प्रशसा चाही, यद्यपि मसीह क प्रेरित हान क 
कारण हम तुम पर अपना अधिकार जता सकते 
थ। "परन्तु तुम्हारे मध्य *हमने ऐसी विनम्रता 
दिखाई जसे एक दूध पिलाने वाली मां अपने 
वच्चा का लालन-पालन कोमलता से करती है। 
इस प्रकार तुम्हारे प्रति ममता होने के कारण 
हमं प्रसन्नता हुई कि न कवल तुम्ह परमेश्वर 
का सुसमाचार सुनाएं वरन्‌ तुम्हारे लिए अपने 
प्राणां को भी दे दें, क्योंकि तुम हमारे लिए 
अत्यन्त प्रिय हो गए थे। १भाइयां, तुम्ह हमारा 
परिश्रम और कष्ट स्मरण होगा कि हमने तुम मं 
से किसी पर बोझ न बनने के अभिप्राय से कसं 
रात-दिन काम-घंधा करके तुम्हें परमेश्वर का 

सुसमाचार सुनाया। "तुम इस बात के गवाह हो 
आर वेसे ही परमेश्वर भी ह, कि हमने तुम 
के साथ पवित्रता, धार्मिकता आरं 

का व्यवहार किया। !।तुम जानते हो 

कि जैसे पिता अपने बच्चों के साथ करता है 
ही हम भी तुम में.से प्रत्येक को उपदेश 

देते, प्रोत्साहित करते और आग्रहपूर्वक समझाते 

रहे, '२कि तुम परमेश्वर के योग्य चाल चलो 


ज - 
7 "कुछ प्राचीन हस्तलेखा में, हम बालक यने 
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जा तुम्ह अपन राज्य आर महिमा मं बुलाता हं। 

इस कारण हम भी सर्वदा परमेश्‍वर का 
धन्यवाद करत हं कि जब हमारे द्वारा तुम्हें परमेश्वर 
क वचन का सन्द्श मिला, तो तुमने उसे मनुष्यों 
का नहीं, परन्तु परमेश्वर का वचन समझ कर 
ग्रहण किया-सचमुच वह है भी-जो तुम 
विश्वासियों में अपना कार्य भी करता है। "हे 
भाइया, तुम मसीह यीशु में परमेश्वर की उन 
कलीसियाओं क अनुकरण करने वाले बन गए 
जा यहूदिया में हे, क्योंकि तुमने भी अपने 
देशवासियों से वेसा ही दुख सहा, जसा उन्होंने 
भी यहूदियों के द्वारा सहा था, “जिन्होंने प्र 
यीशु आर नवियों दानां का मार डाला तथा हमं 
भी सताकर भगा दिया। वे वरमश्वर का अप्रसन्न 
करते हें ओर सब मनुष्यों के विरोधी हैं, "क्योंकि 
गरयहूदियों को उद्धार का सुसमाचार प्रचार करने 
में वे हमारे लिए वाधा उत्पन्न करते रह हं। 
परिणामस्वरूप वे सर्वदा अपने पाप का पमाना 
भरते रहे हैं, परन्तु अब तो प्रकोप उन पर पूरी 
तरह आ पड़ा है। 


मिलन की अभिलाषा 
।7परन्तु हे भाइयो, हम तुम से *थोड़ी देर 
के लिए अलग हो गए थ-आत्मा मं 


बार आना चाहता था-फिर भी “शैतान विघ्न 
डालता रहा। !१भला हमारी आशा या आनन्द या 
उल्लास का मुकुट कौन है? हमारे प्रभु यीशु के 


[7 "अक्षरशः एक पण्डे के समय छे लिए. ?अक्षरशः चेहरे में 
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! थिस्सलुनीकियों 2:20 3I2 
आगमन क समय उसके समक्ष क्या तुम ही न जिस से हम तुम्हारे कारण अपने परमेश्वर के 
होगे? २१तुम ही हमारी महिमा और आनन्द हो। सम्मुख आनन्दित होते हैं? ("हम रात-दिन बड़ी 
5 . लगन से प्रार्थना करते हैं कि तुम्हें देखें, और तुम्हारे 
3 इसलिए जय हम आर अधिक न सह सके, विश्वास की घरी पूरी करें। 
तब हम न एथन्स मं अकले रह जाना अच्छा !अब हमारा परमेश्वर और पिता स्वयं ही 
समझा, “ओर हमने अपने भाई आर मसीह के तथा हमारा प्रभु यीशु तुम्हारे पास आने में हमारा 
सुसमाचार मं परमेश्वर के सहकर्मी तीमुथियूस मार्गदर्शन करे; ।२और प्रभु करे कि तुम एक 
को भेजा कि तुम्हारे विश्वास में तुम्हें दृढ़ आर दूसरे के लिए तथा सब मनुष्यों के लिए प्रेम में 
उत्साहित करे, “जिस से इन क्लेशा से कोई भी उन्नति करते और बढ़ते जाओ, जैसा कि हम भी 
विचलित न हो जाए। तुम स्वयं जानते हो कि तुम्हारे लिए करते हैं; !अकि जब हमारा प्रभु 
हम इसी क लिए ठहराए गए हं। “वास्तव में यीशु अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए तो 
जव हम तुम्हारे साथ थे तो तुम्हें पहिले से ही वह तुम्हारे हृदया को हमारे *पिता परमेश्वर के 
बताया करते थ कि हमें क्लेश सहने पड़ेंगे, और समक्ष पवित्रता में निर्दोप ठहराए। 
हुआ भी वसा ही, जैसा कि तुम जानते हो। इस 
कारण जव मुझ से और न सहा गया तो मेने परमेश्वर-प्रिय प्रशंसनीय व्यवहार 
म्हार विश्वास का हाल जानने के लिए भी ॥ अन्त में, हे भाइयो, हम तुम से प्रभु यीशु में 
भजा, कहां एसा न हो कि परीक्षा करने वाले ने 4 निवेदन करते और तुम्हें समझाते हैं कि जसे 
कुहारी परीक्षा को हो और हमारा परिश्रम व्यर्थ तुमने योग्य चाल चलने और परमेश्वर को प्रसन्न 
गया हो। करने को शिक्षा पाई है-जैसा कि तुम सचमुच 
तीमुधियुस का विवरण चलते भी हो-वैसे ही और भी अधिक बढ़ते 


“परन्तु « 
परन्तु अब-जबकि तीमुथियुस तुम्हारे यीशु *के अधिकार से तुम्हें कौन-कौन सो 
तजा म का शुभ सन्देश लेकर हमारे पास आज्ञाएं दी हैं। परमेश्वर की इच्छा है कि तुम 


रहो तो असम दृढता < कर! क्योंकि है 2 
आनन्द के चेपले को लैस उस सार ठग, क्योंकि प्रभु इन सारी बातों का बदला लेने 
बन RR 
जाने, अक्षरा: “पातर' को...वश में रखना (आज अरा, ज देह” को आदर और पवित्नता के साथ बश में रखना 
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बतलाया तथा गम्भीरतापूर्वक चिताया भी था। ओर जो मसीह में अ वर है, वे पहिले जी 
'क्याकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने कं लिए उठेंगे। !'तव हम जो जीवित हं आर वचे रहेंगे 
नहीं, परन्तु पवित्र होने के लिए बुलाया है। उनके साथ हवा में प्रभु से मिलने क लिए 
“परिणामस्वरूप जो इसे अस्वीकार करता ह, वह बादलों पर उठा लिए जाएंग। इस प्रकार हम 
मनुष्य को नहीं वरन्‌ परमेश्वर को अस्वीकार सदैव प्रभु के साथ रहेंगे। “इसलिए इन वातां से 
करता है, जो तुम्हें अपना पवित्र आत्मा देता है। एक दूसरे को शान्ति दिया करां। 

१अब भाईचारे के प्रेम के विषय में यह 53: &: 

आवश्यक नहीं कि कोई तु खोक एक < अब हे भाइयों, इस वत को आवश्यकता 
दूसरे से प्रेम करना तुमने आप ही परमेश्वर से ~ गही कि समया या काला क |” SR 
« ० ७ a जानत जसं i » हु 
भयो हम तुम से आग्रह करते है कि और भी परम का दिन भी आएगा “जब लोग कह स 
कहो जे, "और जी आज रमन हे. हे व पा आ रह हब 
क से बाम रखो और अपने हाथो से हो उन पर भी विनाश आ पड़ेगा, और वे बच न 

परिश्रम करो, !2जिस से बाहर वालों के साथ तुम सरे ब 
उचित व्यवहार कर सको और तुम्हें किसी वस्तु न ल भयो, अनका र 
का अभाव न रहे। तुम सब ज्योति की सत्तान और दिन की सत्न हो 
यीशु का पुनरागमन हम न तो रात्रि के और न ही अन्धकार क 
।अपरन्तु हे भाइयो, हम नहीं चाहते कि तुम “अतः हम कसम खत 
उनके विषय में अनभिज्ञ रहो जो सो गए हैं, आ सम र ४५ होते ह वे रात्रि में हो होते 
और अन्य लोगों के समान शोकित होओ जो हैं, और जा कक हम दिए के हैं, आओ, हम 
आशारहित हैं। !*हम विश्वास करते हं कि हैं वससत कवच तथा उद्धार की आशा 
योशु मरा और जी भी उठा-इसलिए परमेश्वर विश्वास न क्कर सतर्क हों। “क्योकि परमेश्वर ने 
उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं, उसके साथ ले काट के लिए नहीं, परन्तु हमारे प्रभु यीशु के 
आएगा। !5इस कारण हम प्रभु के बचन के हमे एकप प्राप्त करने के लिए ठहराया है, 'जे 
अनुसार तुम से कहते है कि हम जो जीवित हैं दार भर गया कि चाहे हम जागते या सोते 
और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे सोए हुआ * हों. हम सब मिलकर सके साथ जीवित रहें। 
कदापि आगे न बढ़ेंगे। “क्योंकि प्रभु स्वय ss इसलिए एक दूसरे को ग्रोत्साहित करो और एक 
और प्रधान स्वर्गदूत की पुकार ऑर पर गा ढसरे *की उन्नति करो जैसा कि तुम कर भी रहे हो। 
की तुरही की आवाज के साथ स्वर्ग से उतरेगा, दूसरे 
है| (पाप 
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ह वुझाओ। ?१भविष्यद्वाणियों को तुच्छ न जानो। 
कलीसिया का व्यवहार व उपदेश सब बातों को सावधानी से परखो; जो अच्छी 

।२प्रन्तु भाइयो, हम तुमसे निवेदन करते हं ह उसे दृढतापूर्वक थामे रहो। “सब प्रकार की 

कि *उनका आदर करो जो तुम्हारे मध्य कठिन बुराई से बचे रहो। 
परिश्रम करते हँ और जो प्रभु में तुम्हारे ऊपर 
नियुक्त हैं तथा तुम्हें शिक्षा देते हैं। (! और उनके आशीर्वाद 
कार्य के कारण प्रेमपूर्वक उनका अत्यन्त सम्मान अब शान्ति का परमेश्वर आप ही तुम्हें 
करो। एक दूसरे के साथ मेल-मिलाप से रहो। पूर्णत: पवित्र करे। और तुम्हारी आत्मा, प्राण 
।५हे भाइयो, हम तुमसे आग्रह करते हैं कि ओर देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आगमन 
आलसियों को चेतावनी दो, कायरों को प्रोत्साहन तक पूरी रीति से निर्दोप आर सुरक्षित रहें। तुम्हारा 
दो, निर्वलों की सहायता करो, सव के साथ बुलाने वाल विश्वासयोग्य है और वह एसा 
सहनशीलता दिखाओ। “ध्यान रखो कि कोई ही करेगा। 
बुराई के वदले किसी से बुराई न करे, परन्तु =ऽभाइयो, हमारे लिए प्रार्थना करो। “सव 
सर्वदा एक दूसर को तथा सब लोगों को भलाई भाइयों को पवित्र चुम्बन से नमस्कार करो। : 'में 
करन मं प्रयत्नशील रहे। '“सर्वदा आनन्दित रहो, प्रभु की शपथ देकर अनुरोध करता हूं कि यह 
निरन्तर प्रार्थना करो, प्रत्येक परिस्थिति में पत्री सब भाइयों को पढ़कर सुनाई जाए। 
धन्यवाद दो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारेलिए हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारे 


अर 


परमेश्वर की यही इच्छा है। आत्मा को न साथ रहे। 


।2 "अक्षरशः, उनको जान लो जो “ 
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2 थिस्सलुनीकियों: 
थिस्सलुनीकियों के नाम . 
पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री . 


| ] पुस, सिलवानुस तथा तीमुथियुस की ओर बदले में क्लेश दे,.'और तुम क्लेश पाने वालों 
से थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को, जो को हमारे साथ उस समय विश्नाम दे जब प्रभु 
हमारे पिता परमेश्वर ओर प्रभु यीशु मसीह में है: यीशु अपने सामर्थ दूतो के साथ, स्वर्ग से 
/ “पिता परमेश्वर आर प्रभु यीशु मसीह की .धधकती आग में प्रकट होगा, “और जो परमेश्वर 
ओर से तुम्हें अनुग्रह तथा शान्ति मिले। 5 कों नहीं जानते तथा.जो.हमारे. प्रभु यीशु के 
| 3 और पुर पकड़े छे फेल को सुसमाचार को नहीं मानते, उन्हें वह दण्ड दे। 
| भन्‍्यवाद और प्रार्थना, . ... ¬ . ८55 - - ऐसे लोग उस दिन प्रभु की उपस्थिति.तथा 
“भाइयो, तुम्हारे लिए तो हमें सर्वदा परमेश्वर उसकी शक्ति के प्रताप से दूर होकर अनन्त 
का धन्यवाद करना चाहिए; और यह उचित भी विनाश का दण्ड पाएंगे, ("जब वह अपने प्रवित्र 
, क्योंकि म्हार विश्वास बहुत बढ़ गया है; लोगों में महिमा पाने और उन सब में जिन्होंने 
' और तुम में से हर एक का प्रेम परस्पर और भी विश्वास किया है, आश्चर्य का कारण होने के 
` बढता जाता है।+इसलिए परमेश्वर की लिए आएगा-और तुम में भी, क्योंकि तुमने 
केलीसियाओं में हम स्वयं भी तुम पर गर्व करते हमारी गवाही पर विश्वास किया। 
हैं कि जितनी यातनाएँ व क्लेश तुम सहते हो... '!इसी उद्देश्य से हम सर्वदा तुम्हारे लिए 
शा सब में तुम्हारा धैर्य और विश्वास प्रकट प्रार्थना भी करते हैं कि हमारा परमेश्वर तुम्हें 
[हं ? एएह्नो 4 





> = mm 


घञा अपनी बुलाहट के माज *समझे, म 
संकेत “यह परमेश्वर के सच्चे न्याय का स्पष्ट की हर एक इच्छा विश्वास के : 
संकेत है कि तुम परमेश्वर के राज्य के योग्य एक कार्य को सामर्थ्य सहित.पूर क 
उहराए जाओ, जिसके लिए तुम सचमुच दुख कि हमारे परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह 
उठो रहे हो। “क्योकि परमेश्वरःके लिए यह अनुग्रह के अनुसार हमारे रुबी का नाम तुम 
न्यायसंगत है कि. जो तुम्हें क्लेश देते हैं, उन्हें में महिमा पाए, और तुम उसमें। | 
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2 थिस्सलुनीकियों 2:] 
'पाप-पुरूष अर्थात्‌ विनाश का पुत्र 


36 
उनका उद्धार हो। !।इसी कारण परमेश्वर उन 


9, हे भाइयो, अब हम तुमसे अपने यीशु मसीह पर भरमाने वाले सामर्थ्य को भेजेगा कि वे झूठ 


के *आगमन ओर उसके पास अपने एकत्र 


होने के सम्बन्ध में निवेदन करते हैं, शकि तुम सत्य की प्रतीति नहीं की परन्तु दुष्टता में मगन 


किसी आत्मा, वचन या ऐसे पत्र 
मानो हमारी ओर से यह प्रकट करता हो कि प्रभु 


का दिन आ गया है, अपने मन में विचलित न: 


होना, और न घबराना। कोई तुम्हें किसी भी 
तरह धोखा न देने पाए, क्योंकि वह दिन उस 
समय तक न आएगा जव तक कि पहिले धर्म 
का परित्याग न हो और आ 
विनाश का पुत्र प्रकट न हो जाए, “जो तथाकथित 
ईश्वर या पूज्य कहलाने वाली प्रत्येक वस्तु का 
विरोध करता और अपने आप को उन सब से 
ऊंचा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर 
के मन्दिर में बैठकर स्वयं को ईश्वर प्रदर्शित 
करता है। ै 


अर्थात्‌ 


के द्वारा जो रहें, दण्ड पाएं। 
दृढ़ रहो 


।अप्रन्तु भाइयों, प्रभु के प्रियो, हमें तुम्हार 

लिए सर्वदा परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, 
क्योंकि परमेश्वर ने आरम्भ ही से तुम्हें चुन 
लिया है कि आत्मा के द्वारा पवित्र वन कर आर 
सत्य पर विश्वास करके उद्धार पाओ, !*जिसक 
लिए उसने हमारे सुसमाचार के द्वारा तुम्हें बुलाया 
कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा का 
प्राप्त कर सको। “अतः भाइयो, दृढ़ रहो तथा 
उन रीति- विधियों में स्थिर रहो जिनको शिक्ष 
तुमने हमसे मौखिक या पत्रों के द्वारा प्राप्त की 


“क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि जब में तुम्हारे । 5 र 
साथ था, तव ये बातें तुम्हें वताया करता था? . _ "अब स्वयं हमारा प्रभु यीशु मसीह तथा 
हु तो जानते हो कि अपने ही समय में प्रकट पिता परमेश्वर जिसने हमस प्रेम किया आर 

के लिए अभी उसे क्या रोके हुए है। 'क्यांकि अगुग्रह से अनन्त शान्ति तथा. उत्तम आशा दा 
अधर्म का रहस्य अभी भी कार्यशील है, और है, ''पुम्हारे हदयों को भलाई के प्रत्येक कार्य 
जब तक रोकने वाला हरा न दिया जाए तव तक तथा वचन में दृढ़ करे और शान्ति दे। * 


वह उसे रोके रहेगा। धतव वह अधर्मी प्रकट प्रार्थना के लिए विनती 


किया जाएगा जिसे अभु अपने मुंह की फूंक से 
मार डालेगा और अपने *आगमन के तेज से 3 अतः हे भाइयो, हमारे लिए प्रार्थना करो कि 
भस्म कर देगा। ?।०उस अधर्मी का आना नाश *> प्रभु का वचन “शीघ्रता से फैले और महिमा 
होने वालों के लिए, शैतान की गतिविधि के पाए, जसा तुम लोगों के मध्य हुआ, ?और कि 
अनुसार सम्पूर्ण सामर्थ्य, चिहों, झूठे आशचर्यकमां ष्ट और दुष्ट मनुष्यों से हम बचे रहें, क्योंकि 
आर दुष्टता के हर धोखे के साथ होगा, क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं परन्तु प्रभु 
उन्होंने सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया कि है। वह तुम्हें दृढ़ करेगा तथा *उस दुष्ट से 


।, 8 *या, उपस्थिति 3 “अनेक हस्तलेखों में, विधर्मी न्या, बुराई र 
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की प्रतीति करें, (“जिससे कि वे सब जिन्होंने. 


| 
| 


जप 2 थिस्सलुनीकियों 3:8 
तुम्हारी रक्षा करेगा। “हमें प्रभु में तुम पर भरोसा वह खाने भी न पाए। ! क्योंकि हम सुनते हैं कि 
है कि जो भी आज्ञा हम तुम्हे देते ह॑, तुम उसका तुम्हारे मध्य कुछ ऐसे हैं जो अनुचित चाल 
पालन करते हो तथा करते भी रहोगे। “परभु तुम्हारे चलते हें और काई भी कार्य नहीं करते, परन्तु 
हृदयों को अगुवाई परमेश्वर के प्रेम तथा.मसीह दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप करते हैं। ऐसे व्यक्तिया 


की दृढ़ता की ओर करे। ह प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज्ञा देते हें 
समझाते हैं कि वे चुपचाप अपना कार्य करें 


.. “भाइयो, अब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम तुम भलाई के काम करने के लिए साहस न 
म तुम्ह आज्ञा दते हं कि तुम ऐसे प्रत्येक भाई से छोड़ो। “यदि कोई हमारे इस पत्र की बातों का 
अलग रहो जो अनुचित चाल चलता है और उस पालन न करे तो उस मनुष्य से सतर्क रहो, और 
शिक्षा के अनुसार नहीं जो तुमने हेमसे पाई है। उसको संगति न करो कि वह लज्जित हो। 
'तुम स्वयं जानते हो कि तुम्हें किस प्रकार हमारा' !ऽफिर भी उसे शत्रु न समझो; पर भाई जानकर 
अनुकरण करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे मध्य उसे समझाओ। 

रहते हुए हम अनुचित चाल नहीं चले *औरन 

हमने मुफ्त में किसी की रोटी खाई, परन्तु रात-दिन अन्तिम नमस्कार 
परिश्रम व कष्ट के साथे कार्य करते रहे किहम '०अंब शान्ति का प्रभु स्वयं ही तु हर 
तुम में से किसी पर बोझ न-बनें; ऐसा नहीं कि एक परिस्थिति में सर्वदा 'शान्ति देता रहे। प्रभु 


हमको इसका अधिकार नहीं हे, पर इसलिए तुम सब के साथ रहे। 
।7मेँ,-पौलुस, अपने हाथ से यह नमस्कार 


कि तुम्हारे लिए अपने आप को आदर्श बनाएं 

कि तुम हमारा अनुकरण करो। क्योकि लिखता ह मेरे प्रत्येक पत्र में यही विशेष पहिचान 
जब हम तुम्हारे साथ थे ल हें यह आज्ञा दिया है। मैं इसी प्रकार लिखा करता हूं। हमारे प्रभु 
करते थे कि यदि कोई कार्य करना न चाहे तो यीशु मसीह का अनुग्रह तुम सब पर होता रहे। 
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4 तीवृथियुस - 
___त्रीमुथियुस के नाम 
पौलुस प्रेरित की पहली पत्री. 


|| पौलुस की ओर से, हमारे उद्धार कर्त्त परमेश्वर कि यदि कोई व्यवस्था का उचित उपयोग करे 
ओर हमारी आशा हसीह यीशु की आज्ञा के तो व्यवस्था भली है। १इस तथ्य पर ध्यान देकर 
अनुसार जो मसीह यीशु का प्रेरित ह, विश्वास में कि व्यवस्था धमी जन के लिए नहीं परन्तु निरंक्रों, 
मेरे सच्चे पत्र तीमुथियुस कोः. उपद्रवियों, भक्तिहीनों, पापियों, अशुद्धों, अधर्मो 
पिता परमेश्वर और हमारे प्रभु मसीह यीशु तथा माता-पिता की हत्या करने वालों, हत्यारों 
की ओर से तुझे, अनुग्रह, दया और “शान्ति मिले। ! sss अपहरण-कर्ताओं, 
; शिक्षकों ई झूठ बोलने वालों, झूठी.शपथ खाने वालों तथा 
झूठे जैसा pea में चेतावनी अन्य सव बातों bo बनाई गई है जो उस 
। गा डोनिया जाते समय तुझ से खरी शिक्षा के विरोध में है, ।!जो परमधन्य 
A FS be भी परमेश्वर के महिमामय सुसमाचार के अनुसार 
जन | लागा ओ गया है 
के कि वे नाको शिक्षा न दे, न द शश म र है 
दन्तकथाओं मित वंशावलियां पर पीलुस पर प्रभु का अनुग्रह 
areata he विवाद को ही बढ़ते भं अपने प्रभु मसीह यीशु को धन्यवाद 
करते जो विश्वास उस योजना को पूर्ण नहीँ देता हूं जिसने मुझे सामर्थ दी है, क्योंकि उसने 
आदेश का अमिएय पर आधारित है। “परन्तु इस मुझे विश्वासयोग्य समझ कर यह सेवा दी। 
और द्ध विवेक आ न है कि पवित्र हृद्य चपि में पहिले निन्दा करने वाला, सताने 
न सोग वो ष्कपर विश्वास से प्रेम वाला तथा घोर अन्धेर करने वाला व्यक्ति था, 
निरर्थक विवाद मे ए गए हैं। बि भटक कर फिर भी मुझ पर दया की गई क्योंकि मेंने यह 
फस गए हैं। 'वे व्यवस्था के सब अविश्वास की दशा में नासमझी से किया 


बज क्र 
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3I9 | तीमुथियुस 3: 
“यह एक विश्वसनीय और हर प्रकार से जानें। “क्योकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर 
ग्रहणयोग्य वात हें कि मसीह यीशु संसार में तथा मनुष्यां के बीच एक हो मध्यस्थ भी है, 
पापियां का उद्धार करने आया-जिनमें सब से अर्थात्‌ मसीह यीशु, जो मनुष्य है। “जिसने अपने 
वड़ा में हूं। !“फिर भी मुझ पर इस कारण दया आपको सब की फिरौती क दाम में दे दिया और 
हुई कि मसीह यीशु मुझ सब से बड़े पापी में इसकी साक्षी उचित समय पर दी गई। में 
अपनी पूर्ण सहनशीलता प्रदर्शित करे कि में सत्य कहता हू, झूठ नहीं बोलता, कि इसी 
उनके लिए जो उस पर अनन्त जीवन के निमित्त अभिप्राय से मैं प्रचारक, प्रेरित और गैरयहूदियों 
विश्वास करेंगे, आदर्श बनूं। !'अव युग-युग के लिए विश्वास ओर सत्य का उपदेशक ठहराया 
क राजा-अर्थात्‌ अविनाशी, अदृश्य और एक गया। र : 
एवं एकमात्र परमेश्वर-का आदर और महिमा “इसलिए में चाहता हूं कि हर स्थान पर 
युगानुयुग होती रहे। आमीन। पुरुष, विना क्रोध और विवाद के, पवित्र हाथों 
।४हे मेरे पुत्र तीमुथियुस, तेरे विषय में जो को उठा कर प्रार्थना करें। क 
भविष्यद्वाणियां पहिले ही की गई थीं उन्हीं के इसी प्रकार स्त्रयां भी शालीनता और 
अनुसार मैं तुझे यह आज्ञा सौंपता हूं कि उनके सादगी के साथ उचित वस्त्रों से अपने आप को 
द्वारा तू कुशलता से लड़, !१और विश्वास तथा इम करें। वे बाल गूंथने और सोने या 
अच्छे विवेक को बनाए रख जिसकी उपेक्षा या वहूल्य वस से नहीं, १बरन्‌ अपने 
कर के कुछ लोगों का विश्वास-रूपी जहाज को भले संवारे जैसा किं उन स्त्रियों को 
व है। २०इन्हीँ न से मिनद त का देता है जो अपने आप को भवितन कहती 
हैं, जिन्हें मैंने शैतान को साँप दिया है हैं। | 
कि उन्हे पाठ सिखाया... प्रत्येक स्त्री चुपचाप और सम्पूर्ण अघीनता 
र न्हें ईशनिन्दा न करने का प दे शिक्षा ग्रहण करे। औं यह अनुमति नहीं देवा 
कि स्त्री उपदेश दे या पुरुष पर अधिकार जताए: 
आराधना के विषय में निर्देश ह वह 5 च हिल 
८) अब सब से पहिले मेरा अनुरोध यह है किं वाद म॑ बनाई गई बहकावे , 
चिनिया और प्ररथनाएं, निवेदन तथा यार परतु स्री अधिक बहकावे क गा 
सब मनुष्यों के लिए अर्पित किए जाएं, “विशेष हुई। परतत स्त्रियां, यि ब भ न 
रूप से राजाओं और सब के लिए, विश्वास, प्रेम व पवित्रता करेंगी। 
जिससे कि हम चैन और शान्ति सहित, पूर्ण उत्पन्न करने के द्वारा उद्धार गरात 
भविति तथा गम्भीरता के साथ जीवन 32 अध्यक्ष और धर्म-सेवक 


[5 या, रहेंगी । “या, विशप 
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। तीमुथियुस 3:2 320 
भला कार्य करने की इच्छा करता है। इसलिए शीघ्र आऊंगा तुम्हें ये बातें लिख रहा हूं। “यदि 
अवश्य ह कि अध्यक्ष निदांप हो, एक ही पली मेरे आने में विलम्ब हो जाए तो तुझे मालूम रहे 
का पति हो, संयमी, समझदार, सम्माननीय, अतिथि कि परमेश्वर के परिवार में, जो जीवित परमेश्वर 
सत्कार करने वाला और शिक्षा देने में निपुण हो। की कलीसिया और सत्य का स्तम्भ तथा आधार 
“शराबी या मारपीट करने वाला न हो, परन्तु नम्र है, तेरा व्यवहार कंसा होना चाहिए। !०और 
हो, झगड़ालू ओर धन का लोभी न हो। “वह घर निस्सन्देह भक्ति का भेद बड़ा गम्भीर है-- *वह 
का अच्छा प्रवन्ध करता हो, अपने बाल-बच्चों जो शरीर में होकर प्रकट हुआ, आत्मा द्वारा धर्मी 
का एसं अनुशासन में रखता हो कि वे उसका प्रमाणित हुआ, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, 
सम्मान करें। “यदि कोई व्यक्ति अपने हो घर गृरयहूदियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस 
का प्रवन्ध करना नहीं जानता, तो वह परमेश्वर पर विश्वास किया'गया और महिमा में ऊपर 
कासा की देखभाल कंसे करेगा? “वह उठा लिया गया। 
कोई नया चेला न हो, कहीं ऐसा न हो कि 
अहंकार में पड्कर वह शैतान क समान दण्ड पीमुथियुस को निर्देश 
का भागी हो जाए। 'कलीसिया के बाहर के ॥ परन्तु आत्मा स्पष्ट कहता है कि अन्तिम 
लागां में वह सुनामी हो, कहीं ऐसा न हो कि “# समय में कुछ लोग भरमानेवाली आत्माओं 
किसो:दोष में पड़कर वह शैतान के फन्दे में और दुष्टात्माआं की शिक्षा पर मन लगाने के 
फंस जाए। कारण विश्वास से भटक जाएंगे। “ऐसा उन 
` ` “इसी प्रकार *धर्म-सेवक भी प्रतिष्ठित व्यवित झूठे लोगों के पाखण्ड के कारण होगा जिनका 
हों, दा-मुहे या पियवकड़ न हों और न नीच कमाई विवेक मानो जलते लोहे से दागा गया हो, 3जो 
क लोभी हों, परन्तु विश्वास के भेद को निर्मल विवाह न करने और भोजन की कुछ वस्तुओं से 
विवेक से सुरक्षित रखने वाले हों। !"और ये भी परे रहने की शिक्षा देंगे, जिन्हें परमेश्वर ने 
पहिले परखे जाएं, तव यदि दोप रहित हों तो इसलिए बनाया है कि विश्वासी और सत्य को 
ब क की भांति इन्हें सेवा करने दो। !!इसी पहिचानने वाले धन्यवाद्‌ के साथ खाएं। “परमेश्वर 
आ भी पूर्ण गपशप ने जो कुछ बनाया वह सब अच्छा है, और कुछ 
ला Ai तथा सव बातों म॑ भी अस्वीकार करने योग्य नहीं, यदि उसका 
हो और अपने वाल-बच्चो तवा पवार का अच्छा प. साथ खगा आए, 'कयोकि वा 
प्रवन्धक हो। क्योंकि जिन्होंने धर्म-सेवकों का जाता है। क 4200400:2 47 
कार्य अच्छी तरह से पूरा किया है, वे अपने लिए “भाइयों को इन बातों का स्मरण दिलाकर तू 
ता एक उच्च सम्मान तथा उस विश्वास में जो मसीह भ अच्छा सेवक ठहरेगा और विश्वास 
ध मं है, दृढ़ निश्चय प्राप्त करते हैं। की बातों और उस खरी शिक्षा वारा जिसे तू मानता 
म यह आशा करते हुए कि तुम्हारे पास आया है तेरा पालन-पोषण होता रहेगा! 7अभवितं 


8 "या, डीकन ]। *या, डोकनों की पलिया § “भ लेके, 
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को एसी कथा-कहानियों से जो केवल वूढ़ियाँ के अपने परिवार के प्रति भक्ति का व्यवहार करें, 
योग्य हं कोई सम्बन्ध न रख, परन्तु भवित क लिए और अपने माता-पिता को उनके उपकार का 
अपने आप को अनुशासित कर, “क्योंकि शारीरिक वदला दे, क्योकि इस से परमेश्वर प्रसन्न होता | 
साधना से कवल थोड़ा लाभ होता है, परन्तु भक्ति है। “वह जो वास्तव में विधवा है और अकेली 
सव वातां मं लाभदायक ह, क्योकि इस पर वर्तमान है, केवल परमेश्वर पर आशा रखती है और | 
आर आने वाले जीवन की प्रतिज्ञा निर्भर है। 'यह रात-दिन निवेदन और प्रार्थना में लवलीन रहती | 
वात विश्वसनीय ओर हर प्रकार से ग्रहणयोग्य है। है। “परन्तु वह जो भोग-विलास में पड़ गई है, 
।हम इसीलिए परिश्रम और प्रयल करते हैं, क्योकि जीवित हाते हुए भी मृत है। “इन बातों का भी 
हमारी आशा जीवित परमेश्वर पर स्थिर है,जो सव आदेश दिया कर जिस से उन पर कोई लांछन न 
मनुष्यां का-विशेपकर विश्वासियों का- उद्धारकर्ता लग सक । “परन्तु यदि कोई अपने लोगों की, 
ह। इन्हीं बातों को आज्ञा और शिक्षा दे। कोई और विशेषकर अपने परिवार की, देखभाल नहीं 
तेरी युवावस्था को तुच्छ न समझे, परन्तु तू वचन, करता तो वह अपने विश्वास से मुकर गया हं 
व्यवहार, प्रेम, विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों ओर एक अविश्वासी से भी निकृष्ट ह। ”उसी 
के लिए आदर्श बन जा। !>मेरे आने तक पवित्रशास्त्र विधवा का नाम सूची में सम्मिलित किया-जाए 
पढ़कर सुनाने, उपदेश देने और सिखाने में लगा रह। जो साठ वर्ष से कम न हो, एक ही पति को 
अपने उस वरदान से जो तुझ में है और जो तुझे पत्नी रही हो, भले काम करने में सुनामी रही 
*प्राचीनों के हाथ रखते समय नबूवत द्वारा प्राप्त हो, आरे जिसने बच्चों का पालन-पोषण किया 
हुआ था, निश्चिन्त न रह। “इनके लिए प्रयलशील हो, अतिथि-सेवा की प लोगों के 
रह और इन पर अपना पूरा मन लगा, जिस से तेरी चरण धोए हों, दीन-दुखियों की सहायता को 
प्रगति सब पर प्रकट हो जाए। !6अपने ऊपर और हो और अपने आप को प्रत्येक भले काम में 
अपनी शिक्षा पर विशेष ध्यान दे और इन बातों पर लगाया हा। ; s 
स्थिर रह, क्योंकि ऐसा करे से तू अपने और अपने !!परन्तु जवान विधवाओं को सूची मं 
सुनने वालों के भी उद्धार का कारण होगा सम्मिलित न करना क्योंकि जब वें देह को 
| _ इच्छाओं को मसीह से बढ़कर महत्त्व देती हैं 
विधवाओं, प्राचीनों और दासों के विषय में तो विवाह करना चाहती हं। “इस प्रकार वे 
5 किसी. वृद्ध को.कठोरता से न डांटः बरन्‌ दोषी ठहरती हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी पहिली 
उसे पिता जानकर समझा। युवकों को भाई, विश्वास-प्रतिज्ञा का परित्याग कर दिया हैं। 
थ्वृद्ध ग और युवतियों को “इसके साथ ही साथ वे घर-घर धूम कर 
द महिलाओं को माता ओर युव रन कॉबरल आलसी 
बहिन जानकर पूर्ण पवित्रता से समझा। आलसी बनना, और न कवल आलस ६ रहना 
: 3उन विधवाओं का आदर कर जो वास्तव परन्तु गपशप करना और दूसरों के कामों में व्यर्थ 
में विधवा हैं। “यदि किसी विधवा के बेटे-बेटियां हाथ डालना सीखती हैं ओर ऐसी बातें कहती 
नाती-पोते हों तो उन्हें हें जो कहने के योग्य नहीं। “इसलिए में चाहता 
या नाती-पोते हों तो उन्हें चाहिए कि सर्वप्रथम 
।4 *यूनानी, प्रिसयुतिर ।0 "या, विश्वासी 
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हूँ कि जवान विघवाएं विवाह कर, सन्तान उत्पन्न 6 जितने लोग जूए के नीचे अर्थात्‌ दास हं, वे 
करें, घर की देख-भाल करें और शत्रु को निन्दा \) अपने स्वामियों को पूर्ण सम्मान के योग्य समझें, 
का अवसर न दें, !“क्योकि कुछ तो पहिले से ही जिस से परमेश्वर के नाम तथा हमारी शिक्षा को 
बहक कर शैतान का अनुसरण करने लगी हं। निन्दा न की जाए। “जिनके स्वामी विश्वासी हं वे 
।6यदि किसी विश्वासी महिला के घर में विधवाएं भाई होने के कारण अपने स्वामी का अनादर न करें, 
हैं तो बह उनकी सहायता करे और कलीसिया परु स्वामी की और अधिक सेवा करें, क्योकि जो 
पर भार न डाले, जिस से कलीसिया उनकी इसका लाभ प्राप्त करते हें वे विश्वासी ओर 
सहायता कर सके जो सचमुच विधवाएं हैं। प्रिय जन हैं। इन सिद्धान्तों को सिखाता व प्रचार 
।7जो प्राचीन अच्छा प्रवन्ध करते हैं वे दो करता रह। 
युन आद्र के योग्य समझे जाएं, विशेषकर वे 
प्रचार और शिक्षा-कार्य में कठिन परिश्रम धन का प्रेम 


देता कि इन सिद्धान्तों का पालन निष्पक्ष होकर “परन्तु सन्तोष सहित भवित वास्तव में महान्‌ कमाई 
कर और पक्षपात को आत्मा से कुछ न कर। है। 'क्योंकि न तो हम संसार क लाए हैं, न 

अति शीघ्रता से किसी पर हाथ रख कर दूसरों यहां से कूछ ले जाएंगे। “यदि हमारे पास भोजन 
के पापों में सहयोगी न बन। अपने आप को और वस्त्र हें तो इन्हीं से हम संतष्ट रहेंगे। परन्तु जो 
प्रवित्र बनाए रख। 23अब से केवल जल ही न सततत चाहते नेमक और 


ei और च लि रोग के अनेक खपू और हानिकारक लालसाओं i 
दाखरस का भी उपयोग कर लिया पड़ जाते हैं जो के 
कर। “कुछ लोगों के पाप बिल्कुल प्रकट होते में गिरा देती पा समता जिद 


४ अ 20/+240 याय क लिए पहुच ते क्योकि क का लोभ सब प्रकार की 
वाद में प्रकट ष की जड़ है। कुछ लोगों ने इसकी लालसा 
है। “इसी प्रकार भले कार्य भी प्रकट होते हैं ss १३ अनेक 
और जो ऐसे नहीं होते चे गुप्त नहीं रह सकते। र मा कट 


[8 व्यव 25: 4 
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ए करता है, जिसे किसी मनुष्य ने न तो देखा है 
तमुथियुस को लुस की चेतावनी . _ और न देख सकता है। उसी का सम्मान और 
परन्तु ह परमेश्वर क जन, तू इन बातों से प्रभुत्व अनन्तकाल तक होता रहे। आमीन। 

भाग, आर घार्मिकता, भक्ति , विश्वास, प्रेम, !गजो इस वर्तमान संसार में घनवान हैं उन्हे 
धैर्य और नम्रता का पीछा कर। !?विशवास की आदेश दे कि वे अहंकारी न बनें और अनिरिचत 
अच्छी कुश्ती लड़। अनन्त जीवन को पकड़े रह धन पर नहीं, परन्तु परमेश्वर पर आशा रखें जो 
जिसके लिए तू बुलाया गया था और जिसकी हमारे सुख के लिए सव कुछ बहुतायत से देता है। 
ही तू ने अनेक गवाहों के सम्मुख दी '*उन्हें आदेश दे कि भले कार्य करें, भले काये में 
_ "मे सव क जीवनदाता परमेश्वर और घनी बनें, दानशील और उदार हों, !?कि वे अपने 
मसीह शाश की उपस्थिति में, जिसने पुन्तियुस लिए ऐसा धन संचय करें जो भविष्य के लिए 
पिलातुस क सम्मुख उत्तम साक्षी दी, तुझ को अच्छी नींव बन जाए, जिस से वे उसको पकड़ लें 

यह दृढ़ आज्ञा देता हूं !*कि हमारे प्रभु यीशु जो वास्तव में जीवन हे। 
के प्रकट होने तक इस आज्ञा का निष्कलंक _ ?हे तीमुथियुस, जो धरोहर तुझे सौंपी गई 
व निर्दोष रूप से पालन कर, !“जिसे वह है उसकी रक्षा कर। जिस ज्ञान को ज्ञान कहना 
ड समय पर प्रकट करेगा-वह जो परमधन्य ही भूल है, उसके अशुद्ध बकवाद और विरोध 
और एकमात्र सम्राट, राजाओं का राजा की बातों से दूर रह। २।उसे स्वीकार करके अनेक 
और प्रभुआं का प्रभु, !“जो अमरता का एकमात्र लोग विश्वास से भटक गए हैं। तुम पर अनुग्रह 

ह आर अगम्य ज्योति में निवास होता रहे। 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


i nis iis is i 


2 तीयुथियुस 
तीमुथियुस के नाम - 
पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री 


| .पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा अतः तू न हमारे प्रभु की साक्षी देने से, न मुझ 
से मसीह यीशु का प्रेरित है, अर्थात्‌ उस से, जो उसका चन्दी हूं, लज्जित हो; परन्तु 
जीवन की प्रतिज्ञा के अनुसार जो मसीह यीशु परमेश्वर के सामर्थ्य के अनुसार सुसमाचार क 
में हे, मेरे प्रिय पुत्र तीमुथियुस के नाम: लिए मेरे साथ दुख उठा १जिसने हमारा उद्धार 
पिता परमेश्वर और हमार प्रभु मसीह यीशु किया, ओर पवित्र कज से बुलाया, हमारे 

की ओर से तुझे अनुग्रह, दया और शान्ति मिले। कामों के अनुसार नहीं, परन्तु अ RE 
और अनुग्रह के अनुसार जो मसीह यीशु में 

विश्वासयोग्यता के लिए प्रोत्साहन अनन्तकाल से हम पर हुआ, !०परन्तु अब हमारे 
अमे अपनी प्रार्थनाओं में रात-दिन निरन्तर उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट हाने के द्वारा 
तुझे स्मरण करते हुए परमेश्वर को धन्यवाद देता प्रकाशित हुआ है, जिसने मृत्यु का नाश किया 
हूं, जिसकी सेवा में अपने जा की रीति पर और सुसमाचार के द्वारा जीवन और अमरता पर 
शुद्ध विवेक से करता हूं। “तेरे आंसुओं का प्रकाश डाला। !!इसी के लिए में प्रचारक, प्रेरित 
स्मरण कर-कर के मेरी तीत्र इच्छा होती है कि तथा शिक्षक नियुक्त किया गया। !2और इसी 
तू से भेंट करू और आनन्द से भर जाऊं। “मैं कारण में ये सब दुख भी उठाता हूं, फिर भी में 
निष्कपट विश्वास को भी स्मरण ला ', लज्जित नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेंने 

जो पहिले तेरी नानी लोइस और तेरी माता यूनीकं किस पर विश्वास किया है, और मुझे पूर्ण 
मं विद्यमान था, आर मुझे निश्चय हं कि वह निश्चय है कि वह मेरी धरोहर की रखवाली 
तुझ में भी ह। “इसी कारण में तुझे स्मरण दिलाता करने में उस दिन तक समर्थ है। !अजो खरे 
हूं कि परमेश्वर क उस वरदान को प्रज्ज्वलित वचन तू ने मुझ से सुने हैं, उनको उस विश्वास 
कर दे जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे पराप्त हुआ और प्रेम में, जो मसीह यीशु में है, अपना 
है। “परमेश्वर ने हमें भीरुता का नहीं, परन्तु आदर्श बनाए रख। “पवित्र आत्मा के द्वारा, जो 
सामर्थ्य, ग्रेम ओर संयम का आत्मा दिया है। हम में निवास करता है, उस उत्तम धरोहर की 
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रखवाली कर। F म | 

HE ` _ परन्तु परमश्वर का वचन किसी पे नही | 

ass हप बन्धन में नहीं | 

है, मुझ से विसुख हो गए ह यामे ढं स कारण मे चुने हुए लोगो क लिएसव | 
न › जिनम फुगिलुस कुछ सह लता हू, कि वे भी उस जो 
ओर हिरमुगिनेस हैं। ।९उनेसिफुरुस के कुटुम्ब पर मसीह यीशु में है, और उसके साथ अनन 
Mehl र मसीह याशु में ह, ओर उसके साथ अनन्त 
सा कि उसन वहुधा मुझ प्रोत्साहित महिमा को, प्राप्त करें। !'यह कथन विश्वसनीय 
jr Ma मरी जंजीरों से लज्जित नहीं हुआ। ह कि यदि हम उसके साथ मर चुके हं तो 
क विपरीत, जव वह रोम आयातो उसन बड़ उसके साथ जीएंगे भी। ।१यदि हम धीरज से 
bo ढूढ्कर मुझ से भेट कौ- /प्रभु करे कि सहें तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। यदि हम 
स दिन उसे प्रभु की ओर से दया पराप्त हा-आर उसका इनकार करें तो वह भी हमारा इनकार 
ख संवाएं उसने इफिसुस में को हें, उन्हें तू करेगा। !अयदि हम विश्वासघाती हों, फिर भी 
-भाति जानता है। वह विश्वास-योग्य वना रहता है, क्योकि वह 

उत्तम योद्धा स्वय अपना इनकार नहीं कर सकता। 


2 इसलिए, हे मेरे पुत्र, उस अनुग्रह में जो उत्तम कारीगर 

* मसीह यीशु में हे, वलवन्त हो, और जो +उन्हें इन बातों का स्मरण दिला और 
वातं तू ने बहुत से गवाहों के समक्ष मुझ से सुनी परमेश्वर के सामने उनको चेतावनी दे कि शब्दों 
6, उन्ह ऐसे विश्वासयोग्य मनुष्यों को सौंप दे के बारे में तर्क-वितर्क न किया करें जो व्यर्थ है 
जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हों। मसीह अदो नने वालों के लिए विनाश का कारण है। 
यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख !5अपने आपको परमेश्वर के ग्रहणयोग्य ऐसा 
उठा। “कोई भी योद्धा जो लड़ाई पर जाता है कार्य करनेवाला उहराने का प्रयल कर जिस से 
अपने आप को प्रतिदिन की झझटों में इसलिए लज्जित होना न पड़े, और जो सत्य के वचन को 
नहीं फंसाता कि वह अपने भरती करने वाले को ठीक-ठीक काम में लाए। “पर सांसारिक और 
प्रसन्न. करे। “इसी प्रकार जब अखाड़े में जाने व्यर्थ बकवादू से दूर रह, क्योंकि इस से लोग 
वाला पहलवान यदि विधि के अनुसार न लड़े अभित में और भी बढ़ते जाएंगे, “ “और उनकी 
तो वह *पुरस्कार नहीं पाता। परिश्रमी किसान बातें सड़े घाव को तरह फैलेंगी। हुमिनयुस और 
को ही. सब से पहिले उपज का भाग मिलना फिलेतुस उन्हीं में से हैं: !१वे यह कहकर कि 
चाहिए।, गजो मैं कहता हूं उस पर ध्यान दे, पुनरुत्थान पहिले ही हो चुका है सत्य से भटक 
क्योकि प्रभु तुझे सब बातों की समझ देगा। “मेरे गए हैं और कुछ लोगों के विश्वास को उलट-पुलट 
सुसमाचार के अनुसार दाऊद के वंशज मृतकों कर देते हैं। “फिर भी परमेश्वर की पक्की नांव 
म से जी उठे यौशु मसीह को स्मरण रखा अटल रहती है जिस पर यह छाप लगी है, 
“इसी सुसमाचार के लिए.मैं दुख उठाता हूं, “परमेश्वर अपने लोगों कोपहिचानता है,” और, 
यहाँ तक कि अपराधी की भांति बन्धनो म “हर एक जो प्रभु का नाम लेता है, वह दुष्टता 
3 अथात्‌, सत्कालोन रोके राज्य द "अथात्‌, राज्य का एक प्रदेश 5 "अक्षरशः, मुकुट ।9 गिन 65; यश 2623 
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से बचा रहे।” धारण करते हैँ, फिर भी उसकी शक्ति को नहीं 
२0बड़े घर में न केवल सोने और चांदी के, मानते: ऐसे लोगों से दूर रहना। “क्योंकि इनमें वे 
वरन्‌ लकड़ी और मिट्टी के भी पात्र होते हैं, लोग हैं जो घरों में दवे पांव घुस जाते हं और उन 
कुछ तो आदर के लिए और कुछ अनादर के दुर्बल स्त्रियों को वश में कर लेते हैं जो पापां से 
'लिए। ?!अतः यदि कोई अपने को इन बातों से दयी और अनेक प्रकार को दुर्वासनाओं में फंसी 
रखे तो वह आद्र के योग्य, पवित्र, स्वामी हैं, "जो सदा सीखती तो रहती हँ पर सत्य की 
के लिए उपयोगी और हर भले काम के लिए पहिचान तक कभी नहीं पहुंच पातीं। “असे यन्नेस 
तैयार ह आ पात्र होगा। और यम्ब्रेस ने मूसा का विरोध किया, वसे ही 
2 की अभिलापाओं से भाग और ये लोग भी सत्य का विरोध करते हं। ये ऐसे 
जो लेग क हृदय से प्रभु का नाम लेते हैं उनके मनुष्य हँ जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हों गई हं आर 
साथ , विश्वास, प्रेम और शान्ति का विश्वास के विषय में निकम्मे हैं। *परन्तु अब वे 
अनुसरण कर। २?परन्तु मूर्खता और अज्ञानपूर्ण अधिक उन्नति नहीं कर सकते, क्योंकि जसे 
विवादों से यह जान कर अलग रह कि इन से उन दोनों की अज्ञानता सव पर प्रकट हो गई थी, 
झगड़े उ होत हैं। परमेश्वर के दास को वैसे ही इनकी भी हो जाएगी। 
झगड़ालू नहीं, वरन्‌ सब पद दया करने वाला, 
योग्य शिक्षक, सहनशील और विरोधियों को तीमुथियुस को विशेष निर्देश 
नम्रता से समझाने वाला होना चाहिए; क्या जाने "परन्तु तू ने मेरी शिक्षा, आचरण, अभिप्राय, 
परमेश्वर उन्हें पश्चात्ताप का मन दे कि वे भी विश्वास, सहनशीलता, प्रेम, धैर्य, ! 'सातावों और 
सत्य को पहिचानें, “और सचेत हो कर.*शैतान दुखों में मेरा साथ दिया, जो अन्ताकिया, इकुनियुम 
के फन्दे से बच निकलें, जिसने उन्हें अपनी और चा में मुझ पर आए। कंसे-कंसे सताव 
इच्छा पूर्ण करने के लिए बन्दी बना रखा है। : मैंने सहे, परन्तु प्रभु ने उन सब से मुझे बचाया! 
अन्तिम दिनों की ।2और वास्तव में वे सब, जो मसीह यीशु में 
3 चेतावनी भवितपूर्ण जीवन व्यतीत करना चाहते हें, सताए 
3 स्तु ध्यान रख कि अन्तिम दिनों में कठिन जाएंगे। !3परन्तु दुष्ट और छली तो धोखा देते 
य आएंगे। “क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, और घोखा खाते हुए बिगडते चले जाएंगे। “परन्तु 
, उद्दण्ड, परमेश्वर की निन्दा करनेवाले, तू उन बातों पर जो तू ने सीखी हैं और जिनका 
माता-पिता की आज्ञा न मानने वाला, कृतघ्न, तुझे निश्चय हुआ है, यह जानकर बना रह किं 
अपवित्र, ०स्नेहरहित, क्षमारहित, परनिन्दक, तू ने उन्हें किन लोगों से सीखा है, ५ और बचपन 
अ क्रूर, भलाई से घृणा करने वाले, ही से पवित्रशास्त्र तेरा जाना हुआ है जो मसीह 
घाती, ढीठ, मिथ्याभिमानी, परमेश्वर यीशु में विश्वास के द्वारा तुझे उद्धार पाने के 
से प्रेम करने की अपेक्षा सिल से प्रेम लिए बुद्धि दे सकता है। !“सम्पूर्ण पवित्रशास्त्र 
करने वाले होंगे। “यद्यपि ये भक्ति का वेश तो परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और शिक्षा, 


26 *अक्षरशः, उस निन्दक 
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ताइना, सुधार और धार्मिकता की शिक्षा के लिए मुझे छोड़ दिया और थिस्सलुनीके को चला गया 
उपयोगी है, ' जिससे कि परमेश्वर का भक्त हा क्रैसकेंस तो गलातिया को और तीतुस, 
प्रत्येक भले कार्य के लिए कुशल और तत्पर हो दलमतिया को चला गया है। !!केवल लूका मेरे 
जाए। साथ है। मरकुस को साथ लेते आना, क्योंकि 

सेवा-कार्य में वह मेरे लिए उपयोगी है। 
4 परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह जानकर !?तुखिकुस को मैंने इफिसुस भेजा है। "जब तू 
जो जीवितों और मृतकों का न्याय करेगा, आए तो मेण चोगा और पुस्तक, विशेषकर चर्म-पत्र, 
और उसके प्रकट होने तथा उसके राज्य के नाम लेते आना जिन्हें मैं त्रोआस में करपुस क यहां 
में मैं तुझे आज्ञा देता हूं “कि वचन का प्रचार छोड़ आया था। !*सिकन्दर *ताम्रकार ने मुझे 
कर, समय और असमय तैयार रह, बड़े धैर्य से बहुत हानि पहुंचाई है। प्रभु उसके कार्यों के अनुसार 
शिक्षा देते हुए ताडना दे, डांट और समझा। उसे बदला देगा “तू भी उस से सावधान रह, 
3क्योंकि समय आएगा जब वे खरी शिक्षा को क्योंकि उसने हमारी शिक्षा का घोर विरोध किया ह 
सहन नहीं करेगे, परन्तु अपने कानों की खुजलाहट "“पहली बार मेरे पक्ष के समर्थन में किसी 
के कारण अपनी अभिलापाओं के अनुसार ही ने भी मेरा साथ नहीं दिया, परन्तु सव ने मुझे 
अपने लिए बहुत से गुरु बटोर लेंगे। “बे सत्य त्याग दिया था। का इसका लेखा न 
की ओर से अपने कानों को फेर लेंगे और देना पड़े! ! परन्तु प्रभु मेरे साथ खड़ा हुआ आर 
कल्पित-कथाओं में मन लगाएंगे। “परन्तु तू सब उसने मुझे सामर्थ दी कि सुसमाचार ख 
वातों में संयमी रह, कष्ट उठा, सुसमाचार प्रचार पूरा- पू प्रचार हो जिस से सब अन्य जा 
का काम कर, और अपनी सेवा पूरी कर, “क्योंकि सुनें तो सिंह के मुंह से कक 
अब मैं अर्घ की भांति उण्डेला जाता हूं और मेरे मुझे प्रत्येक दुष्कर्म से छुड़ाएगा bes 
जीवन का अन्तिम समय आ पहुंचा है। "मैं राज्य में पहुंचाएगा। उस 
अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैने अपनी दौड़ युगानुयुग होती रहे आमीन। 
र 
ष्य में मेरे लिए घार्मिकता का मुक्‌ 
हुआ है, जिसे प्रभु जो घार्मिकता से न्याय करने _ ' सका और अधिवला हक ह 
वाला है उस दिन मुझे प्रदान कलार 22 सिर रह गया और में ्रुफियुस 
चर्‌ उन सब को भी जो उसके तुमे बीमार छोड़ आया ह ^ जाद 


आ को प्रिय जानते हैं। 
व्यक्तिगत से पहिले आने का पूरा प्रयल करना। यूबुलुस 
सन्देश : और पुदेस, लिनुस, क्लौदिया म माई 
१मेरे पास शीघ्र आने का पूरा प्रयल कर, नमस्कार कहते है। a | आत्मा के साथ 
।०चयोकि देमास ने इस संसार के मोह में पड़कर रहे। तुम पर अनुग्रह | 
PEC TERI I 
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े तीतुस 
के नाम पौलुस प्रेरित की पत्नी 


| La स॑, जा परमश्वर के चुने क्रोधी, न पियक्कड़, न मारपीट करने वाला और 
रवास आर सत्य क उस ज्ञान न ही नीच कमाई का लोभी हो, “परन्तु 


बा बाती की आज्ञा के अनुसार 
पा गया था-*तीतुस को, जो एक शिक्षक 
विश्वास की सहभागिता में मेरा सच्चा पुत्र है; अप ऐसे 
ऐसे बहुत हैं जो निरंकुश, 


पिता परमेश्वर और हमारे उद्धारकर्ता मसीह क्योंकि 
कौ ओर से अनुग्रह और शान्ति मिले। रजश बकवादी और धोखेवाज हैं, विशेषकर वे जो 


द | खतना वाले हैं। !।इनका मुंह अवश्य ही बन्द 

प्राचीन की योग्यताएं ह्याक ये नीचे कमा के 
न ` , बातें बिगाड़ 

| तुझे क्रीत में इस कारण छोड़ कर रहे हैं। तन उन में से एकने अर्थात उन्‍हों के एक 


प्रत्यक नगर में *प्राचीनों ॥ 
न र 22008 नियुक्त पशु, और आलसी पेटू होते हैं।” । ह गवाही 
bbls का पति सत्य हे। इस कारण उन्हें कडाई से ताडना दिया 
अत पा हों, दुराचारी कर a विश्वास में पक्के हो जाए, !*और 
का भण्डारी होने के का. को यहूदियों की कल्पित-कथाओं तथा उन लोगों 
अना नीह कारण निर्दोष के आदेशों पर ध्यान न दें जो सत्य से भटक जाते 
श तर्क व स्वेच्छाचारी, न हैं। !ऽशुद्ध लोगों के लिए सब वस्तुए शुद्ध हैं, 


3 *यूनानो प्रिसबुतिर 7 "या, बिशप 2 “यह मुहावरा क्रोत टापू के कथि एपिमेनिडोस का समझा जावा है 
जाता ४। 
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329 तीतुस 3:3 
परन्तु अशुद्ध तथा अविश्वासी लोगों के लिए के उपदेश की शोभा बढ़ाएं। 
कुछ भी शुद्ध नहीं, वरन्‌ उनके मन और विवेक | 
दानां ही अशुद्ध हैं। '“वे परमेश्वर को जानने का सदाचार का आधार ॒ 
दावा तो करते हं, पर अपने कामां से उसका क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तो सव 
इनकार करते हं। वे घृणित ओर आज्ञा न माने मनुष्यां के उद्धार के लिए प्रकट हुआ है। वह 
वाले हं तथा किसी भी भले कार्य के योग्य नहीं। हम यह "सिखाता हं कि हम अभक्ति और 
ङ सांसारिक अभिलापा का इनकार कर क इस 
आचरण के लिए खरी शिक्षा युग में संयम, धार्मिकता और भवित से जीवन 
) पर तू ऐसी वातें कहा कर जो खरी शिक्षा विताएं। !और उस धन्य आशा की, अर्थात्‌ 
के अनुसार हैं। 2वृद्ध पुरुष संयमी, अपने महान परमेश्वर यीशु मसीह उद्धारकर्ता 
सम्माननीय व समझदार हों तथा वे विशवास, को महिमा के प्रकट होने को, प्रतीक्षा करते रहें। 
प्रम और धेर्य में पक्के हों। : . ।५उसने अपने आपको हमारे लिए दे दिया कि 
3इसी प्रकार वृद्ध स्त्रियां का चाल-चलन हमें हर प्रकार के अधर्म से छूड़ा ले और हमें 
भी पवित्र हो। वे न तो परनिन्दक हों; न पियक्कड़, शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी निज प्रजा 
बरन्‌ अच्छी बातें सिखाने वाली हों, “जिस से वे बना ले जो भले कार्य करने के लिए सरगर्म 
युवा स्त्रियों को प्रोत्साहित करें कि वे अपने हो। र त 
अपने पति और बच्चों से प्रेम करें, और वे *इन बातों को पूरे अधिकार क साथ कह, 
समझदार, पवित्र, सुगृहिणी, दयालु, पति के समझा और सिखाता रह। कोई भी तेरा निराद्र न 
अधीन रहने वाली हों, जिससे कि परमेश्वर के करने पाए। 
वचन का निरादर न हो। : से 
(इसी प्रकार युवकों को दृढतापूर्वक समझा विश्वास से उद्धार ड 
कि वे संयमी न कार्य कर के तू सब 3 लोगों को स्मरण दिला कि शासकां ् 
वातं में स्वयं आदर्श बन। तेरा उपदेश शुद्ध, =) अधिकारियों के अधीन रहें, उ 
गम्भीरतापूर्ण, खरा और दोषरहित हो, “जिससे हर एक भले कार्य के लिए तत्पर रह, 
कि विरोधियों को हमारे विषय में कुछ भी य की बदनामी न करें, झगड़ा न करे न्ब तथा 
कहने का अवसर न मिले और वे लज्जित हों। सब मनुष्यां के साथ दबा । तव 
१दासों को समझा कि वे सब बातों में. “क्योंकि हम अ 
अपने-अपने स्वामियों के अधीन रहें, उन्हे प्रसन्न अनाजाकायी, न ° ९ क दास थे, और 
तधा मुंह-जोरी न करें, वाचा न क 
» परन्तु से विश्वासयोग्यता प्र ९ - 
रकि से हमर डक परमेखर हम चण थे तथा एकू से ब रखते थे 


(4 भजन ।30:8; यहेज 37:23 
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“पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की "विधर्मी मनुष्य को पहली व दूसरी चेतावनो 
दया ओर मनुष्यों के प्रति उसका प्रेम प्रकट देकर उससे अलग हो जा, !!और यह जान ले 
हुआ, “तो उसने हमारा उद्धार किया, यह हमारे कि ऐसा मनुष्य पथ-भ्रष्ट हो गया है। वह अपने 
द्वारा किए गए धर्म के कामों के आधार पर नहीं, आप को दोषी ठहराकर पाप करता जाता है। 
परन्तु उसने अपनी दया के अनुसार अर्थात्‌ पवित्र 
आत्मा द्वारा नए जन्म ओर नए बनाए जाने के कुछ सुझाव 
स्नान से किया। “इसी पवित्र आत्मा को उसने. जब मैं अरतिमास या तुखिकुस को तेरे 
हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर पास भेजूँतो मेरे पास निकुपुलिस आने का भरसक 
न al गकि उसके ङा अक कर, क्योंकि मैंने जाड़ा वहीं काटने का 
राए जाकर अनन्त जीवन निश्चय किया हैं। !3*वकोल जेनास और 
की आशा क॑ उत्तराधिकारी बनें। यह विश्वासयोग्य अपुल्लोस की यात्रा में तू भरसक उनकी सहायता 
कथन है, और में चाहता हे के तु इन बातों के करना, कि उन्हें किसी बात की घटी न हो। 
विषय में दृढता से बोले कि जिन्होंने परमेश्वर !“हमारे लोग भी अच्छे काम-धन्धे में लग जाग 
पर विश्वास किया है, वे भले कायं में लग जाने सीखें, कि उनको आवश्यकताएं पूरी हों जिससे 
का ध्यान रखं। ये बातें लोगों के लिए भली और कि वे निष्फल न रहे। 
re कलिता दानि वे सव जो मेरे साथ हे तुम्हें नमस्कार 
तस्था या क कणति तप कहते हैं। विश्वास के कारण जो लोग हमसे 
रह क्योंकि वे री व बर्खंडों से बचा प्रेम रखते हैं उन्हें भी नमस्कार कह। 
» अलाभदायक और व्यर्थ है। तुम सब पर अनुग्रह हो। 


—— 
।3 *इसका अर्थ मूसा की व्यवस्था का विशेषज्ञ भी हो सकता है। 
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फिलेमोन 
के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री 


मसीह ली के बन्दी पौलुस तथा भाई तुम्हें आज्ञा देने का मसीह में मुझे पर्याप्त साहस 
तीमुथियुस की आर से, प्रिय भाई एवं सहकर्मी कः 9फिर भी उस ग्रेम के कारण-मुझ वृद्ध 
फिलेमोन, और हमारी बहिन अफफिया, हमारे पौलुस के लिए जो अब मसीह का वन्दी दी 
साथी-योद्धा अर्खिप्पुस तथा तुम्हारे घर में एकत्रित है-यही उचित है कि तुझ से आग्रह करू; 
होने वाली कलीसिया कोः ।0बँ तुझ से अपने बच्चे ब सि के लिए 
हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह आग्रह करता हूँ, जिसे मैने कारावास ce 
को ओर से तुम्हें अनुग्रह और शान्ति मिलती दिया है; ''जो इस से पूर्व तो तेरे लिए र 
रहे। काम का न था. पनु अब तेरे म 
के लिए उपयोगी है। मैंने उसी को, अ 
धन्यवाद और प्रार्थना मेरे हृदय का टुकड़ा है, स्वयं तुम्हारे पास 
he अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण कर के दिया है। !में तो चाहता था कि उसे अपने री 
अपने का सदैव धन्यवाद करता हूँ, पास र कि मेरे कारावास में जो ससव 
"क्योंकि मैं तुम्हारे उस प्रेम और विश्वास को कारण तेरी ओर से मेरी क र र 
' चर्चा सुनता हू ` यीशु तथा समस्त पवित्र “परन्तु मैने बिना तेरी अ ट 
लोगों क प्रति है; «और म प्रार्थना करता हूँ कि करना उचित न समझा, Rs 
तुम्हारे विश्वास की सहभागिता, प्रत्येक भली दबाव से नहीं, वरन्‌ स्वेच्छा es 
वस्तु के ज्ञान के द्वारा जो *तुम में मसीह के क्या जाने बहुश से कुछ समय र Ms र 
' लिए है, प्रभावशाली हो। "हे भाई, मुझे तुम्हारे अलग हुआ हो कि वह स्पा 
प्रेम से बहुत ही आनन्द और चैन मिला है, '“पुनः अब दास की नाई नहीं वरन्‌ 


तुम्हारे द्वारा पवित्र लोगों के मन हरे-भरे बढ़कर विशेषकर मेरे लिए तो रकि क 


तेरे लिए 
हो गए हैं। को प स अत य ते 
उनेसिमुस के लिए प्रार्थना अपना साझीदार समझता है तो उसे भी 


। परन्तु यदि 
-.... इसलिए जो उचित है, उसे करने की तरह ग्रहण कर जैसे मुझे करता है 
6 "मुछ इस्तलेखे में, हम में 0 “अर्थात्‌, उपयोगी 
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उसने तुझे किसी भी प्रकार से हानि पहुंचाई है कुछ में कहूँ, उस से कहीं बढ़कर तू करेगा 
अथवा किसी भी वस्तु के लिए वह तेरा ऋणी है “साथ ही मेरे आवास का भी प्रवन्ध कर, क्योंकि 
ता उसका मरे खाते में लिख लेना; !'में पौलुस मुझे आशा है कि तुम्हारो प्रार्थनाओं के द्वारा मैं 
अपन हाथ सं यह लिख रहा हूँ कि में इसे भर तुम्हें दे दिया जाऊँगा। 
दूगा-कहां मुझे ऐसा कहना न पड़ जाएकि ता २इपफ्रास, जो मसीह यीशु में मेण 
तो सम्पूर्ण जीवन हो मेरा ऋणी है--2"हे भाई, संगी-वन्दी है, तुझे नमस्कार कहता है, ?*और 
मुझे प्रभु में अब तुझ से यह लाभ पहुँचे कि इसी प्रकार मरकुस, अरिस्तर्खुस, देमास और 
मसीह नि हृदय हरा-भरा हो जाए। लूका, जो मेरे सहकर्मी हैं। | 

_ ` मतरं आज्ञाकारी होने का भरोसा रखकर “प्रभु योशु र्‌ 
तुझं यह लिखता हूँ; में यह जानता हुँ कि जो आत्मा के साथ दही 5 
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` इब्रानियों . 
इब्रानियों के नाम पत्री | 


यीशु स्वर्गदूतों से श्रेष्ठ 5 
| प्राचीनकाल में परमेश्वर ने नवियों के द्वारा अधर्म से बैर किया है। इस कारण परमेश्वर, 


दओ को सम्भालता है। बह पापों को घोकरं लपेटेगा और वे वस्र के समान बदल भी 


और ्वर्गदूतों से उतना ही उत्तम ठहरा जितना तेरे वर्षों का अन्त न होगा।” परन्तु स्वर्गदूतों 


मेरा पुत्र है, आज मैंने तुझे उत्पन्न किया चौकी न बना दूं । श रे दाहिने बैठ”? “क्या 
bs श प होऊंगा, वे सब, उद्धार पाने वालों की सेवा करने के लिए 


“परमेश्वर स्वर्गदूत उसे दण्डवत्‌ ५; 
करें ier कविय में वह कहता /) इस कारण, हमे चाहिए कि जो कुछ हमने 
है, “वह अपने दूतों को पवन और अपने गहराई ₹ 
सेवकों को अग्नि की ज्वाला बनाता है।” ध्यान दें, ऐसा न हो कि हम उससे भटक जाए। 
“परन्तु पुत्र के विषय में वह कहता हे, “हे 2क्योंकि यदि वह वचन जो सत द्वारा कहा 
, तेरा सिंहासन चुप का का है, गया अटल सिद्ध हुआ, और अ 
और तेरे राज्य का राजदण्ड का और आज्ञा न मानने का ठीक-ठीक फल ए 
राजदण्ड है। १तू ने धार्मिकता से प्रेम और तो हम ऐसे महान्‌ उद्धार, की उपेक्षा कर 
[04४ 8 भजन 45:6 -9 भजन 45श; यस 


5 भजन 2:7; : च्यव 32:43; भजन 97.2 7 a हर 
6। 3-3 i lo225 : ¡। भजन ।02:26; यश $ॐ 2 भजन ।02 |3 भजन 70:।; यहो ।024 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





इब्रानियों 2:4 334 

कैसे वच सकंगे? इसका वर्णन सर्वप्रथम प्रभु उन्हें भाई कहने से नहीं लजाता। (वह कहता 
द्वारा किया गया रसको पुष्टि सुनने वालों ने ह, “में अपने भाइयों में तेरे नाम का प्रचार 
हमारे लिए की। “परमेश्वर ने भी चिहों, चमत्कारं करूँगा; सभा के बीच में में तेरे नाम की 
आर विभिन्न प्रकार के आश्चर्यकर्मों तथा अपनी ति ।3आर फिर, “में उस पर अपना 


इच्छा के अनुसार पवित्र आत्मा के वरदानों के द [गा।” ओर फिर यह भी, “देख, मैं 
द्वारा इसकी साक्षी दी। और ये बच्चे भी जो परमेश्वर ने मुझे दिए 

हैं।” !*अतः जिस प्रकार बच्चे मांस ओर लहू 
देहधारी उद्धारकर्ता में सहभागी हं, तो वह आप भी उसी प्रकार 


“उसने उस आने वाले जगत को जिसका उनमें सहभागी हो गया, कि मृत्यु के द्वारा उसको 
वर्णन हम कर रहे हैं स्वर्गदूतों के अधीन नहीं जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली te अर्थात्‌ *शैतान 
किया। “परन्तु किसी ने कहाँ यह कह कर साक्षी को, शक्तिहीन कर दे, !और उन्हें छुड़ा ले जो 
दी है, “मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि मूका से जीवन भर दासत्व मं पड़े थे। 
लेता है? अथवा काप कि तू उसकी ' निश्चय ही वह स्वर्गदूतों को नहीं 
चिन्ता करता लह ने थोड़े ही समय के परन्तु इब्राहीम के वंश को सम्भालता है। !इस 

उसे स्वर्गदूतों सं कम किया। तू ने उस कारण उसके लिए यह आवश्यक हुआ कि सब 
पर महिमा और व का मुकुट रखा, बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे कि 
और अपने हाथों के कामों पर उसे अधिकार वह परमेश्वर से सम्बन्धित बातों में दयालु 
दिया है। न सब कुछ उसकी अधीनता में विश्वासयोग्य महायाजक हो सके और लोगों के 
उसके पैरों के नीचे कर दिया है।” अतः सब पापों का प्रायश्चित करे। जबकि उसने स्वयं 
कुछ उसके अधीन करके, उसने कुछ भी नहीं परीक्षा की दशा में दुख उठाया, तो वह उनकी 
रख छोड़ा जो उसके अधीन न हो। स भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती 
रन सब कुछ उसके हके नहीं देखते। है। 

हम उसको, अर्थात्‌ यीशु को, जो थोड़े 

समय के रल स क र गया, मूसा से श्रेष्ठ . 
मृत्यु का दुख कारण महिमा ओर आद्र “3 इसलिए, पवित्र भाइयो, तुम जो स्वर्गीय 
का मुकुट हिने देखते हं, कि परमेश्वर के 3 बुलाहट में सहभागी हो, यीशु पर ध्यान दो 
अनुम से वह प्रत्येक के लिए मल का स्वाद जिसे हम प्रेरित और महायाजक मानते हैं। जिस 
| किए और द्वारा प्रकार परमेश्वर के सारे घराने में से मूसा विश्वास- 
सब कुछ है, उसके लिए यह उचित था कि योग्य बना रहा, उसी प्रकार वह भी अपने नियुक्त 
बहुत से पुत्रों को महिमा में लाने क लिए उनके करने वाले के प्रति विश्वासयोग्य रहा। उजैसे घर 
अ के कर्ता को दुख उठाने के सिद्ध करे। का बनाने वाला घर की अपेक्षा अधिक आदरणीय 
क्योकि पवित्र करने वाला और पवित्र होने होता है, वैसे यीशु भी मूसा की अपेक्षा कहीँ 
वाले सब एक ही मूल से हैं, इसी कारण वह बढ़कर महिमायोग्य समझा गया। “क्योंकि प्रत्येक 


Fer est nie के 2 2328 eer 
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घरः किसी न किसी के द्वारा वनाया'जाता हे, को ऐसा कठोर न करो, जैसा कि उन्होंने 
परन्तु सब-कुछ का बनाने वाला परमेश्वर ह। क्रोध दिलाने के समय किया था।” 
“परमश्वर क सारे घराने में से मूसां तो सेवक की ` ` "क्योंकि किन लोगों ने सुनकर क्रोध दिलाया? 
भांति विश्वासयोग्य रहा कि उन बातों का साक्षी क्या वास्तव में उन सव ने नहीं जो मूसा की 
हो जिनका वर्णन बाद में होने वाला था। “परन्तु अगुवाई में मिस्र से निकले थे? !'वह किन 
मसीह तो पुत्र के सदृश परमेश्वर के घराने का लोगों से चालीस वर्ष तक क्रोधित रहा? क्या 
अधिकारी हैं। यदि हम अपने विश्वास और आशा उनसे नहीं जिन्होंने पाप किया और जिनके शव 
के गर्व को अन्त तक दुढ्ता से. थामे रहते हैं तो जंगल में पड़े रहे? '*्डसने किनसे शपथ खाई 


हम ही उसका घराना हं. ' ३ 0484 7228 ह का 
LM Ed '. क्‍या नि आज्ञा न मानी? “अतः 
अविश्वास के प्रति चेतावनी... हम देखते हँ कि अविश्वास के कारण ही वे 


7अतः जैसा पवित्र आत्मा या Sy प्रवेश न करने पाए। 
आज तुम उसकी आला मल » तो अ 
पट 
| मुझे क्रोध एजब 
किया था। ?वहां तुम्हारे पूर्वजों ने जांचकर | करने की प्रतिज्ञा.अव तक बनी हुई है तो 
परखा, और चालीस वर्ष तक मेरे कार्य हम सतर्क रहें, कहीं:ऐसा नतम शिन 


को »।२हेःभाइयों नहीं किया। अतः हम जिन्होंने विश्वास 
क करो न जे ।हे'भाइयाँ,सावघान साथ ग्रहण त कस जा 


रहो 
; और अविश्वासी हो जाए और तुम जीवित उसने कहा है, “जैसा कि मैंने अपने क्रोध में 
परमेश्वर से हो जाओ। जब तक आज का शपथ खाई, वे 302 
दिन कहलाता है, तुम दिन प्रतिदिन एक दूसरे को पाएंगे।” तथापि उसके करात जगत की सृष्टि के 
प्रोत्साहित करो, कहीं ऐसा न हो कि तुम में से समय से पूरे हो चुके थे। “क्योंकि उसंने सातवे 
कोई व्यक्ति पाप के छल में पड़कर कठोर हो दिन के विषय म॑ कहां 2 कहा हे; 
जाए। “यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अन्त तक ने सातवें, सब कार्यो 
क बं र सि में प्रवेश न करने पाएंगे।” 
बन गए हैं; '“जब कि कहा. ग ह म 


आज तुम उसकी आवाज सुनो, तो [ का 
7 पजन ठा 5 पजन 057 आहि 2 "अनेक हस्तलेखों के अनुसारः क्योकि ये आज्ञाकारियों के. विश्ात े-दााी 
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ही है; और जिन्होंने पहिले डल! सुसमा परखा गया, फिर भी निष्पाप निकला। !०अतः 
सुना था, वे आज्ञा न मानने के कारण प्रवेश न कर हम साहस क साथ अनुग्रह क सिंहासन क 
सके, “इसलिए वह फिर एक दिन अर्थात्‌ “आज निकट आएं कि हम पर दया हो आर अनुग्रह 
का दिन” निश्चित करता है। जैसा कि पहिले पाएं कि आवश्यकता के समय हमारी सहायता 
कहा जा चुका है, वह दाऊद द्वारा, बहुत समय हो। 
बीतने पर, फिर कहता है, “यदि आज तुम | 
उसकी आवाज़ सुनो, तो अपने हदयों प्रत्येक महायाजक मनुष्यों में से लिया जाता 
कठोर न करो।” “क्योंकि यदि यहोशू ने उन्हे 36 और मनुष्यों के पक्ष में परमेश्वर से 
विश्राम दिया होता, तो वह इसके पश्चात्‌ आने सम्बन्धित कार्यों के लिए नियुक्त किया जाता है 
ताले किसी ओर दिन की चर्चा न करता। इसलिए कि पापों के लिए भेंट तथा बलिदान दोनों चढ़ाया 
पंरमेश्वर के लोगों के लिए सब्त का विश्राम शेप करे। “वह नासमझ तथा भूले-भटकों के प्रति 
है। "क्योंकि जो उसके विश्राम में प्रवेश कर कोमलता का व्यवहार कर सकता है, क्योंकि 
चुका ह, वह भी अपने कार्यों से विश्राम कर वह स्वयं भी निर्वलताओं से घिरा रहता है। “इसी 
चुका हे जसा कि परमेश्वर ने किया था। इसलिए कारण उसे न केवल लोगों के लिए पर अपने 
हम भी उस विश्राम में प्रवेश करने के लिए लिए भी पापों का बलिदान चढ़ाना पड़ता है। 
प्रयत्नशील रहें, कहाँ ऐसा न हो कि उसी प्रकार “यह सम्मान कोई अपने आप नहीं लेता वरन्‌ 
आज्ञा न मानने के कारण किसी व्यक्ति का पतन परमेश्वर को ओर से बुलाए जाने पर उसे प्राप्त 
हो जाए। होता ह, जैसे कि हारून भी बुलाया गया। “इसी 
५ “क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, प्रवल प्रकार मसीह ने भी महायाजक बनने का सम्मान 
आर किसी भो दोघारी तलवार से तेज॒ ह। वह स्वयं नहीं लिया, पर उसी ने दिया जिसने उस से 
प्राण और आत्मा, जोड़ों झ और गे, दोनों को आरपार कहा, मेरा त्र है, आज मैंने तुझे उत्पन्न 
वेघता और मन के विचारों तथा भावनाओं को किया है।” "इसी प्रकार वह एक अन्य स्थल 
परखता है। ' 'जिसको हमें लेखा देना है, उसकी पर भी कहता है; “तू मलिकिसिदक की रीति 
ब में कोई भी प्राणी छिपा नहां। उसकी आंखों पर चुणानुय॒ग ग याजक है।” 7अपनी देह में 
सामने सब कुछ खुला ओर नग्न है। रहने के दिनों में मसीह ने उस से जो उसको 


INF 0 `` ` मृत्यु से बचा सकता था उच्च स्वर से यकारक 
ks | ` ` ` आर आंसू यहा-वहा कर प्रार्थनाएं और 
अ जवकि हमारा ऐसा वड़ा महायाजक है की और आज्ञाकारिता के कारण उसकी सुनी 
स्वगा में से होकर गया, अर्था परमेश्वर का गई। “पुत्र होने पर भी उसने दुख सह-सह कर 
पुत्र याशु, तो आओ , इम अपने अंगीकार को आज्ञा पालन करना सीखा। वह सिद्ध ठहराया 
तासे थाम रहो * क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक जाकर उन सब के लिए जो उसकी आज्ञा पालन 
हमारी निर्वलताओं में हमसे सहानुभूति करते हैं अनन्त उद्धार का स्रोत बन गया, !०और 

न रख सक। वह तो सव बातों में हमारे हो समान परमेश्वर की ओर से मलिकिसिदक की रीति 
7 भजन 95:7 5 भजन 2:7 6 भजन ।।054 Ei ४ 
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पर महायाजक नियुक्त किया गया। वालों के लिए लाभदायक साग-पात उपजाती है, 
वह परमेश्वर से आशिष पाती है। परन्तु यदि 
भटकने का परिणाम वह काटे और ऊंटकटारें उपजाए तो वह निकम्मी 


. _ हमें उसके विषय में बहुत कुछ कहना ओर शापित होने पर है, और उसका अन्त जलाया 
ह, जिसका समझना कठिन है, क्योकि तुम ऊंचा जाना है। 
सुनने लगे हो। !-तुम्हें अव तक तो शिक्षक हो स प्रियो, यद्यपि हम इस प्रकार कहते 
र था, फिर भी यह आवश्यक हो हैं, फिर स विषय में इस से भी 
गया हैं कि कोई तुम्हें फिर से परमेश्वर के वचन उत्तम बातों का अर्थात्‌ उद्धार सम्बन्धी यातां का 
को प्रारम्भिक शिक्षा दे। तुम्हें तो ठोस भोजन की निश्चय है। "क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं 
नहीं पर दूध को आवश्यकता हे।!अप्रत्येक जो कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को पूल जाए जो 
दूध ही पीता हं, वह धार्मिकता के वचन का तुमने उसके नाम के प्रति इस प्रकार दिखाया कि 
अभ्यस्त नहीं, क्योंकि वह बालक है। !*परन्तु पवित्र लोगों की सेवा की-और अव भी कर रहे 
ठोस भोजन तो बड़ों के लिए है, जिनकी ज्ञाने्रिया हो। !!हमारी इच्छा है कि तुम में से प्रत्येक 
अभ्यास के कारण भले-बुरे की पहिचान करने अपनी आशा को पूर्ण निश्चयता को ग्राप्त करने 
में निपुण हो गई हैं। : के लिए अन्त तक प्रयत्नशील रहे, ! जिस से 
| कि तुम आलसी न हो जाओ परन्तु उनका अनुकरण 
6 इसलिए हम मसीह के विषय में प्रारम्भिक करो जो विश्वास और धीरज क द्वारा प्रतिज्ञाओं 


चाहे तो हम ऐसा ही करेंगे। *क्याँकि जो लोग कोई न पाया तो उसने यह कहते हुए अपनी हौ 


का स्वाद चख चूक हैं तथा पवित्र आत्मा के 

और परमेश्वर के प्रकार धीरज से प्रतीक्षा करके उसने प्रतिज्ञा 
भागी बनाए गए हं, और परमेश्वर क उत्तम इस कार भेकी 
स्वाद चख चुके हैं, “यदि वे भटक जाएं तो उन्हें बड़े को शपथ खाते हं, आर उस बात को निश्चित 
मन-परिवर्तन को लिए फिर से नया बनाना करने वाली यह शुः दनक हर एक विवाद को 
असम्भव है, क्योंकि बे अपने लिए परमेश्वर के समाप्त कर देती क इसी प्रकार जब परमेश्वर र 
पुत्र को पुनः क्रूस पर चढ़ाते हें आर खुलेआम ने प्रतिज्ञा के वारिसों पर अपने अटल उद्देश्य 
उसका अपमान करते हैं। 'जो अ बार होने और अधिक प्रकट करना चाहा तो उसने का 
वाली वर्षा के पानी को पीती और जोतने-बोने का उपयोग किया, कि हमं दो अटल 


।3 उत 232ग7 
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द्वारा, जिनमें परमेश्वर का झूठ बोलना असम्भव बड़े से आशीर्वाद पाता है। “फिर एक दशा में तो 
हं, दुढ़ प्रोत्साहन मिले-अर्थात्‌ हमें जो शरण नश्वर मनुष्य दसवां अंश पाते है, परन्तु दूसरे में 
पाने क लिए दाड़ पड़े हें कि उस आशा को प्राप्त वही पाता है जिसके लिए साक्ष दी जाती है कि 
करें जो सामने रखी ह। 'शयह आशा मानो हमारे वह जीवित है। *तो क्या कह सकते हैं कि 
प्राण के लिए लंगर हे-ऐसी आशा जो निश्चित दसवां अंश लेने बाले लेवी ने भी इत्राहीम के 
और दृढ़ है, ओर जो परदे के भीतर तक पहुंचती द्वारा दसवां अंश दिया, !"क्योंकि उस समय वह 
है, “जहां यीशु ने हामरे लिए अग्रदूत बन कर अपने पिता इव्राहीम की देह में ही था जब 
ओर मलिकिसिदक को रीति पर सदा के लिए मलिकिसिदक ने उस से भेंट की। 


महायाजक होकर प्रवेश किया है। मलिकिसिंदक के 
४ ै म क के सदूश याजक 
मलिकिसिदक याजक लेवीय है 

| यदि लेवीय याजक-पद के द्वारा सिद्धता 


77 i मलिकिसिदक जो शालेम का राजा, प्राप्त होती-क्योंकि इसी आधार पर उस प्रजा 
सर्वोच्च परमेश्वर का याजक था। जव का व्यवस्था मिली-तो फिर ऐसे याजक के 


अंश भी दिया। वह अपने नाम के 
पहिल तो घार्मिकता का राजा और तब शालेम का व्यवस्था में भी परिवर्तन होता है। 3ब्योकि जिस 


दसवां अंश लिया और'उसे.आशिष रीति के अनुसार र युगानुगयुग i 
प्रतिज्ञाएं मिली थीं। “इसमें संदेह नहीं A को ओर तो जा जक है। 


7 भजन |[0 9 
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आर अनुपयागिता क कारण रद्द हो गई। !१क्योकि पाडे $४ 
व्यवस्था द्वारा सिद्धता प्राप्त नहीं होती-तो दूसरो नई वाचा: का महायाजक: | 
आर एक एसी उत्तम आशा रखी गई हे, जिसके ( अव जो बातें हम कह चुके हैं उनमें मुख्य 
द्वारा हम परमेश्वर के समीप आते हैं। "ओर © वात यह है कि हमारा ऐसा महायाजक है, 
जबकि मसीह की नियुक्ति शपथः विना' नहीं जो स्वां में महामहिमन्‌ के सिंहासन के दाहिने 
हुई--' क्योकि वे लोग विना शपथ के याजक विराजमान है। 2वह उस पवित्र स्थान और सच्चे 
ठहराए गए, परन्तु मसीह तो शपथ के साथ तम्बू का सेवक बना जिसे मनुष्य ने नहीं, परन्तु 
उसके द्वारा नियुक्त किया गया जिसने उस से प्रभु ने खडा कियां है। क्योंकि प्रत्येक महायाजक 
कहा, “प्रभु ने शपथ खाई है और वह अपना भेंट और बलिदान दोनों को ही चढ़ाने के लिए 
विचार नहीं बदलेगा, “तू युगानुयुग याजक नियुक्त किया जाता है, अतः यह आवश्यक है 
है।” “इसलिए यीशु एक उत्तम वाचा *का कि चढ़ाने के लिए इस महायाजक के पास भी 
जामिन ठहरा है। 2*पहिले तो बहुत बड़ी संख्या कुछ हो। “यदि वह पृथ्वी पर होता तो कदापि 
मं याजक हुआ करते थे, क्योंकि मृत्यु उन्हें बने याजक न होता, क्योकि व्यवस्था के अनुसार भेंट 
रहने नहीं देती थी, २*परन्तु अब इसलिए कि चढ़ाने वाले यहां हैं। “वे केवल स्वर्गीय वस्तुओं 
वह सदा के लिए बना रहता है,उसका याजक के प्रतिरूप और छाया की सेवा उसी प्रकार 
पद भी चिरस्थाई है। “अतः जो उसके द्वारा किया करते हैं, जिस प्रकार मूसा को, जब वह 
परमेश्वर के समीप आते हैं, वह उनकां पूरा पूरा तम्बू खड़ा करने पर था, परमेश्वर की ओर से 
उद्धार करने में समर्थ है, क्योंकि वह उनके लिए चेतावनी मिली थी, “देख, जो नमूना तुझे 
निवेदन करने को सर्वदा जीवित है।. पर्वत पर दिखाया गया था, उसी के अनुसार 
26यह उचित ही था कि हमारे पास ऐसा सब कूछ बनाना।” “पर अब यीशु को ओर भी 
महायाजक हो जो पवित्र, निदोप, निर्मल, पापियों श्रेष्ठ संवकाई ग्राप्त हुई है, क्योंकि वह रं क 
से अलग, और स्वगो से भी ऊंचा किया गया उत्तम वाचा का जो आर भी उत्तम प्रतिज्ञाआं क 


हो, 2?जिसे अन्य महायाजकों की भांति यह आधार पर वान्धो गई है, मध्यस्थ ठहरा। यदि 
आवश्यक नहीँ कि प्रतिदिन पहिले अपने पापों पहिली वाचा.निदांष होती, bd दूसरे के लिए 
ओर फिर अपनी प्रजा के पापों के लिए बलिदान अवसर ही नहीं ढूंदा जाता। हे वह उन पर 
चढाए, क्योकि उसने यह कार्य अपने आप को दोष लगाते हुए कहता है प्रभु कहता है 
एक हो वार बलिदान चढाकर सदा के लिए पूरा देखो, वे दिन आ रहे ie एमएल 

कर दिया। क्योंकि व्यवस्था तो निर्बल मनुष्यों घराने और हा के साथ नई 


वह वचन जो व्यवस्था के बाद आया, उस पुत्र होगी, ची निकाल 
को जो युगायुग गके लिए सिद्ध किया गया हे दिनि बांधी थी, जब उन्हें देश श और 
करताही के । *. लाने के लिए उनका हाथ पकड़ा | 
रा भजन ठ 77 न्या को जमानत 5 तिं 2580... है पिर्म 3।53। -34 
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इसलिए कि वे मेरी वाचा पर स्थिर न रहे, 
अधराः मेने उनकी सुधि न ली। !"फिर 
मे कहता उन दिनों के बाद इस्राएल के 
के साथ में जो वाचा वांधूंगा, वह यह 
है: में अपनी व्यवस्था को उनके मनों में 
डालूंगा, और उसे उनके हृदयों पर लिखूंगा, 
और में उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे 
लोग होंगे। ''उनमें से कोई अपने देश-वासी 
यह शिक्षा न देगा और न अपने भाई से 
कहेगा, “प्रभु को पहिचान,' क्योंकि छोटे 
से बड़े तक सब के सब मुझे जानेंगे। | क्योंकि 
मैं अनके अधर्म के विषय में दयावन्त होऊंगा 
और उनके पापों को फिर कभी स्मरण नहीं 
करूगा।” '*जव उसने कहा, 'एक नई वाचा,/ 
तो उसने प्रथम वाचा 2 ठहरा दिया, 
क्योंकि जो पुरानी और जीर्ण हो रही हे, वह 
लुप्त होने पर ह। 


तम्बू में आराधना विधि 


09 अव पहिली वाचा में भी उपासना और उस 
आराधनालय के नियम थे जो पृथ्वी पर था। 


“क्योंकि एक तम्वू बनाया गया, जिसके पहिले किया 


भाग में दीपदान, मंज और भेंट की रोटियाँ थीं। 
यह पवित्र स्थान कहलाता है। दूसरे परदे के 
पीछे तम्बू का वह भाग था जो परम पवित्र स्थान 
कहलाता ह। “उसमें धूप जलाने के लिए सोने 
की एक वेदी और वाचा का सन्दूक था जो चारों 
ओर सोने से मढ़ा हुआ था जिसमें मन्ना से भरा 
[ सान का मर्तवान आर हारून की फूली- 
लाठी तथा वाचा की पटियां थीं। “उसके ऊपर 


तेजोमय करूब थे जो प्रायश्चित्त के ढक्कन पर 


छाया किए हुए थे, परन्तु हम इन सब बातों का 
यहां सविस्तार वर्णन नहीँ कर सकते। 


7 "अक्षरशः, अज्ञानताओं के लिए 





340 


“जब ये वस्तुएं इस रीति से तैयार हो चुकों 
तो याजक बाहरी तम्बू में निरन्तर प्रवेश कर के 
सेवा का कार्य सम्पन्न किया करते थे "परन्तु दूसरे 
में कंवल महायाजक प्रवेश करता है, और वह भी 
वर्ष में एक ही वार, और लहू लिए बिना नहीं 
जाता, जिसे वह अपने ओर लोगों के, “अज्ञानता में 
किए गए पापां के लिए भेंट चढ़ाता हे। “पवित्र 
आत्मा इस से यही दर्शाता है कि जब तक बाहरी 
तम्बू विद्यमान है, तव तक पवित्र स्थान का मार्ग 
प्रकट नहीं हुआ। °यह तम्बू तो वर्तमान समय के 
लिए दृष्टान्त ह जिसके अनुसार ऐसी भेटें और 
वलिदान चढाए जाते हैं, जो आराधना करने वालों 
के विवेक को सिद्ध नहीं कर सकते। "क्योकि ये 
से सम्बन्धित शारीरिक नियम हं, जो सुधार के 
समय तक के लिए ठहराए गए हं। 


मसीह के लहू की सामर्थ 


परन्तु जब मसीह *आने वाली अच्छी 
बातों का महायाजक होकर प्रकट हुआ तो उसने 
आर भी बड़े तथा सिद्ध तम्बू में से होकर प्रवेश 
[जा हाथ का बनाया हुआ अर्थात्‌ इस सृष्टि 
का नहों। !आर बकरों तथा बछड़ों के ह 
नहीं, वरन्‌ स्वयं अपने लहू द्वारा सदा के 
एक ही वार पवित्र स्थान में प्रवेश कर के अनन्त 
छुटकारा प्राप्त किया। ' क्योकि यदि अशुद्ध लोगों 
पर बकरा ओर बलों का लहू तथा कलोर की 
राख का छिड़का जाना दह कन शुद्धता के लिए 
पवित्र करता है, “तो मसीह का लानि जिसने 
अपने आप को सनातन आत्मा द्वारा क 
सम्मुख निदांष चढ़ा दिया, तुम्हारे विवेक को मरे 
ए कामां से आर भी अधिक क्यों त कर॑गा 
तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो? “ओर 


।। "कुछ हस्तलेखां फे अनुसार : आई हुई 
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I इक्रानियों 70:8 
क कारण वह नइ वाचा का मध्यस्थ ह, जिससे समय के समय से उसे वार वार दुख भोगना 
समकल प्रथम वाचा क अन्तर्गत पड़ता; परन्तु अव युग क अन्त में वह एक ही 
गण्‌ ग मूल्य चुकाने क लिए वार प्रकट हुआ कि अपने ही बलिदान क द्वारा 
हुई, वे जो बुलाए गए हैं अनन्त उत्तरधिकार की पाप को मिटा दे। २'और जैसे मनुष्यां के लिए 
प्रतिज्ञा को प्राप्त कर सकें। “क्योंकि जहां एक ही वार मरना और उसके बाद न्याय का 
"वसीयतनामा ह, वहां उसके लिखने वाले की होना नियुक्त किया गया है, वसे ही मसीह 
मृत्यु का हाना आवश्यक हें। ' "मनुष्यों की मृत्यु भी, बहुतां के पापों को उठाने के लिए एक वार 
क बाद ही वसीयतनामा पक्का होता हं। क्योंकि वलिदान होकर, दूसरी बार प्रकट होगा। पाप 
जब तक काई जीवित रहता हं तव तक उठाने के लिए नहा, परन्तु उनके उद्धार के लिए 
वसीयतनामा कार्यान्वित नहीं हो सकता। ! अतः जो उत्सुकता से उसके आने को प्रतीक्षा करते हैं। 
प्रथम वाचा भी विना लहू के नहीं बांधी गई। 
/*जब मूसा लोगों को व्यवस्था को प्रत्येक आज्ञा अन्तिम बलिदान 
सूना चुका तब उसने बछड़ों आर बकरों क लहू J 0 व्यवस्था में तो भावी अच्छी वस्तुओं 
का पानी, लाल ऊन तथा जूफे के साथ लेकर का वास्तविक स्वरूप नहीं, परन्तु छाया 
उस पुस्तक और सब लोगों पर छिड्क दिया मात्र है। अतः लोगों द्वारा निरन्तर रषि वर्ष 
आर कहा, ?“यह उस वाचा का लहू है चढ़ाए जाने वाले बलिदानों से समीप आने वालों 
जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने तुझे दी।” २!इसी को वह कभी भी सिद्ध नहीं कर सकती। “अन्यथा 
प्रकार उसने उस तम्बू पर और सेवा के सब पात्रों उनका चढ़ाया जाना बन्द क्यों नहों हो जाता? 
पर लहू छिड़का। “व्यवस्था के अनुसार प्रायः आराधना करने वाले तो एक वार ही शुद्ध हो 
सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं, ओर जाते आर उनका विवेक उन्हं फिर पापी न ठहराता। 
लहू बहाए बिना क्षमा है ही नहीं। _ *इसके विपरीत उन बलिदानों के द्वारा प्रति वर्ष 
` इसलिए आवश्यक था कि स्वर्गीय वस्तुओं पापों का स्मरण होता है। “क्योकि यह असम्भव 
के प्रतिरूप इन बलिदानों के द्वारा शुद्ध किए है कि बलों ओर बकरों का लहू पापां को दूर 
जाते, परन्तु स्वर्गीय वस्तुएं स्वयं इनसे भी उत्तम करे। “इस कारण वह संसार पअ सायक 
वलिदानों क दवारा शुद्ध की जाती। “क्योंकि मसीह है, “तू ने बलिदान और भेंट को न चाहा, 
ने हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में, जो सच्चे तुने मेरे लिए एक देह तैयार की है। 
पवित्र स्थान का प्रतिरूप मात्र है, प्रवेश नहीं -बलियों और पाप-बलियों से प्रसन्न 
किया, वरन्‌ स्वर्ग ही में प्रवेश किया कि अब हु म्तब मैने हाहि परमेश्वर, 
हमारे लिए परमेश्वर के सामने प्रकट हो। और देख, में तेरी Fd पूरी करने आ गया 
यह नहीं कि वह अपने आप को वार बार उपर में मेरे विषय यही लिख हुआ 
चढ़ाए-जैसे कि महायाजक प्रति वर्ष लहू लेकर ई” "उपरोक्त कथन मे कहने नोरा और र्‌ 


पवित्र स्थान में प्रवेश तो -परन्तु अपना “तू ने बलिदान , होम- 
नस्या मेश तो करता ह, उत्पति के पाप-बलियों को न चाहा और न उससे प्सन् 


Mn 
6 नयसतीयतनामा और चाचा के लिए एक हो यूनानी शब्द प्रयुक्त है 
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इद्रानियों 40:9 


हुआ,” ये व्यवस्था कं अनुसार चढाए जाते हैं 
शतव उसने कहा, “देख, में आ गया हुं कि 
तेरी इच्छा पूर्ण करू।” वह पहिले को हटा 
लता हं कि दूसरे को स्थापित करे। '०इसी इच्छा 
क द्वारा यीशु मसीह की देह के एक ही वार 
सदा क लिए बलिदान चढाए जाने से हम पवित्र 
किए गए हें। !!प्रत्येक याजक प्रतिदिन खडा 
होकर संवा करता तथा एक ही प्रकार का बलिदान 
जो पापां को कभी दूर नहीं कर सकता वार वार 
चढ़ाता हं। (“परन्तु यह याजक तो पापों के बदले 
सदा क लिए एक ही वलिदान चढ़ा कर परमेश्वर 
क दाहिने जा वठा, “ओर उसी समय से वह 
प्रतीक्षा कर रहा हं, कि उसके शत्र उसके 
चरणों को चौकी बन जाएं, |“ उसने 
एक ही बलिदान क द्वारा उनको जो पवित्र किए 
जाते हं सदा क लिए सिद्ध कर दिया ह। !आर 
पवित्र आत्मा भी हमें गवाही देता ह; क्योकि यह 
कहने के वाद, !०“प्रभु कहता है कि मैं उन 
दिनों के बाद जो वाचा उन से बांधूंगा, वह 
है कि में अपने नियम उनके हृदय में 
डालूंगा, और उनके मनों पर उन्हें लिखूंगा।” 
वह आगे कहता हे, !7“में उनके पापो और 
उनके अधर्म के कामों को फिर स्मरण न 
क़रूंगा।” !*अब जहां इनकी क्षमा हो गई है तो 
वहां पाप के लिए कोई बलिदान वाकी न रहा। 


साहस के साथ परमेश्वर तक पहुंच 
“इसलिए हे भाइयो, जब हमें योशु के 

लहू: क ट्वारा एक नए जीवित मार्ग से पवित्र 
स्थान म॑ प्रवेश करने:का साहस हुआ हे, “"जो 
र्यो अपनी देह के द्वारा हमारे लिए 

खोल दिया है, “और जवकि हमारा एक ऐसा 
महान्‌ याजक ह॑ जा परमेश्वर के घर का अधिकारी 
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हे, ““तो आओ, हम सच्चे मन आर पूर्ण विश्वास 
क साथ, आर विवक का दोप दूर करने के लिए 
हृदय पर छिड़काव लकर, ओर देह को शुद्ध 
जल से धुलाकर, परमेश्वर के समीप आएं 
आओ, हम अपनी आशा के अंगीकार को 
अचल हाकर दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने 
प्रतिज्ञा की ह, वह विश्वासयोग्य है। “आर ध्यान 
रखं कि किस प्रकार प्रेम ओर भले कार्यों में एक 
दूसर का उत्साहित कर सकते हं, “ओर एक 
दूसर'क साथ इकट्ठा हाना न छोड़ो, जसा कि 
कितना की रीति हे, वरन्‌ एक दूसरे को प्रोत्साहित 
करत रहा, आर उस दिन को निकट आते देख 
कर आर भी अधिक इन बातों को किया करो। 
"यदि सत्य का ज्ञान प्राप्त करने के वाद भी 
हम जानवूझकर पाप करत रहं तो फिर पापां क 
लिए कोई बलिदान शेप न रहा, 27 परतु द 
का भयानक प्रतीक्षा आर अग्निऽज्चाला 
जो विरोधियों को भस्म कर देगी। जो कोई 
मूसा की व्यवस्था का उल्लंघन करता है, बह दो 
या तीन लोगां की गवाही पर विना दया के मार 
डाला जाता ह। “तो तुम्हां सोचो कि वह व्यक्ति 
आर भी कितने कठोर दण्ड का भागी होगा 
जिसने परमेश्वर के पुत्र को परों से रोंदा और 
वाचा क लहू का, जिस के. द्वारा वह पवित्र 
ठहराया गया, अपवित्र समझा ओर अनुग्रह क 


* आत्मा का अपमान किया है! क्योकि हम उसे 


जानत हं जिसने कहा, “बदला लेना मेरा काम 

हे, बदला में ही दूंगा” ओर फिर यह, “प्रभु 

अपने लोगों का न्याय करेगा।” 3।जीवित 

परमेश्वर क हाथां में पड़ना भयंकर यात है। 
परन्तु उन दिनों का स्मरण करो, जब तुम 

ज्योति प्राप्त करने के पश्चात्‌ घोर कष्टों के 

मं स्थिर रहे थे। कभी कभी तो तुम निन्दा और 
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क्लेश के द्वारा लोगों के सम्मुख तमाशा बने; Ra । उसका फिर पता न पक र 
कभा ता जा सताए गए थे उनके साथ भागीदार ने उसे उठा लिया था। उसके लिए यह गवाही 
यन। - क्योकि तुम ने बन्दियों के साथ सहानुभूति दी गई थी कि उठाए जाने से पूर्व, वह परमेश्वर 
दिखाई ओर अपनी सम्पत्ति के जब्त किए जाने को प्रिय था। "विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना 
का यह जान कर सहर्ष स्वीकार किया कि तुम्हारे असम्भव हे, क्योंकि जो कोई परमेश्वर के पास 
पास आर भी अधिक उत्तम आर चिरस्थाई सम्पत्ति आता है, उसके लिए यह विश्वास करना 
ह। “इसलिए अपना भरोसा न छोड़ो, जिसका आवश्यक है कि वह है. और अपने खोजने 
महान्‌ प्रतिफल हैं। “क्योंकि तुम्हें धैर्य की बालों को प्रतिफल देता है। ?विश्वास ही से नृह 
आवश्यकता हं कि.तुम परमेश्वर की इच्छा पूर्ण ने उन बातों के विषय में जो उस समय तक 
करक जिस बात का प्रतिज्ञा की गई थी उसे दिखाई नहीं देती थीं, चेतावनी पाकर भय के 
प्रप्त कर सको। 3 “क्योंकि अब 52] ही देर साथ अपने परिवार के वचाव के लिए जहाज 
में आने वाला सु करेगा। वनाया। इस प्रकार उसने संसार को दोषी ठहराया, 

“मेरा धर्मी जन सें जीवित रहेगा, और उस घार्मिकता का उत्तराधिकारी हुआ जो 
परन्तु यदि बह पीछे हटे' तो मेरे मन को विश्वास के अनुसार है। “विश्वास ही से इब्राहीम 
प्रसन्नता नहीं होगी। २°हम उन में से नहीं जो जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसे स्थान को 


नाश होने के लिए पीछे हरते हैं, पर उनमें से हैं, चला गया जो उसे उत्तराधिकार में मिलने वाला 
जा प्राणों की रक्षा के लिए विश्वास रखते हं। मे तह थका 

पह गजर *. फिर भी चला गया। ?विश्वास ही से वह प्रतिज्ञा 
विश्वास की विजय के देश में परदेशी होकर रहा, अर्थात्‌ परदेश में 


] | विश्वास तो आशा की हुई वस्तुओं का इसहाक और याकूब के साथ जो उसी के समान 
„ˆ` निश्चय; और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण प्रतिज्ञा के उत्तराधिकारी थे, तम्बुओं में रहा। /"वह 
है। “इसी के कारण प्राचीनकाल के लोगों की उस स्थिर नींव वाले नगर की प्रतीक्षा में था जिस 
अच्छी गवाही दी गई। 3विश्वास ही से हम का रचने और बनाने वाला परमेश्वर है। ' विश्वास 
जानते हैं कि परमेश्वर के वचन के द्वारा समस्त ही से सारा ने अवस्था ढल जाने पर भी गर्भ 
सृष्टि की रचना ऐसी की गई कि जो कुछ देखने धारण की सामर्थ पाई, क्योकि उसने प्रतिज्ञा करने 
में आता है, वह दिखाई देने वाली से वाले को विश्वासयोग्य जाना। '“इसी कारण एक 
नहीं बनाया गया था। “विश्वास ही से हाविल ने ही मनुष्य से, जो मृतप्राय था, आकाश के तारों 
Ps के लिए कैन से उत्तम बलिदान चढ़ाया, और सागर-तट को बालू क समान असंख्य सन्तान 

जसके द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही दी गई उत्पन्न ह लात 
और परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही... >ये सब विश्वास की दशा में मरे। इन्होंने 
दी। यद्यपि हाबिल मर चुका है, फिर भी विश्वास प्रतिज्ञा की गई a को ग्राप्त नहीं किया, 
के द्वारा अब तक बोलता है। “विश्वास ही से परन्तु उन्हें दूर ही से देख कर उनका अभिवादन 
हनोक ऊपर उठा लिया गया कि वह मृत्यु को न किया और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी 
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ओर पराए हैं। !*जो ऐसा कहते हैं वे यह स्पष्ट 
कर देते हैं कि वे तो अपने निज देश की खोज में 
हैं। “यदि वे उस देश के विषय सोचते जिस से 
वे निकले थे तो उन्हें लोट जाने का अवसर होता। 
“पर बे एक उत्तम अर्थात्‌ स्वर्गिक देश के 
अभिलापी हं। इसलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर 
कहलाने से नहीं लजाता, क्योकि उसने उनके 
लिए एक नगर तैयार किया है। ! “विशवास ही 
से इब्राहीम ने परखे जाने के समय इसहाक को 
वेदी पर चढ़ाया, अर्थात्‌ जिसे प्रतिज्ञाएं मिली थीं 
वही अपने एकलाते पुत्र को बलि चढ़ाने पर था। 
।४उसी से यह कहा गया था, “इसहाक से तेरा 
वंश चलेगा।” !१उसने यह मान लिया कि 
परमेश्वर, लोगों को मरे हुआ में से जीवित करने 
में समर्थ हं-जहां से उसने, दुष्टान्त के रूप में, 
उसे पा भी लिया। "विश्वास ही से इसाक ने 
याकूव आर एसाव को भविष्य में होने वाली 
बातो के विषय में आशिप दी। 2!विश्वास ही से 
याक्रूव ने अपनी मृत्यु के समय यूसुफ के प्रत्येक 
पुत्रको आशिष सी आर अपनी लाठी के सिरे 
पर सहारा लेकर उपासना की। २२विश्वास ही से 
यूसुफ ने अपनी. मत्यु के समय इस्राएल की 
सन्ताना के निर्गमन को चर्चा की, और अपनी 
अस्थियां के विपय में आदेश दिए। 23विश्वास 
ही से मूसा को, जब वह पेदा हुआ था, उसके 
माता-पिता ने तीन महीने तक छिपा रखा, क्योंकि 
उन्होंने देखा कि वालक सुन्दर हे, और वे राजा 
की आज्ञा से न डरे। “विशवास ही से मूसा ने 
बड़ हो जाने पर फिरोन की बेटी का पुत्र कहलाना 
अक कर दिया। “उसने पाप के क्षणिक 
सुख भोगने की अपेक्षा, परमेश्वर की प्रजा के 
साथ दुख भोगना ही अच्छा समझा। “उसने 
मसीह के कारण निन्दित होने को मिस्र के धन 
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के भण्डारां की अपेक्षा वढ़कर समझा, क्योकि 
वह प्रतिफल पाने को आस लगाए था। ?'विश्वास 
ही से उसने राजा क क्रोध की चिन्ता न करते 
हुए मिम्न देश को छोड़ दिया, क्योकि वह अनदेखे 
को मानो देखते हुए दृढ़ वना रहा। "विश्वास ही 
से उसने फसह के पर्व आर लहू छिड़कने की 
विधि को माना, जिससे कि वह जिसने पहिलाठों 
का नाश किया, उन्हें छूने न पाए। 

“विश्वास ही से वे लाल समुद्र में से ऐसे 
पार हो गए यसी भूमि पर चलकर गए हों 
आर जब मिस्रियां ने भी वसा ही करना चाहा तो 
वे डूब मरे। विशवास ही से यरीहो की शहरपनाह 
भी ढह गई जव वे सात दिन तक उसकी परिक्रमा 
कर चुके। “विश्वास ही से राहाव वेश्या भी 
आज्ञा न मानने वालों के साथ नाश नहीं हुई, 
क्योंकि उसने गुप्तचरों को कुशलता से रखा था। 


3२इससे अधिक और क्या bl क्योंकि 
समय नहीं कि में गिदोन, बाराक, शिमशोन, 
यिफतह, दाऊद, शमूएल और नवियों का वर्णन 
करू, “जिन्होंने विश्वास ही से राज्य जीते, 
धार्मिकता के कार्य किए, प्रतिज्ञा की हुई चस्तुएं 
पराप्त काँ, सिंहों के मुंह चन्द किए, 3*आग की 
ज्वाला को शान्त किया, तलवार को धार से बच 
निकले, निर्बलता में बलवान किए गए, युद्ध में 
वीरता दिखाई, विदेशी सेना को मार भगाया। 
55सित्रियों ने पुनरुत्थान के द्वारा अपने मृतकों को 
पुनः जीवित पाया। कुछ को यातनाए दी गई, 
परन्तु उन्होंने छुटकारा. न चाहा जिससे कि वे 
एक उत्तम पुनरुत्थान को प्राप्त करें। 3०कई लोग 
ठट्टा मं उड़ाए जाने, कोड़े खाने वरन्‌ बन्धनो व 
केद मं पड़ने के द्वारा परखे गए। 3उनका पथराव 
हुआ। आरे से चीर कर उनके दो टुकड़े कर दिए 
गए। *उनकी परीक्षा की गई। तलवार के घाट 
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उतारे गए। वे सश उक भोगते हुए लगाता है!” oi 
भेड़ आर वः na खाल पहिने इधर-उधर 7 र ताइना समझकर सह लो 

भटकते फिरे- “संसार उनके योग्य नहीं था। वे क्योंकि एरर तुम्हे पुर जानकर हरे साथ 
रेगिस्तानों, पर्वतों, गुफाओं और पृथ्वी की दरारों व्यवहार करता है। वह कौन-सा प हे जिसको 
में छिपते फिरे। “यद्यपि विश्वास ही के कारण ताडना उसका पिता नहीं करता? यदि वह 
इन सव को अच्छी गवाही दी गई, फिर भी ताइना जो सव को होती हे, तुम्हारी नहीं हुई तो 
उन्होने प्रतिज्ञा की हुई वस्तु को प्राप्त न किया। तुम पुत्र नहीं, परन्तु व्यभिचार की सन्तान ठहरे। 
“क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहिले ही से “फिर यह कि जब शारीरिक पिता भी हमारी 
एक, उत्तम वात ठहराई थी कि वे हमारे विना ताडना करते थे तो हमने उनका आदर किया, तब 


*सिद्धता प्राप्त न करें। कयां न आत्माओं के पिता के और भी अधिक 
अधीन रहे, जिससे कि हम जीवित रहे? !क्यॉकि 
परमेश्वर द्वारा ताइना उन्होंने थोड़े समय के लिए जसा भी उन्हें उत्तम 


|| £) इस कारण जवकि गवाहों का ऐसा जान पड़ा हमारी ताडना की, परन्तु वह हमारे भले 
~~ बड़ा वादल हमे घेरे हुए है, तो आओ, क लिए ताडना करता ह, कि हम उसकी पवित्रता 
प्रत्यक वाधा आर उलझाने वाले पाप को दूर में सहभागी हो जाए। !!सब प्रकार की ताडना 
करके वह दोड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से कुछ समय के लिए सुखदायी नहीं, परन्तु 
दौड़, “ओर विश्वास क कर्ता आर सिद्ध करने प्रतीत होती ह, फिर भी जो इसक द्वारा 
वाले जले यीशु की ओर अपनी दृष्टि लगाए रहें, हो चुके हैं, उन्हें बाद में घार्मिकता का शान्तिदायक 
जिसने उस आनन्द के लिए जो उसके सामने फल प्राप्त होता है। (“इसलिए शिथिल हाथों ओर 
रखा था, लज्जा की कुछ चिन्ता न करके क्रूस निर्वल घुटनों को सबल बनाओ, '“ओर अपने परो 
का दुख सहा, और परमेश्वर के सिंहासन की के लिए सीधे मार्ग बनाओ, जिससे कि वह अंग 
दाहिनो ओर जा वैठा। “इसलिए उस पर ध्यान जो लंगडा हं जोड़ से न उखड़े वरन्‌ चंगा हो जाए। 
ह जिसने पापियाँ का अपने विरोध में इतना रहो ? 
सह लिया कि तुम थक कर निरुत्साहित सावधान रही 
न हो जाओ। _ सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो, 
“पाप से लड़ते हुए तुमने ऐसा संघर्ष नहीं ऑर उस पवित्रता के खोजी बनो, 228 बिना 
किया कि तुम्हारा लहू बहा हो, “और तुम उस प्रभु को कोई भी नहीं देख पाएगा। ध्यान रखो 
उपदेश को जो तु न मानकर दिया गया है, कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित न रह 
i गए होः.“ मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना जाए, या कोई कड्वी जड़ फूटकर कष्ट का 
हल्की बात न समझ, और जब वह तुझे कारण न बने, जिससे कि त से लोग अशुद्ध 
झिके तो हताश न हो। “क्योंकि प्रभु जिस हो जाएं। “तुम में से कोई भी व्यक्ति दुराचारी 
से प्रेम करता है उसकी बु भी करता है, या एसाव कं सदृश न हो जिसने एक बार के 
और जिसे पुत्र बना लेता है, उसे कोड़े भी भोजन के लिए अपने पहिलौठेपन का अधिकार 
Domne SS Ds 
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वेच डाला। ! "तुम जानते हो कि इसके बाद जव वरन्‌ आकाश को भी हिला दूंगा।” २गऔर 
उसने आशिष प्राप्त करनी चाही तो अयोग्य गिना यह कथन, “एक वार फिर,” उन वस्तुओं के 
गया ओर आंसू बहा बहाकर ढूंढने पर भी उसे हटाए जाने की ओर संकेत करता हे, जा सृजी 
पश्चात्ताप करन का अवसर न मिला हुई होने के कारण हिलाई जा सकती हैं, जिससे 
।$क्योकि तुम उस पर्वत के पास नहीं आए कि जो वस्तुएं हिलाई नहीं जा सकती हैं, वे बनी 
जिसे छुआ जा सके, ओर न प्रज्ज्वलित अग्नि, न रहे। 
अन्धकार, न काली घटा ओर न बवण्डर के “अतः जब हमें ऐसा राज्य मिलने पर है 
पास, ''आर न ही तुरही-नाद अथवा ऐसी किसी जो अटल हे तो आओ, हम कृतज्ञ होकर आदर 
आवाज क पास आए जिसक सुनने वालों ने आर भय सहित परमेश्वर की ऐसी उपसना करें 
विनती की कि अब आगे को उन्हें ऐसा और जो उसे ग्रहणयोग्य हो, 2?क्योंकि हमारा परमेश्वर 
कोई शब्द सुनाई न पड़े। 2"क्योंकि वे उस आज्ञा भस्म करने वाली आग है। 
को सह न सके: “यदि कोई पशु भी पर्वत र i 
को छुए तो उसका पथराव किया जाए।” ग्रहणयोग्य सेवा 
„वह दृश्य इतना भयंकर था कि मूसा ने कहा, ]3 भाईचारे का प्रेम वना रहे। ?अतिथि- 
मै अत्यन्त भयभीत हूं और कापता हू!” सत्कार करना न भूलो, क्योंकि इसके 
भस्तुतुम ता सिय्यान पर्वत कं और जीवित द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में ही क शोका 
परमेश्वर ना के पा यरूशलंम म॑ तथा आदर-सत्कार किया है। *बन्दियों की ऐसी सुधि 
असंख्य के पास, “ओर महासभा लो जैसे तुम भी उनके साथ बन्दी हो, और 
अर्थात्‌ उन [की कलीसिया के समीप उनकी भी सुधि लो जिनके साथ दुर्व्यवहार होता 
जिनक नाम स्वर्ग में लिखे हैं, और सव के है, क्योंकि तुम्हारी भी देह हं। “विवाह सब में 
न्यायाधीश परमेश्वर और सिद्ध किए हुए धर्मियों आद्र की बात समझी जाए तथा *विवाह- 
की आत्माओं की उपस्थिति में, +तथा नई वाचा बिछाना निष्कलंक रहे , क्योंकि परमेश्वर 
के मध्यस्थ यीशु के, और छिड़काव के उस लहू व्यभिचारियों और परस्त्रीगामियों का न्याय करेगा। 
के पास आए हो जो हाबिल के लहू की अपेक्षा “तुम्हारा जीवन धन-लोलुपता से मुक्त हो। जो 
उत्तम बातें कहता है। “सावघान रहो और उस तुम्हारे पास है उसी में सन्तुष्ट रहो, क्योकि 
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एक एसी'वेदी है, जहां से तम्बू की सेवा करने ऐसा ही र 
वालों को खाने का कोई अधिकार नहीं। !! क्योंकि र ० सके nd 20003: व 
महायाजक जिन ली का लहू पाप-बलि के 
0342. में dh देह छावनी कि बलि 
१ बाहर जलाई जाती है। “इसलिए यीशु ने भी... 2'अब प्रेश्वर जिसने भेडों के 
लोगों को अपने लहू द्वारा पवित्र करने.क लिए महान रखबाल हा bs nls 
शहर क फाटक क बाहर दुख उठाया /“इसलिए क लह द्वारा मृतकों में से जीवित कर' दिया, 
आओ, उसकी निन्दा अपने ऊपर लिए हुए छावनी >तुम्हं सब भले गुणों से परिपूर्ण करे, जिस से 
के वाहर उसके पास निकल चलें। “क्योंकि तुम उसकी इच्छा पूरी करो, और जो कुछ उसकी 
यहां हमारा कोई स्थायी नगर नहीं, परन्तु हम दृष्टि में प्रिय है, वह यीशु मसीह के द्वारा हमारे 
उस नगर की खोज में हं जो आने वाला हैं। अन्दर पूरा करे। उसी की महिमा युगानुयुग होती 
` अतः हम यीशु के द्वारा स्तुतिरूपी बलिदान रहे। आमीनो | 
परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें, अर्थात्‌ उन होठों 2२२हे भाइयो, मैं तुमसे आग्रह करता हूं कि 
का 'फल जो उसके नाम का अंगीकार करते ह। इस उपदेश के वचन को धीरज से सुन लो, 
भलाई करना ख *उदारता दिखाना न भूला, क्योंकि मेने तुम्हें संक्षेप में लिखा है। 2 “तुम्हें यह 
क्योकि ऐसे बलिदानों से परमेश्वर प्रसन्न होता है। ज्ञात हो कि हमारा भाई तीमुथियुस रिहा कर 
'7अपने अंगुबों की आज्ञा मानो और उनके दिया गया है। यदि वह शीघ्र आ गया तो मैं भी 
अधीन रहो, क्याँकि वे र प्राणों की यह उसके साथ आकर तुमसे मिलुंगा। “*अपने सब 
जानकर चौकसी करते हैं, कि उन्हें उसका लेखा अगुवां और सब पवित्र लोगों को नमस्कार कहना। 
दना है। उन्हें यह कार्य आनन्द के साथ करे दो, इटलीवासौ तुम्हें नमस्कार कहते हैं। 
न कि आहें भरते हुए, क्योंकि इससे तुम्हें कोई “तुम सव पर अनुग्रह हो। 


Denne अं. 
6 "अक्षरशः, सम्पत्ति द्वारा सहायता करना 
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यावन 
याकूब की पत्री 


परमेश्वर ओर प्रभु यीशु मसीह के दास 
याकूब का उन वारहों गात्रां को नमस्कार 
पहुंच जो तितर-वितर होकर रहते हं। 


परीक्षाओं का महत्त्व 


“हे मेरे भाइयों, जब तुम विभिन्न परीक्षाओं 
का सामना करते हो तो इसे बड़ आनन्द की वात 
समझो, यह जानते हुए कि तुम्हारे विश्वास के 
परखे जाने से धीरज उत्पन्न हाता है, “पर धीरज 
को अपना पूरा कार्य करने दो कि तुम पूर्ण तथा 
सिद्ध हो जाओ, जिससे कि तुम में किसी वात 
को कमी न रहे। 

ऽयदि तुम में से किसी को बुद्धि की कमी 
हो तो वह परमेश्वर से मांगे आर उसे दी जाएगी, 
क्योकि वह प्रत्येक को बिना उलाहना दिए उदारता 
से देता है। “पर विश्वास से मांगे और तनिक भी 
सन्देह न करे, क्योंकि जो सन्देह करता है वह 
समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से उठती 
आर उछलती ह। 'ऐसा मनुष्य यह आशा न रखे 
कि उसे परमेश्वर से कुछ प्राप्त होगा, क्योकि 
दुचित्ता होने के कारण वह अपनी सारी चाल में 
अस्थिर ह। 


धनी और निर्धन 


वरन्‌ दीन भाई अपने उच्च पद पर गर्व 
करे, !०आर धनी अपनी हीन दशा पर, क्योंकि 


वहः घास के फूल की भांति समाप्त हो जाएगा। 
।। सूर्य उदय होते ही कड़ी धूप पड़ती है और 
घास को सुखा देती है: उसका फूल झड़ जाता 
है और उसकी सुन्दरता जाती रहती हे। इसी 
प्रकार धनी भी धन के लिए परिश्रम करते हुए 
घूल में मिल जाएगा। !?धन्य हे वह मनुष्य जो 
परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि खरा निकल 
कर वह जीवन क उस मुकुर को प्राप्त करेगा 
जिसे प्रभु ने अपने प्रेम रखने वालों को देने की 
प्रतिज्ञा को हें। !अकोई भी व्यक्ति परीक्षा के 
समय यह न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर को 
ओर से है। क्योंकि बुरी बातों से न तो परमेश्वर 
की परीक्षा की जा सकती हे और न वह स्वयं 
किसी को परीक्षा करता है। !*परन्तु प्रत्येक 
व्यक्ति अपनी ही अभिलापा द्वारा खिंचकर व 
'फंसकर परीक्षा में पड़ता है। ।जव अभिलाषा 
गर्भवती होती है तो पाप को जनती है, और जब 
पाप हो जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। 
।०मेरे प्रिय भाइयो, घोखा न खाओ। ! प्रत्येक 
अच्छी वस्तु और हर एक उत्तम दान तो ऊपर 
ही से हे, आर ज्योतियां के पिता की ओर से 
मिलता है, जो कभी बदलता नहीं और न छाया 
के समान परिवर्तनशील है। !*उसने अपनी ही 
इच्छा से सत्य के वचन के द्वारा हमें जन्म दिया 
जिस से हम उसके सृजे गए प्राणियों में मानो 
प्रथम फल हों। 
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सुनना आर करना ' पक्षपात का पाप Re के 
।9हे मेरे प्रिय भाइयों; यह तो h oe चना = 

॥ अतः प्रत त सुनन क लिए तो तत्पर, ८ मसीह पर तुम्हारा विश्वास एक दूसर क प्रति 
वालन म धारजवन्त, आर क्राध करने में धीमा पक्षपात की भावना से न हो। यदि कोई मनुष्य सोने 
हो। हल मनुष्य का क्रोध परमेश्वर की की अंगूठी और मूल्यवान वस्त्र पहने तुम्हारी 
धार्मिकता का निर्वाह नहीं कर सकता। पर 'इसलिए आराधना-सभा में आए, उसमें एक निर्धन भी 
सारी मलिनता तथा समस्त दुष्टता को दूर करके मैले-कुचेले कपड़े पहने चला आए, और तुम 
उस वचन को नग्रतापूर्वक ग्रहण कर ला जा तुम उस मूल्यवान वस्त्र पहने हुए व्यक्ति की आर 
में वोया गया हे आर जो तुम्हारे प्राणों को वचा विशेष ध्यान देकर कहो, “आप यहां इस अच्छी 
सकता हैं। “परन्तु अपने आप को वचन पर जगह पर बैठिए,” और उस निर्धन से कहो, “तू 
चलने वाले प्रमाणित करो, न कि केवल सुनने वहां खड़ा हो जा या मेरे पैर के पास बैठ," 4तो कया 
वाले जो स्वयं को धोखा देते हैं। “यदि कोई तुमने आपस में भेद-भाव न किया और बुरे उद्देश्य 
मनुष्य वचन का सुनने वाला हो, आर उस पर से न्याय करने वाले न ठहरे? :हे मेरे प्रिय भाइयो, 
चलने वाला न हो तो वह उस मनुष्य के समान सुनो। क्या परमेश्वर ने इस संसार के निर्धनों को 
ह जो अपना प्राकृतिक मुख दर्पण में देखता है। विश्वास में धनी और उस राज्य के उत्तराधिकारी 
“जब वह अपने आप को देखकर चला जाता है होने के लिए नहीं चुना जिसकी प्रतिज्ञा उसने अपने 
तो तुरन्त भूल जाता है कि में कंसा था। परन्तु प्रेम करने वालों से की है? “इस प्रकार तुमने उस 
जा व्यक्ति स्वतन्त्रता की सिद्ध व्यवस्था को निर्धन का अपमान किया। क्या ये धनी ही तुम पर 
लगन से देखता रहता ह और उस पर वना रहता अत्याचार करके तुम्हें कचहरियों में घसीट कर 
है, वह सुन कर भूल नहीं जाता; वरन्‌फलप्रद नहीं ले जाते? “क्या वे उस उत्तम नाम की निनदा 
कार्य करता है-इसलिए वह आशिष पाएगा। नहीं करते जिस नाम से तुम जाने जाते हो? 
“यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और फिर भी, पवित्रशास्त्र के अनुसार यदि तुम 
अपनी जीभ पर लगाम न लगाए पर अपने हृदय उस राजकीय व्यवस्था को कि “तू अपने पड़ोसी 
को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। ?'हमारे से अपने समान प्रेम रख” पूरा करते हो तो 
परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल ठीक ही करते हो। “परन्तु यदि तुम पक्षपात 
भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं की करते हो तो पाप करते हो और व्यवस्था तुम्हें 
व्यथा में उनकी सुधि लें, और अपने आप को अपराधी ठहराती है। '?क्योंकि जो.कोई सम्पूर्ण 
संसार से निष्कलंक रखें। व्यवस्था का पालन करता हो ओर फिर भी 


MS 20 ८: 
8 लैव्य I9:I8 
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याकूब 2:7] 350 
किसी एक वात में चूक जाए तो वह सारी के बिना विश्वास *व्यर्थ है? २! वया हमारा पिता 
व्यवस्था का दोपी ठहरता ह। '!इसलिए जिसने इव्राहीम कार्यों द्वारा उस समय धर्मी न ठहराया 
यह कहा: “व्यभिचार न करना,” उसी ने गया जब उसने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर 
यह भी कहा हे, “हत्या न करना।” इसलिए चढ़ाया? अतः तुमने देखा कि विश्वास उसके 
यदि तुमने व्यभिचार तो नहीं किया पर हत्या की कार्यों में प्रकट हो रहा था, और कार्यों के 
तो तुम व्यवस्था का उल्लंघन करने वाले ठहरे। परिणामस्वरूप उसका विश्वास सिद्ध हुआ, 
।२तुम उन लोगों की भांति बोलो और काम २ और पवित्रशास्त्र का यह लेख पूर्ण हुआ: 
करो जिनका न्याय स्वतन्त्रता की व्यवस्था के “इब्राहीम ने परमेश्वर पर विशवास किया और 
अनुसार होगा। !3क्योंकि जिसने कोई दया नहीं यह विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया,” 
दिखाई उसका न्याय भी विना दया के होगा। तथा वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। ?*अतः 


दया; न्याय-पर विजयी होती है। तुम देखते हो कि मनुष्य केबल विश्वास से 
नहीं, वरन्‌ कर्मों से धर्मी ठहराया जाता है। 2“ वैसे 
विश्वास और कार्य त 


A ही राहाव वेश्या भी, जब उसने दूतों को अपने 
।५ह मेरे भाइयो, यदि कोई कहे कि में घर में उतारा और दूसरे मार्ग से विदा किया, तो 
विश्वास करता हूं, पर कर्म न करे, तो इस से क्या कार्यों से धर्मी न ठहरी? 2“अत: जैसे शरीर 
क्या लाभ? कया ऐसा विशवास उसका उद्धार आत्मा के विना मृतक है, ठीक वैसे ही विश्वास 
कर सकता ह? !“यदि किसी भाई या बहिन के भी कार्य विना मृतक है। 
पास कपड़े न हों ओर उन्हें प्रतिदिन के भोजन 
की आवश्यकता हो, और तुम में से कोई जीभ एक आग 
उनसे कहे, “कुशल से चले जाओ, गरम और 3 हे मेरे भाइयो; तुम में से बहुत शिक्षक न 
तृप्त रहो,” पर उन्हें वह वस्तु न दे जो उनके <) बनें, यह जानते हुए कि हम शिक्षक और 
शरीर क लिए आवश्यक है तो कया लाभ? भी कठोरतम दण्ड के भागी होंगे। 2क्योंकि हम 
''वसे ही विश्वास भी, यदि उसके साथ कार्य सव कई बातों में चूक जाते हैं। जो अपनी बातों 
न हो, तो ज अ में मृतक है। में नहीं चूकता, वही सिद्ध मनुष्य हे और सारी 
_ परन्तु कोई कह सकता है, “तुम विश्वास देह पर भी नियंत्रण रख सकता है। “यदि हम 
करते हो और में कार्य करता ह तुम मुझे अपना अपने वश में करने.के लिए घोड़ों के सुं में 
विश्वास यिना कार्य के दिखाओ, और में अपना लगाम लगाएं तो हम उनक सारे शरीर को भी 
विश्वास तुम्हें अपने कार्यों द्वारा दिखाऊंगा।” नियंत्रण में रख सकते हैं। “देखो, जहाज भी 
"तुम्हारा विश्वास है कि परमेश्वर एक ही है यद्यपि इतने बड़े हाते हैं और तीव्र वायु द्वार 
प म ठीक करते हो ला भी विश्वास चलाए जाते हैं, फिर भी एक छोटी सी पतवार 
करती आर .थरथराती हैं। प हे मूर्ख, कया तू द्वारा नाविक के इच्छानुसार संचालित किए जाते 
इस वात को मानने के लिए तैयार नहीं कि कार्य हं। “वैसे ही जीभ भी, यद्यपि शरीर का एक 


॥। निर्ग 20 :]3-।4; व्यय 5:।7-।8 20 *फुछ प्राचीन हस्तलेखों में, मृत 23 उत ।5:6 
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छोटा सा अंग है, फिर भी बड़ी-बड़ी डींगे “यह तो वह ज्ञान नहीं जो ऊपर से उतरता है 
मारती है। देखो एक छोरी सी चिनगारी कितने वरन्‌ सांसारिक, स्वाभाविक और शैतानी है। 
बड़े वन में आग लगा देती है! “और जीभ भी !क्योंकि जहां डाह और स्वार्थी आकांक्षा होती 
एक अग्नि अर्थात्‌ अधर्म का एक लोक है। हे, वहां वखेड़ा तथा हर प्रकार की बुराई भी 
हमार अंगा मं स्थित यह जीभ सारे शरीर को होती है। !पर जो ज्ञान ऊपर से आता हे, वह 
कलाँकित करती ओर हमारे जीवन की गति में पहिले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल, 
आग लगा देती हं, ओर *नरक की अग्नि में विचारशील, करुणामय और अच्छे फलों से 
जलती रहती ह। क्योंकि प्रत्येक जाति के लदा हुआ; स्थि और कपट-रहित होता है। 
पशु-पक्षी, रंगने वाले जन्तु, ओर समुद्री जीव !१मेल-मिलाप कराने वाले उस वीज को जिसका 
पाले जा सकते हैं तथा मानव जाति द्वारा वश में फल धार्मिकता है मेल के साथ वाते हैं। 
किए गए हँ, “पर जीभ को कोई भी वश में :: 
नहीं कर अल एक एसीः लाक जो संसार से मित्रता 
कभा शान्त नहीं रहती. तथा प्राण-नाशक विप से क ए और झगडा 
भरी है। १इसी से. हम अपने प्रभु और पिता की ४. यु अ य कारण मे 
प्रशंसा करते हैं, और इसी से हम मनुष्यों को भोग:बिलास नहीं जो तुम्हारे अंगों में परस्पर लडाई 
शाप देते हैं, ज़ो परमेश्वर की समानता में बनाए रते रहते हैं? 2तुम लालसा तो करते हो, पर पाते 
गए हैं। !१एक हो मुंह से आशीर्वाद और शाप हों-इसलिए हत्या करते से हो तुम डाह करते हो, 
दानों ही निकलते ह। हे मेरे भाइयो, ऐसा नहीं और जब प्राप्त करने में असमर्थ होते हो तो लड़ते 
होना चाहिए। ! क्या सोते के एक मुंह से मीठा झाड़ते हो। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि तुम 
ओर खारा जल दोनों ही निकलते है? !“हे मेरे आते नहीं। तुम मांगते तो हो पर पाते नहीं, क्योकि 
भाइयो, क्या अंजीर के वृक्ष में जतून, या अंगूर बुरे उद्देश्य से मांगते हो, कि अपने भोग-विलास में 
की लता में अंजीर लग सकते हैं? वेसे ही खारे उड़ा दो। “हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानतीं 


सोते से मीठा जल नहीं निकल सकता। कि संसार में मित्रता करना परमेश्वर. से शत्रुता 
करनी है? अत: यदि कोई संसार से मित्रता रखना 
स्वर्गीय ज्ञान - ` sh वह अ को पस का 
| तुम त कौन है? बनाता है। “या तुम सोचते हो कि पतित्रशास्त्र 
अ मे ज्ञानवान और समझदार कहता है, ठस अत्मि को जिसे परमेश्वर 


वह अपने कार्यों को अच्छे चालचलन ही यह 
से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से ने हमारे भीतर निवास करने के लिए बनाया है, क्या 
उत्पन्न होती है। !+परन्तु यदि तुम्हारे हृदय में वह उसकी बड़ी ईर्ष्या से कामना नहीं करता; 
कटु ईर्ष्या और स्वार्थी आकांक्षा हो तो गर्व न “वरन्‌ वह और भी अधिक हक है ए 
करना, और न सत्य के विरोध में झूठ ही बोलना। कहता है, “परमेश्वर घमण्डियो का विरोध 
6 कक माहि उ ना. लिस आतमा को परमेव ने हमारे भोतर असाय, उसकी इबया पृ है, या, यह 
आत्या जिसे परमेश्वर ने हमारे भीतर बसाया बड़ी इयां से कामना करता है 
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करता पर दीन लोगों पर अनुग्रह करता 

।” “इसलिए परमेश्वर क अधीन हो जाओ। 
शतान का सामना करो ता वह तुम्हारे पास से 

भाग जाएगा। “परमेश्वर के निकट आओ तो वह 
भी तुम्हार निकट आएगा। ह पापिया, अपन हाथ 
शुद्ध करो। ओर हे दुचित्तो, अपन हृदयों को 
पवित्र करो। *शाकित होओ, विलाप करो आर 
राओ। तुम्हारो हंसी आंसुआं में, आर तुम्हारा 
हर्प, विपाद में बदल जाए। !0प्रभु के सामने दीन 
वना ता वह तुम्हं प्रतिष्ठित करगा। 

॥।ह भाइयो, एक दूसरे के विरोध में न 
वाला। जो अपने भाई क विरुद्ध बोलता या उस 
पर दाप लगाता हं, वह व्यवस्था क विरुद्ध 
बोलता ह आर व्यवस्था पर दोप लगाता है। पर 
यदि तुम व्यवस्था पर दोप लगाते हो तो तुम उस 
पर चलन वाले नहीं वरन्‌ उसके न्यायी ठहरे। 
।२व्यवस्था का देने वाला और न्यायी तो एक ही 
ह, जा बचाने अथवा नाश करने का सामर्थ्य 
रखता हं। पर तुम कान होत हो जो अपने पड़ोसी 
पर दाप लगाते हो? 


भविष्य की चिन्ता | 
सुनो, तुम जो यह कहते हो,' आओ, हम 


मारना बुरा हे। ! “इसलिए जो कोई उचित काम 
करना जानता ह आर नहीं करता, उसक लिए यह 
पाप है। 
घनवानों को चेतावनी 

हे धनवानां, सुना, तुम अपने ऊपर आने वाली 

विपत्तियाँ पर चिल्ला-चिल्ला कर रोओ। -तुम्हारा 
धन विगड़ गया ह आर तुम्हारे वस्त्रां को कीड़े खा 
गए हं। ?तुम्हारे सोना-चान्दी में जंग लग गया है 
आर उनका जंग तुम्हार विरुद्ध गवाही देगा आर 
अग्नि को भति तुम्हारा मांस खा जाएगा। तुमन 
अन्तिम दिनों में धन-संचय किया है। “देखो! जिन 
मजदूरों तुम्हार खतां का काय आर जिनकी 
को तुमने रोक रखा ह, उनकी वह मजदूरी 
विरुद्ध चिल्ला रही ह, आर फसल काटने वालां 
को चिल्लाहट सेनाओं क प्रभु के कानों तक पहुंच 
गई है। तुमने पृथ्वी पर विलासपूर्ण जीवन व्यतीत 
किया आर तुम अत्यधिक भोग-विलास में लगे 
रहे; तुमने अपने हृदय को पाल-पोस कर वध के 
दिन क लिए मोटा-ताजा किया हे। “तुमने घर्मा 
मनुप्य का अपराधी ठहरा कर मार डाला। वह 
तुम्हारा प्रतिरोध नहीं करता। 


आज या कल अमुक नगर में जाकर वहां एक वर्ष ध्य 


विताएंगे आर व्यापार करके लाभ उठाएंगे, !*फिर 
भी यह नहीं जानते कि *कल तुम्हारे जीवन का 
bh तो भाप के समान हो, जो थोड़ी देर 
देती और फिर अदृश्य हो जाती है। 
“पर इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए 
यदि प्रभु की इच्छा हो तो हम जीवित रहेंगे और 
यह अथवा वह काम भी करेगे। “पर अब तुम 
अपनी धृष्टता पर डींग मारत हो, और ऐसी डांगे 
। °या, कल क्या होगा तुम्हारा जीवन ख्या है? 


“इसलिए हे भाइयो, प्रभु के आगमन तक 
ध्य रखो। देखो, कृपक भूमि की मूल्यवान उपज 
के लिए प्रथम और अन्तिम वर्षा होने तक ध्य 
वांधे ठहरा रहता है। “तुम भी धैर्य बांधे रहो। 
अपन हृद्यां का दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन 
निकट ह। ?भाइयो, एक दूसरे के प्रति दोष न 
लगाओ, जिससे कि तुम पर दोष न लगाया 
जाए। देखो, न्यायी द्वार ही पर खड़ा है। 
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''भाइयो, यातना और धैर्य -के- लिए द मल कर प्रभु के नाम से उ खफा 
भविष्यद्वक्ताओं को आदर्श समझो, जिन्होंने प्रभु के करें, !5और विश्वासपूर्ण प्रार्थना के द्वारा रोगी चंगा 
नाम से वात की थीं। देखो, धर्य रखने वालों को हो जाएगा आर प्रभु उसे उठा खड़ा करेगा: और 
हम धन्य समझते हैं। तुमने अय्यूव के धैर्य क॑ यदि उसने पाप किए हों तो वे भी क्षमा कर दिए 
विषय में तो सुना ही है, और प्रभु के व्यवहार के जाएंगे। !“इसलिए तुम परस्पर अपने पापों को मान 
परिणाम को देखा ह कि प्रभु अत्यन्त करुणामय लो और एक दूसरे क लिए प्रार्थना करो, जिससे 
ओर मल ही 5 के अप _ कि चंगाई प्राप्त हो। धर्मी जन की प्रभावशाली 
: पर मर भाइया, सब से श्रेष्ठ बात यह है प्रार्थना में बहुत कुछ हो सकता है। ! ?एलिय्याह भी 
कि तुम शपथ न खाना, न तो स्वर्ग की और न हमारे ही जैसे स्वभाव का मनुष्य था; और उसने 
पृथ्वी की ओर न किसी आर वस्तु की। पर वर्षा न होने के लिए गिड़गिड़ा कर प्रार्थना कौ; 
तुम्हारा वातं हां की हां आर नहीं को नहीं हों, और साढ़े तीन वर्षों तक धरती पर वर्षा न हुई। 
जिससे कि तुम दण्ड के योग्य न ठहरो। उसने फिर प्रार्थना को, और आकाश से भारी वर्ष 
हुई, और भूमि ने अपनी उपज दी। | 
आर ५ यो: परे दम मे से को फल से 
क्या ब में काई दुखी ह? ता वह प्रार्थना भटक जाए आर कोई उसको फेर लाए, तो वह 
कर। क्या कोई प्रसन्न है? तो वह स्तुति के भजन यह जान ले कि जो कोई भटके हुए पापी को फेर 
गाए। "क्या तुम में कोई रोगी है? यदि हे तो लाएगा, वह उसके प्राण को मृत्यु से बचाएगा और 

के प्राचीनां को बुलाए ओर वे उस पर अनेक पापां पर पर्दा डालेगा। 
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/ पतरस 
पंतरस की पहली पत्री 


| यीशु मसीह के प्रेरित, पतरस की ओर से,तुम 
परद्शियां के नाम जो पुन्तुस, गलातिया, 
कण्पदुकिया, एशिया आर विथुनिया में तितर-वितर 
होकर रह रहे हो, “और पिता परमेश्वर के 

{-ज्ञान के अनुसार तथा आत्मा के पवित्र करने 
क द्वारा यीशु मसीह को आज्ञा पालन करने और 
उसके लहू से छिड्क जाने के लिए चुने गए 


तुम्हें अनुग्रह और शान्ति बहुतायत से मिले। 
एक जीवित आशा 


हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर 

को स्तुति हो, जिसने यीशु मसीह के मृतकों में 
से जिला उठाने के द्वारा, अपनी अपार दया के 
अनुसार, एक जीवित आशा के लिए हमें नया 
जन्म दिया, *कि उस उत्तराधिकार को प्राप्त करें 
जो अविनाशी, निष्कलंक और अमिट है और 
तुम्हार लिए स्वर्ग में सुरक्षित है। “तुम्हारी रक्षा 
परमश्वर क सामर्थ्य क द्वारा विश्वास से उस 
उद्धार क लिए को जाती हे जो अन्तिम समय में 
प्रकट होने पर ह। “इस से तुम अति आनन्दित 
हाते हा, भल ही तुम्हें अभी कुछ समय के लिए 
परीक्षाओं के द्वारा दुख उठाना पड़ा हो 

गकि तुम्हारा विश्वास-जो आग में ताए हुए 


नश्वर सोने से भी अधिक बहुमूल्य हे-परखा 
जाकर यीशु मसीह के प्रकट हाने पर प्रशंसा, 


महिमा, ओर आद्र का कारण ठहरे। तुमने तो 
उसे नहीं देखा, तोभी तुम उस से प्रेम करते हो। 
और यद्यपि तुम उसे अभी भी नहीं देखते, फिर 
भी उस पर विशवास करते हो और ऐसे आनन्द 
से आनन्दित होते हो जो वर्णन से बाहर और 
महिमा से परिपूर्ण हे, ओर अपने विश्वास के 
प्रतिफल-स्वरूप अपनी आत्माओं का उद्धार प्राप्त 
करते हो। 

नवियों की साक्षी 


इसी उद्धार के विषय उन नबियों ने 
सावधानीपूर्वक खोजबीन आर जांच-पड़ताल की, 
जिन्होंने उस अनुग्रह को जो तुम पर होने वाला 
था, भविष्यवाणी की थी। !!वे इस वात की 
खोज में लगे हुए थे कि मसीह का आत्मा, जो 
हम में विद्यमान है और जिसने मसीह के दुखों 
व उसके पश्चात्‌ होने वाली महिमा की 
भविष्यद्वाणी की हे, बह किस व्यक्ति या किस 
समय की ओर संकेत कर रहा है। (उन पर यह 
प्रकट किया गया कि वे इन बातों में अपनी 
नहीं परन्तु तुम्हारी सेवा करते थे, जिन बातों 
का समाचार अब तुम्हें उन लोगों द्वारा मिला, 
जिन्होंने स्वर्ग से भेजे गए पवित्र आत्मा की 
प्ररणा से तुम्हें सुसमाचार सुनाया। स्वर्गदूत 
भी इन बातों को देखने की बड़ी लालसा 
करते हैं। 
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अतः कार्य करने कं लिए अपनी वुद्धि परमेश्वर के जीवित 
को कमर कस कर आत्मा में संयमित हो जाओ। जम गणे किया हअक मल ल्म 
यीशु मसीह SR ss स रखो जो तुम्हें घास के सदूश हैं, और उनकी सारी शोभा 
र्‌ ह क प्रकट होने पर दिया जाने वाला घास के फल के सठजा है 
हं ' “आज्ञाकारी बच्चों के सदृश अपनी अज्ञानता है और bb 
उन अभिलापाओं के अनुसार का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है।” और 
करो। “परन्तु जसे तुम्हारा बुलाने ह ह 
वाला पवित्र ह, चसे ही तुम भी समस्त आचरण र हा si सका तुह सुसमाचार सुना 
सि बनो, ' Ls लिखा हे, “तुम र 
यनो, क्योंकि मैं पवित्र ह!” "पर 2) इसलिए सब प्रकार का बे भाव, छल 

जवकि तुम 'हे पिता कहकर उस से प्रार्थना 2 पाखण्ड, देप और हर प्रकार की नाको 
करते हो जो बिना पक्षपात के, प्रत्येक का न्याय दूर रख कर, नवजात शिशुओं के समान शुद्ध 
उसके कामां के अनुसार करता है, तो तुम *पृथ्वो आत्मिक दूध के लिए लालायित रहो, जिससे 
जरे रहन का अपना समय भय सहित व्यतीत भी कि तुम उद्धार में बढ़ते जाओ, क्योंकि तुमने प्रभु 
करां। “क्योंकि तुम जानते हो कि उस निकम्मे की कृपा का स्वाद चख लिया है। 
चाल-चलन से जो तुम्हें अपने पूर्वजों से प्राप्त 
हुआ, तुम्हारा छुटकारा सोने या चांदी जैसी नाशवान जीवित पत्थर और चुनी प्रजा 
बसु से नहों, ' म निर्दोष और निष्कलंक “अब उस जीवित पत्थर के पास आकर 

८ , अर्थात्‌ मसीहं क बहुमूल्य लह के द्वारा जिसे मनुष्यों ने तो दुकरा दिया था, परन्तु जो 
हआ ह। "वह तो सृष्टि की उत्पत्ति से पहिले परमेश्वर की दृष्टि में चुना हुआ और मूल्यवान 
शा जाना गया था, परन्तु तुम्हारे लिए इन अन्तिम है, “तुम भी जीवित पत्थरों के समान एक आत्मिक 
दिनों में प्रकट हुआ। 2 तुम उसके द्वारा परमेश्वर भवन बनते *जाते हो, जिस से पुरोहितो का एक 
में विश्वासी हो। परमेश्वर ने उसे मृतकों में से पवित्र समाज बन कर ऐसे आत्मिक बलिदान 
जिलाया और महिमा दी-इस लिए तुम्हारा चढ़ाओ जो यीशु मसीह क द्वारा परमेश्वर को 
विश्वास और आशा परमेश्वर पर है। ग्रहणयोग्य हों। “क्योंकि पवित्रशासत्र में लिखा है; 

““जबकि तुमने भाईचारे क निष्कपट प्रेम “देखो, मैं सिय्योन में एक चुना हुआ पत्थर, 

के लिए सत्य का पालन करके अपनी आत्माओं अर्थात्‌ कोने का एक ब स्थापित 
को पवित्र किया है तो *हृदय की सच्ची लगन करता हूँ, और जो उस पर करता है, 
के साथ एक दूसरे से प्रेम करो, “क्योंकि तुमने वह कभी निराश नःहोगा।” “अतः तुम विश्वासियों 
नाशमान नहीं वरन्‌ अविनाशी बीज से, अर्थात्‌ के लिए यह पत्थर बहुमूल्य है, परन्तु अविश्वासियों 
१6 सेव्य ॥।:44:9:2 20:7 77 अक्षरशः, परदेशी कौ भांति रहने २2"फुछ हस्तलेखों में: शुद्ध हृदय को 
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के लिए: “जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने 
ठुकरा दिया था, वही कोने का पत्थर बन 
गया,” और, “ठेस लगने का पत्थर तथा 
ठोकर खाने की चट्टान,” क्योंकि वचन का 
पालन न करके वे ठोकर खाते हं आर इसी 
विनाश के लिए नियुक्त भी किए गए थे। 
परन्तु तुम एक चुना हुआ वंश, राजकीय 
याजकोंका समाज, एक पवित्र प्रजा, आर 
की निज सम्पत्ति हो, जिस से तुम उसके महान्‌ 
गुणों को प्रकट करो जिसन तुम्हें अंधकार से 
अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया हं। 'एक समय 
तुम ते प्रजा न थे पर अव परमेश्वर को प्रजा हो। 
उस समय तुम पर दया न हुई थी, पर अब दया 
हुई है। 
मसीही उत्तरदायित्व 
।।हे प्रियो, में तुम से आग्रह करता हूँ कि 
अपने आप को परदेशी व यात्री जानकर उन 
शारीरिक वासनाआं से दूर रहो जो आत्मा के 
विरुद्ध युद्ध करती हैं। ! अन्यजातियों के मध्य 
अपना चाल-चलन उत्तम वनाए रखो, जिस से वे 
जिन बातों मं कूकमी कहकर तुम्हारी निन्दा करते 
हं, उन्हीं वातां मं तुम्हारे भले कामों को देख कर 
*न्याय के दिन परमेश्वर को महिमा करें। 
प्रभु क लिए प्रत्येक मानवीय शासन-प्रचन्ध 
क अधीन रहो, चाहे राजा के, जो अधिकारी है, 
'“या राज्यपालों क, जो उसके द्वारा कुकर्मियों को 
दण्ड आर सुकर्मियों की प्रशंसा करने के लिए 
भेज जाते हं। '*क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यही 
हं कि तुम भले काम करके अज्ञानता की वातें 


7 भजन ।]8:22 $ यरा 8/व 
करन के दिन, अर्थात्‌ यीशु का पुनरागमन 
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चोलने वाले मूर्ख मनुष्यों का मुंह बन्द कर दो। 
।७स्वतन्त्र मनुप्याँ के समान कार्य करो, पर अपनी 
स्वतन्त्रता को बुराई के लिए आड न बनाओ। 
परमेश्वर के दासां की भांति उसका उपयोग करो। 
। सब का आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर 
का भय मानो, और राजा का सम्मान करो। BS 
।१हे सेवको, आदरपूर्वक अपने स्वामियां 
के अधीन रहो-केवल उन्हीं के नहीं जा भले 
आर विनम्र हैं, परन्तु उनके भी जो निर्दयी है। 
।क्योकि यदि कोई परमेश्वर के प्रति शुद्ध विवेक 
के कारण दुख उठाते हुए अन्याय को धीरज से 
सहता है तो वह प्रशंसा का पात्र है। “जब तुम 
पाप करते हो आर तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार हाता 
हे, तव यदि तुम बड़े धेर्य से सहते हो तो इसमे 
प्रशंसा की कया वात ह? परन्तु उचित कार्य करके 
सताए जाने पर, यदि धीरज से सहते हो तो इस 
से परमेश्वर प्रसन्न होता है। “(तुम इसी अभिप्राय 
से बुलाए गए हो, क्योंकि मसीह ने भी तुम्हार 
लिए दुख सहा. और तुम्हारे लिए एक आदर्श 
रखा कि तुम भी उसके पद्‌-चिहों पर चला। 
२उसने न तो कोई पाप किया और न उसके मुँह 
से छल की कोई बात निकली। ?उसने गाली 
सुनते हुए गाली नहीं दी, दुख सहते हुए 
धमकियां नहीं दीं, पर अपने आप को उसके 
हाथ साप दिया जो धार्मिकता से न्याय करता हैं 
24उसने स्वयं अपनी ही देह में क्रूस पर हमारे 
पापों को उठा लिया, जिस से हम पाप के लिए 
मरें और धार्मिकता के लिए जीवन व्यतीत क, 
क्योकि उसके घावों से तुम स्वस्थ हुए हो। “ तुम 
तो भेड़ों की भांति भटक रहे थे, परन्तु अब अपनी 


।0 हो ॥॥0, 2:23 ।2 "या, भेदे 
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पमा क चरवाह आर “अध्यक्ष के पास लौट भाइयों से प्रेम करने वाले ओर नम्र वनो। 


आए हो। ; द “बुराई का बदला बुराई से न दो, न गाली क 
मसीही दः्पति ` वदल गाली दो; पर आशोप ही दो, क्योंकि 
गल्ाप तुम इसी अभिप्राय से बुलाए गए हो कि 


इसी प्रकार, हे पत्नियों, अपने अपने पति के उत्तराधिकार में आशिप प्राप्त करो। "क्योंकि 

3 अधीन रहो जिस सं यदि उनमें से कुछ “जो जीवन की अभिलाषा रखता है, और 
वचन का पालन न करते हों, ?तो वे तुम्हारे पवित्र अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी 
जार सम्माननाय चाल-चलनको ध्यानपूर्वक जीभ को दुष्टता की बातों से, और अपने 
रखकर वचन विना ही अपनी अपनी पलियां के होठों को छल की बातें बोलने से रोके रहे। 
व्यवहार स॑ जीते जाएं। "तुम्हारा श्रृंगार केवल !'वह दल से फिर कर भलाई करे, और 
दिखावटी न हो, जैसे वालों को गूथना; सोने के शान्ति को ढूंहकर उसका पीछा करे। ' “क्योंकि 
आभूषण, आर विभिन्न प्रकार के तस्त्र पहिनना, प्रभु की आंखे धार्मियों पर लगी रहती हैं 
शर बहाद रिका हो, जो 8८९ स कान उनकी प्रार्थनाओं की ओर 

न्त मन वालं अविनाशी आभूषणां से लगे रहते हैं। परन्तु प्रभु दुष्कर्मियों के विमुख 

सुसज्जित हो, जिसका परमेश्वर की दृष्टि में रहता है।” अ म 
बड़ा मूल्य ह। *क्यांकि पूर्वकाल में पवित्र स्त्रियां  !?यदि तुम अपने आप को भलाई के लिए 
भी जो परमेश्वर में आशा रखती थीं अपने अपने उत्साही प्रमाणित करो. तो तुम्हें हानि पहुँचाने 
पति के अधीन रहकर अपने को इसी रीति से वाला कौन है? !+फिर भी यदि धार्मिकता के 
सञातो-संवारती थीं। “इस प्रकार सारा, इब्राहीम लिए कष्ट सहो तो धन्य हो। *उनकी डांट-डपट 
को स्वामी कहकर उसके अधीन रहती थी। यदि से न तो भयभीत हो ऑर न ही दुखित हो, 
तुम भी बिना भयभीत हुए वही करो जो उचित हे “परन्तु मसीह को पवित्र प्रभु जानकर अपने 
तो उसकी बेटियां ठहरागो। ' हृद्य मं रखो। अपनी आशा के विषय पूछे जाने 
“इसी प्रकार, हे पतियो, तुम में से प्रत्येक पर प्रत्येक पूछने वाले को सदैव नम्नता व श्रद्धा 
अपनी पत्नी के साथ समझदारी से रहे, उसे के साथ उत्तर देने को तत्पर रहो। “ओर अपना 
निर्वल पात्र जाने, क्योकि वह स्त्री है। वह जीवन विवेक शुद्ध बनाए.रखो जिससे कि उन बातों में 
के अनुग्रह में से संगी वारिस जानकर उसका Pai निन्दा होती ह, वे लाग जो मसीह 
आदर करे, जिस से तुम्हारी प्रार्थना में बाधा न मं तुम्हारे अच्छ चाल-चलन को तुच्छ जानते हं, 
पहुचे। लज्जित हों। ! क्योकि यदि परमेश्वर की इच्छा 
| | यही हो तो उत्तम यह हे कि तुम उचित काम 
भलाई के कारण कष्ट करने के लिए दुख उठाओ, न कि अनुचित काम 


४अन्ततः सब के सब एक मन, कृपालु, के लिए। 
23 नया पिशप 0 भजन 33:2-।6 ।4*या, उस घात से जिससे ये डरते हैं न तो भयभात हो, अक्षरशः उनके 


भय से (यश 8:।2) के ह 
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।४म॒सीह भी सब पापों क लिए एक ही 
बार मर गया, अर्थात्‌ अधर्मियों के लिए धर्मी, 
जिस से वह हमें परमेश्वर क समीप ले आए, 
शरीर के भाव से तो वह मारा गया, परन्तु आत्मा 
के भाव से जिलाया गया। !?उसी में उसन जाकर 
उन बन्दी आत्माओं को सन्देश सुनाया, “जो 
एक समय आज्ञा न मानने वाले थे, अर्थात्‌ उन 
दिनों में जब परमेश्वर का घेर्य ठहरा रहा और 
नूह का वह जहाज बन रहा था जिसमें कुछ ही 
लाग, अर्थात्‌ आठ व्यक्ति ही, जल से सुरक्षित 
निकले थे। ?'यह पूर्व संकेत वपतिस्मा का है, 
जिसका अर्थ शरीर क गन्दगी दूर करना नहीं, 
परन्तु शुद्ध विवेक से परमेश्वर क अधीन होना 
है। अव तो बपतिस्मा तुम्हें यीशु मसीह के 
पुनरुत्थान द्वारा बचाता है। “वह स्वर्ग में जाकर 
परमेश्वर के दाहिने ओर विराजमान है, ओर 
स्वर्गदूत, अधिकारी आर शक्तियां उसके अधीन 
कर दिए गए हैं। | 


मसीह का आदर्श 


4 इसलिए, जबकि मसीह ने शरीर में *दुख 
उठाया तो तुम भी इसी अभिप्राय से हथियार 
धारण करो, क्योकि जिसने शरीर में दुख उठाया 
है, वह पाप से छूट गया है। इसलिए शरीर में 
जत शेप जीवन मनुष्यों की अभिलापाओं में 

, वरन्‌ परमश्वर क इच्छानुसार व्यतीत करो। 
“क्योंकि अतीत का जो समय तुमने विपय-भोग, 
कामुकता, पियक्कड्‌पन, र॑गरलियो', 
मद्यपान-गोष्ठियां तथा घृणित मूर्तिपूजाओं में गंवाकर 
अन्य जातियों क इच्छानुसार कार्य किया, वही 
पर्याप्त ह। “इन सब बातों में उनको आश्चर्य होता 
हं कि तुम ऐसे भारी दुराचार में अव उनका साथ 
। “अथात्‌, मृत्यु का दुख 
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नहों देते, अतः वे तुम्हारा अपमान करते हैं। 
“परन्तु वे उसी को लेखा देंगे जो जीवितां और 
मृतकों का न्याय करने को तयार हं। "इसलिए 
मरे हुओं को भी सुसमाचार इस अभिप्राय से 
सुनाया गया कि-यद्यपि शरीर में उनका न्याय 
मनुष्यां के अनुसार हो-वे आत्मा में परमेश्वर क 
इच्छानुसार जीवित रहं। { 

“सब बातों का अन्त निकट है। अतः 
समझदार होकर प्रार्थना के लिए तत्पर रहो। “सब 
से बढ़कर, एक दूसरे के प्रति प्रेम में सरगर्म 
रहो, क्योंकि प्रेम असंख्य पापों को ढांप देता ह। 
बिना कुड्कुड़ाए एक दूसरे की पहुनाई करो। 
।जचकि प्रत्येक को एक विशेष वरदान मिला 
हे, तो उसे परमेश्वर के विविध अनुग्रह के 
उत्तम भण्डारियों के समान एक दूसरे की सेवा 
में लगाओ। ]|जो भी उपदेश दे, बह ऐसे दे मानो 
परमेश्वर ही का वचन देता हो। जो सेवा करें, 
उस सामर्थ्य से करे जो परमेश्वर देता है, जिस 
से सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर 
की महिमा हो। महिमा और अधिकार युगानुयुग 
उसी का है। आमीन। 


मसीही होना-दुख उठाना --- 

।हे प्रियो, यह दुखरूपी अग्नि-परीक्षा जी 
तुम्हारे मध्य इसलिए आई कि तुम्हारी परख 
हो-इसे यह समझकर अचम्भा न करना किं 
कोई अनोखी घटना तुम पर घट रही हैं Fs 
जसे जेसे तुम मसीह के दुखों में सहभागी 
रहते हो, आनन्दित रहो, जिससे कि उसकी 
महिमा क प्रकट होते समय भी तुम आनन्द 
उल्लसित हो जाओ। !*यदि मसीह के नाम के 
कारण तुम्हारी निन्दा.की जाती है तो तुम धन्य 
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, क्योंकि महिमा का आत्मा, जो परमेश्वर का नवयुवको, तुम भी प्रचीनों के अधीन रहो और 


आत्मा हैं, तुम में वास करता है। “किसी भी तुम सव के सब एक दूसरे के 

प्रकार तुम में से कोई हत्यारा, चोर, दुष्टता का धारण करो, क्योकि परमेश्वर अभिमानी को 
कार्य करन वाला, तथा दूसरों क कार्यों मं हस्तक्षेप तो विरोध करता है, पर दीनों पर अनुग्रह 
कर क तंग करने वाला होकर दुख न उठाए। करता है। 

“पर यदि कोई मसीही होने क कारण दुख “इसलिए परमेश्वर के सामर्थी हाथ के नीचे 
उठाता इ, तो वह लज्जित न हो, वरन्‌ अपने इस दीन वनो, जिससे कि वह तुम्हें उचित समय पर 
नाम क लिए परमेश्वर की महिमा करे! !'क्योकि उन्नत करे। “अपनी समस्त चिन्ता उसी पर डाल 
समय आ गया हँ कि परमेश्वर क घराने से ही दो, क्योंकि वह तुम्हारी चिन्ता करता है। संयमी 
न्याय का आरम्भ हो। अतः यदि न्याय का आरम्भ और सचेत रहो। तुम्हारा शत्रु शैतान गर्जने वाले 
हम bt ही होगा.तो उनका क्या परिणाम होगा सिंह की भाति इस ताक में रहता है कि किसको 
जिन्होंने परमेश्वर .के सुसमाचार का पालन नहीं फाड खाए। ?विश्वास में दुढ़ रहकर उसका विरोध 
किया? 'भ्यदि धर्मी व्यक्ति कठिनाई से ही करो, और यह जान लो कि तुम्हारे भाई जो संसार 
उद्धार प्राप्त करेगा, तो ईश्वर-रहित और में हें इसी प्रकार की यातना सह रहे हं। 

पापी मनुष्य की क्या दशा होगी? इसलिए "तुम्हारे थोड़ी देर यातना सहने के पश्चात्‌ 
वे भी जो परमेश्वर के इच्छनूसर दुख उठते हैं, सारे अनुग्रह का परमेश्वर जिसने तुम्हें मसीह में 
उचित कार्य करते हुए अपने अपने ग्राण को अपनी अनन्त महिमा के लिए बुलाया-वह स्वयं 
विश्वासयोग्य सृष्टिकर्ता के हाथों में सौंप दें। ही तुम्हें सिद्ध, दृढ़, बलवन्त ओर स्थिर करेगा 


| ।। उसी का अधिकार युगानुयुग रहे। आमीन। 

प्राचीनो और नवयुवकों को आदेश | 3 
5 इसलिए में जो तुम्हारा *सह-प्राचीन हू अन्तिमनमस्कार | 

जे मसीह के दुखों का साक्षी हूं और उस प्रकट . !मेंने *सिलवानुस के द्वारा, जिसे में 
होने वाली महिमा का भी सहभागी हूं, में तुम्हारे विश्वासयोग्य भाई मानता हूं, तुम्हे प्रोत्साहित करते 
मध्य *प्राचीनों को प्रोत्साहित करता हूं, “कि ऑर इस बात की साक्षी देत हुए संक्षेप मं लिखा 
अपने मध्य स्थित परमेश्वर के झुंड की रखवाली है कि यही परमेश्वर का सच्चा अनुग्रह हं। इसी 
करो-और यह किसी दवाव से नहीं, पर स्वेच्छा में दृढ़ बने रहो! कर 5: 
से तथा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, तुच्छ __ ** *वह जो बाबुल में है ओर तुम्हारे साथ 
कमाई के लिए नहीं वरन्‌ उत्साहपूर्वक करो। चुनी हुई है, तुम्हें नमस्कार rs है, और उसके 
“जो लोग तुम्हें सापे गए हैं, उन र्रा तान र पु सक भा प्रेम के चुम्वन से 
जताओ, परन्तु अपने झुण्ड के लिए । एक र्‌ हा 
+जंब प्रधान वाला प्रकट होगा तो तुम अजर ' तुम सब का जा मसीह में हो, शान्ति 
महिमा का मुकुट पाओगे। “इसी प्रकार हे मिले। 


।8 नोत ।।:3] । °या, प्रेसबुतिर 5 नोत 334. ।2°अर्थात्‌, सिलास 
वह कलीसिया जो ; 
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2 पतरस 


पतरस की 


] शमौन पतरस की ओर से, जो यीशु मसीह 
.+ का दास आर प्रेरित ह, उन लागों के नाम 
जिनको हमारे परमेश्वर, उद्धारकर्ता यीशु मसीह 
की धार्मिकता द्वारा हमारे ही समान बहुमूल्य 
विश्वास प्राप्त हुआ: 

“परमेश्वर आर हमारे प्रभु यीशु क पूर्णज्ञान 
क द्वारा तुम में अनुग्रह और शान्ति बहुतायत से 
बढ़ती जाए। 


मसीही बुलाहट और चुनाव 

उसको ईश्वरीय सामर्थ ने उसी के पूर्ण 
ज्ञान के द्वारा जिसने हमें अपने महिमा आर 
सद्भावना के अनुसार बुलाया है, वह सब कुछ 
जो जीवन ओर भवित से सम्बन्ध रखता है, हमें 
प्रदान किया है। “क्योकि उसने इन्हीं के कारण 
हमें अपनी बहुमूल्य और उत्तम प्रतिज्ञाएं दी हैं, 
जिससे कि तुम उनके द्वारा उस भ्रष्ट आचरण 
से जो वासना के कारण संसार में है, छूट कर 
ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। “इसी 
कारण से प्रयत्नशील होकर, अपने विश्वास में 
सद्गुण तथा सद्गुण में ज्ञान, “और ज्ञान में 
संयम, सयम में धीरज आर धीरज में भक्ति, 
"तथा अपनी भवित में क र भ्रातृ-स्नेह 
में प्रेम बढ़ाते जाओ। यदि ये गुण तुम में 
बने रह तथा बढ़ते जाएं तो हमारे प्रभु यीशु 
मसीह क पूर्ण ज्ञान में ये तुम्हें न तो आयोग्य 
ओर न निष्फल होने देंगे। “क्योंकि जिसमें ये 


दूसरी पत्री 


गुण नहीं, वह अंधा है, अदूरदर्शी हैं। वह अपने 
पहिले के पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल 
बेठा है। !"अत: हे भाइयो, अपने बुलाए जाने 
ओर चुने जाने को निश्चयता का और भी 
अधिक प्रयत्न करते जाओ, क्योंकि इन वातां के 
प्रयत्न में जब तक रहोगे, तुम कभी ठोकर न 
खाओगे, !!और इसी प्रकार हमारे उद्धारकर्ता 
प्रभु यीशु मसीह के अनन्त राज्य में प्रवेश क 
लिए तुम्हारा बड़ा स्वागत होगा। | 


पवित्रशास्त्र का स्त्रोत 

“यद्यपि तुम इन बातों को पहिले से ही 
जानते हो तथा उस सत्य में जो तुम्हारा है स्थिर 
भी किए गए हो, तथापि में तुम्हे इनका स्मरण 
दिलाने के लिए सदैव तैयार रहुँगा। !3में जब 
तक इस डेरे में हूं, यह उचित समझता हूं कि 
इन बातों का स्मरण दिलाकर तुम्हें उत्साहित 
करता रहूं। !*क्याँकि यह जानता हूं कि मेरे डेरे 
के गिराए जाने का समय अति निकट है, जैसा 
कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने भी मुझ पर प्रकट 
कर्‌.दिया ह। !*म ऐसा प्रय भी करूंगा कि 
मेरे जाने के पश्चात्‌ तुम किसी भी समय इन 
वातां का स्मरण कर सको। !“जब हमने तुम्ह 
हमार प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और आगमन 
का समाचार दिया, तो हमने चतुराई से गढी हुई 
कहानियों का सहारा नहीं लिया, क्योंकि हम 
उसके माहात्म्य के आंखों देखे गवाह थे। ' जब 
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उसने परमेश्वर पिता से आदर और महिमा प्राप्त 
की, तो उसके लिए प्रतापी महिमा की ऐसी 
वाणी हुई: “यह मेरा प्रिय पुत्र हे, जिस से में 
अति प्रसन्न हू "-।और जव हम उसके साथ 
पवित्र पर्वत पर थे तो स्वयं हमने स्वर्ग से यही 
वाणी सुनी। '*अतः नवियों का जो वचन हमारे 
पास ह, वह आर भी अधिक प्रमाणित हुआ। 
इस पर ध्यान देकर तुम अच्छा करोगे मानो कि 
यह अंधेरे में चमकता हुआ एक दीपक है, जो 
उस समय तक चमकता है जब तक पौ न-फटे 
आर तुम्हारे हृदय में भोर का तारा उदय न हो। 
पर पहिले यह जान लो कि पवित्रशास्त्र को 
कोई भी भविप्यद्वाणी व्यक्तिगत विचारधारा का 
विषय नहीं हे, 2! क्योकि कोई भी भविष्यद्वाणी 
मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, परन्तु लोग 
पवित्र आत्मा की प्रेरणा द्वारा परमेश्वर की ओर 
से बोलते थे। 
झूठ शिक्षक 
2 परन्तु उन लोगों के मध्य झूठे नबी भी उठ 
खड़े हुए जैसा कि तुम्हारे मध्य भी झूठे 
उपदेशक होंगे जो गुप्त रूप से घातक ओर 
विधर्मी शिक्षा का प्रचार करेंगे, यहां तक कि 
उस स्वामी को भी अस्वीकार करेंगे जिसने उन्हं 
मोल लिया है, और इस प्रकार वे शीघ्र ही अपने 
ऊपर विनाश ले आएंगे। “बहुत- से लोग तो 
उनकी विषय-वासना का अनुसरण करेंगे तथा 
उनके कारण सत्य के मार्ग को निन्दा होगी। “वे 
लोभ में आकर झूठी बातें बनाएंगे और तुमसे 
अनुचित लाभ उठाएंगे। दण्ड की आज्ञा तो उन 
पर पहिले से ही हो चुकी है, और उनका विनाश 
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साया हुआ नहों। | 

“जबकि परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को 
जिन्होंने पाप किया, न छोड़ा, पर उन्हें *नरक में 
डाल दिया आर न्यायं के दिन के लिए अंधेरे 
†कुण्डां में वन्दी वना रखा है, तथा उस प्राचीन 
जगत को भी न छोड़ा, परन्तु भक्तिहीनों के 
संसार पर जल-प्रलय भेजा, फिर भी धार्मिकता 
क प्रचारक नूह को अन्य सात व्यक्तियों सहित 
वचा लिया, “आर जबकि उसने सदोम और 
अमोरा के नगरों को विनाशकारी दण्ड देकर 
भस्म कर दिया कि वे आने वाले भक्तिहीनों के 
लिए एक उदाहरण ठहरें, 'जबकि उसने धर्मी 
लूत को भी छुड़ा लिया जो चरित्रहीन लोगों के 
वासनायुक्त आचरण से दुखी था-*क्योंकि वह 
धर्मा पुरुष उनके मध्य 4488 जो कुछ देखता 
ओर सुनता था, उनके के कारण अपनी 
सच्ची आत्मा में दिन प्रतिदिन व्यथित होता था-°तो 
भक्तों को प्रभु परीक्षा में से निकालना आर 
अधर्मियां को न्याय क दिन तक दण्ड क लिए 
रखना जानता हे, !विशेषकर उनको जो अपनी 
देह को भ्रष्ट अभिलाषाओं में लिप्त रखते ओर 
प्रभुता को तुच्छ जानते है। ये उद्दण्ड स्वेच्छाचारी 
लोग महिमामय प्राणियों का भी अपमान करने 
से नहीं डरते, !!जबकि स्वर्गदूत, शक्ति व 
सामर्थ्य में श्रेष्ठ होते हुए भी कासम मुख 
उन पर भला-बुरा कहकर दोष नहीं Se 
लोग मूढ़ ना और विवेकहीन प्राणियों के 
सदृश हे जो पकड़े आर मार डाले जाने क लिए 
उत्पन्न हुए हैं। ये जिन बातों को जानते भी नहीं, 
उनकी निन्दा करते हैं। इनका विनाश भी पशुओं 
की भांति होगा। | | 
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।इन्हं बुराई का बदला बुरा ही मिलेगा। 
दिन के समय आमोद-प्रमोद करना इन्हें अच्छा 
लगता है। ये दाग और धब्बे हैं, तथा जब ये 
तुम्हारे साथ भोज में शामिल होते हं तो *छल 
करके रंगरलियां मनाते हैं। '*इनकी आंखें 
व्यभिचार से भरी हैं, और ये पाप करने से नहों 
रुकतीं। ये चंचल मन वालों को फुसला लेते हैं, 
इनके मन लालच करने के अभ्यस्त हैं, ये शापित 
सन्तान हैं। (“ये सीधे मार्ग को छोड़कर भटक 
गए है: इन्होंने बओर के पूत्र बिलाम के मार्ग 
का अनुसरण किया ह, जिसने अधर्म की मजदूरी 
को प्रिय जाना था। "परन्तु उसे अपने अधर्म के 
काम के लिए ताडना मिली। एक अबोल गदही 
ने मनुष्य की बोली वोलकर उस नबी के पागलपन 
को रोका। 

। ये सूखे जल-स्रोत हैं। ये आंधी से उड़ाए 
जाने वाले निर्जल वादल हैं, जिनके लिए गहन 
अंधकार ठहराया गया है। !भये अहंकार की 
व्यर्थ बातें कर के शारीरिक लालसाओं व लुचपन 
द्वारा उन लोगों को फँसा लेते हें जो अभी-अभी 
भटके हुओं में से निकले हैं। !*ये उन्हें स्वतंत्र 
करने का वचन देते हैं जबकि स्वयं भ्रष्टता के 
दास हं, क्योकि मनुष्य जिस से हार जाता है, 
उसी का दास बन जाता है। 2"यदि ये हमारे 
उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की पहिंचान द्वारा 
संसार को अशुद्धताओं से वच निकलने के वाद 
फिर उनमें फंस कर हार गए, तो उनके लिए 
पिछली दशा पहिले से भी बुरी हो गई है। 
“उनके लिए उस पवित्र आज्ञा को जानकर जो 
उन्हं दी गई थी, फिर जाने की अपेक्षा भला 
होता कि वे धार्मिकता के मार्ग को न जानते। 


lS 33.2 8 5 i. 
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2>उन पर यह कहावत ठीक वेठती हैं, “कुत्ता 
अपने वमन के पास लोटता हे,” आर, “नहलाई 


हुई सुअरनी कीचड़ में लोटने के लिए लौट 
जाती ह।” 


प्रभु का दिन 


3 हे प्रियो, अब यह दूसरा पत्र लिख कर में 
स्मरण दिलाते हुए तुम्हारे सच्चे मन को 
उभार रहा हूँ, “कि तुम उन वचनां को जो पवित्र 
नवियां द्वारा पहिले से ही कहे गए थे, आर 
*उद्धारकर्ता प्रभु को उस आज्ञा को, जो तुम्हारे 
प्रेरितों द्वारा दी गई थी, स्मरण करो। “सर्वप्रथम 
यह जान लो कि अन्तिम दिनों में ठट्ठा उड़ाने 
वाले ठट्ठा उड़ाते आएंगे जो अपनी दुर्वासनाओं 
का अनुसरण करेंगे, “ओर कहेंगे, “कहां गई 
उसके आगमन को प्रतिज्ञा? हमारे पूर्वज तो सो 
गए, फिर भी सृष्टि के आरम्भ से अब तक सव 
कुछ वेसा ही चला आ रहा है।" “जव वे ऐसा 
कहते हं तो यह भूल जाते है कि परमेश्वर के 
वचन द्वारा ही बहुत समय से अकाश विद्यमान 
है और पृथ्वी जल में से वनी और जल द्वारा ही 
अस्तित्व में हे, “और इसी से उस/समय संसार 
जलमग्न होकर नष्ट भी हो गया। “परन्तु उसके 
वचन द्वारा वर्तमान आकाश और पृथ्वी भस्म 
किए जाने के लिए रखे गए हॅ और ये अधर्मी 
लोगों के न्याय और विनाश के दिन तक ऐसे ही 
रखे जाएंगे। पु 

“हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी न रहे कि 
प्रभु की दृष्टि में एक दिन हजार वर्ष के बरावर 
है, और हजार वर्ष एक दिन के बरावर। प्रभु 
अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करने में विलम्ब नहीं 


2° अक्षरशः प्रभु और उद्धारकर्ता 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


आल ७ ७... NE SE 
“mmm 0 i ns, 


363 2 पतरस 3:8 


करता, जसा कि कुछ लोग समझते हैं, परन्तु ...._ “इसलिए प्रियो, जब तुम इन वातों की 
वह तुम्हार प्रति धीरज रखता है। वह यह नहीं ` आस लगाए हो, प्रयत्न करो कि तुम प्रभु द्वारा 
चाहता कि कोई नाश हो, परन्तु यह कि संव शान्ति में निष्कलंक और निदोंप पाए जाओ 
पश्चात्ताप करें। "परन्तु प्रभु का दिन चोर के' !और हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझो. 
सदृश आएगा जिसमें आकाश बड़ी गर्जन के जैसा कि हमारे प्रिय भाई पौलुस ने अपने उस 
साथ लुप्त हा जाएगा आर तत्त्व प्रचण्ड ताप से ज्ञान के अनुसार जो उसे दिया गया, तुम्हें लिखा। 
नष्ट हा जाएगे ओर पृथ्वी तथा उस पर किए !“वह अंपनो सब पत्रियों में इन वातां के विषय 
गए कार्य *भस्म हो जाएंगे। ` * ` में एसे कहता है-जिन में कुछ वातों का समझना 
_. जबकि ये सब वस्तुएं इस प्रकार नाश कठिन हैं अज्ञानी और अस्थिर लोग इनके अथां 
हान पर ह ता तुम्हें पवित्र चाल-चलन और को तोड़-मरोड़ करके, जैसा कि वे पवित्रशास्त्र 
भक्ति में मिस प्रकार के लोग होना चाहिए! की शेष बातों का भी करते हैं, अपने ही सर्वनाश 
/>तुम्हें परमेश्‍वर के दिन को शीघ्र लाने के लिए का कारण बनते हैं। ! “इसलिए हे प्रियो, पहिले 
किस प्रकार प्रयलशील रहना चाहिए! उस दिन ही से यह सब जानते हुए सचेत रहो, कि कहाँ 
क कारण आकाश जलकर नष्ट हो जाएगा और अधर्म मनुष्यों के भ्रम में पड़कर बहक न जाओ 
तत्त्व प्रचण्ड ताप से पिघल जाएंगे, “परन्तु उसी जिससे अपनी स्थिरता से विचलित हो जाओ, 
प्रतिज्ञां के अनुसार हम एक नए आकाश और “परन्तु हमारे उद्धारकतां प्रभु यीशु मसीह के 
नई पृथ्वी की राह देख रहे हं जिसमें धार्मिकता अनुग्रह और ज्ञान में बढ़ते जाआ। उसकी महिमा 
| अब भी हो और युगानुयुग होती रहे। आमीन। 


वास करती'है। ` 
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(| उस जीवन के वचन के सम्वन्ध में जो तो अपने आप को धोखा देते हैं, और हम में 
आदि से था, जिसे हमने सुना, जिसे हमने सत्य नहीं हैं। यदि हम अपने पापों को मान लें 
अपनी आंखों से देखा, वरन्‌ जिसे ध्यानपूर्वक तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब 
देखा और हमारे हाथों ने स्पर्श किया-2वह जीवन अधर्म से शुद्ध करने में विश्वासयोग्य और धर्मी 
प्रकट हुआ; हमने उसे देखा है और उसको हे। !यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो 
साक्षी दते ह, आर तुम्हें उस अनन्त जीवन का उसे झूठा ठहराते हैं, और उसका वचन हम में 
समाचार सुनाते हैं जो पिता के साथ था और हम नहीं। 
पर प्रकट हुआ-?जिसे हमने देखा ओर सुना, 
उसी का समाचार हम तुम्हें भो सुनाते हैं, कि 9) मेरे वच्चो, में तुम्हें ये बातें इसलिए लिख 
तुम भी हमारे साथ सहभागिता रखा; वास्तव में ८८ रहा हूँ कि तुम पाप न करो। परन्तु यदि कोई 
हमारी यह सहभागिता पिता के और उसके पुत्र पाप करता हे तो पिता के पास हमारा एक सहायक 
यीशु मसीह के साथ है। “और ये बातें हम हे, अर्थात्‌ यीशु मसीह जो धर्मी है; ?वह स्वयं 
इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनन्द पूरा हो हमारे पापों का प्रायश्चित्त है, और हमारा ही 
जाए। नहीं अअम संसार के पापों का भी। की 
र हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, 
28 MT pe « इसी से हमें ज्ञात होता हे कि हम उसे जान गए 
» वेह समाचार जा हमने उस से सुना हे हैं। “जो कहता है,“ में उसे जान गया हूँ” और 
आर तुमको सुनात हैं, वह यह ह, कि परमेश्‍वर उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करता, वह 
दा है और उसमें कुछ भी अन्धकार नहीं। झूठा है, और उसमें सत्य नहीं; “परन्तु जो उसके 
प्‌ हम कहं कि उसक साथ हमारी सहभगिता वचन का पालन करता है, उसमें सचमुच परमेश्वर 
हं फिर भी अन्धकार में चलें, तो हम झूठ बोलते का प्रेम सिद्ध हो चुका है। इसी से हम जानते हैं 
हैं और सत्य पर आचरण नहीं करते; 7परन्तु कि हम उस में हैं: “जो कहता है कि मैं उस में 
यदि हम ज्योति में चलें जैसा वह स्वयं ज्योति में बना रहता हूँ तो वह स्वयं भी वैसा ही चले 
ह, तो हमारी सहभागिता एक दूसरे से है, और जैसा कि वह चलता था। 
उसके पुत्र यीशु का लहू हमें *सब पाप से शुद्ध प्रियो, म तुम्हें कोई नई आज्ञा नहीं लिख 
करता हं। “यदि हम कहं कि हम में पाप नहीं, रहा ह, परन्तु वही पुरानी आज्ञा जो आरम्भ से 
7 °या प्रत्येक पाप 
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हो तुम्हें मिली ह; यह पुरानी आज्ञा वही वचन परन्तु संसार की ओर से है। ! संसार तथा उसकी 
हे जा तुम सुन चुक हो। “फिर भी में तुम्हे एक लालसाएं भी मिटती जा रही हैं, परन्तु वह जो 
नई आज्ञा लिख रहा हूँ जो उस में और तुम में परमेश्वर की इच्छा पूरी करता है सर्वदा बना 
सत्य ह; क्योंकि अन्धकार मिटता जा रहा है रहेगा। 
ओर सत्यज्योति चमक रही हं। 'जो कोई यह _ _ | आ 
कहता है कि मे ज्योति में हूँ फिर भी अपने मसीह- 
भाई स घृणा करता ह, वह अव तक अन्धकार  !१वच्चो, यह अन्तिम घड़ी है; और जैसा 
ही में हं। "जो कोई अपने भाई से प्रेम करता है, तुमने सुना था कि मसीह-विरोघी आने वाला है, 
वह ज्योति में बना रहता है, ऑर उसमें कोई वसे ही अब अनेक मसीह-विरोधी उठ खड़े 
ठाकर का कारण नहों। !'परन्तु जो कोई अपने हुए हे; इसी से हम जानते हैं कि यह अन्तिम 
भाई से घृणा करता हे, वह अन्धकार में हैं और घड़ी है। वे निकले तो हम ही में से, परन्तु 
अन्धकार में चलता हे, ओर नहीं जानता कि वास्तव में हम में से नहीं थे; क्योकि यदि वं 
कहां जा रहा हं, क्योंकि अन्धकार ने उसकी हम में से होते तो हमारे साथ रहते; परन्तु वे 
आंखें अन्धी कर दी हैं। निकल इसलिए गए कि यह प्रकट हो जाए कि 

। वच्चो, में तुम्हे इसलिए लिख रहा हूँ, वे सब हम में से नहीं हैं। "परन्तु तुम्हाग अभिषेक 
क्योंकि तुम्हारे पाप उसक नाम के कारण क्षमा तो उस पवित्र से हुआ है, और तुम *सब जानते 
हुए हैं। ! पितरो, मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूँ, हो। “मैंने तुम्हें इसलिए नहीं लिखा कि तुम 
क्योंकि तुम उसको जानते हो जो आदि से है। सत्य को नहीं जानते, वरन्‌ इसलिए कि तुम 
युवको, मे तुम्हें इसलिए लिख रहा हूँ, क्योंकि उसे जानते हो, *क्योंकि कोई झूठ, सत्य को 
तुमने उस दुष्ट पर विजय पाई है। बच्चो, मैंने ओर से नहां। झूठा कोन है कवल वह जो 
तुम्हें हसलिए लिखा है; क्योकि तुम पिता को यीशु के मसीह होने का इनकार करता है? यही 
जानते हो। “पितरो; मेने तुम्हें इसलिए लिखा मसौह-विरोधी है, अर्थात्‌ जो पिता और पुत्र का 
है, क्योकि तुम उसको जानते हो जो आदि से इनकार करता हैं! जो ts का इनकार करता 
है। युवको , मेने तुम्हे इसलिए लिखा है, क्योंकि है, उसके पास पिता नहीं; जो पुत्र को मान लेता 
तुम बलवान हो, और परमेश्वर का वचन तुम में है, उसके पास पिता भी है। “*जहां तक तुम्हारा 
बना रहता है, तथा तुमने उस दुष्ट पर विजय पा सम्बन्ध हे, तुमने जो आरम्भ - है, उसे 

है। !5संसार से प्रेम न करो, और न उन अपने में बना रहने दो। जो कुछ तुमने आरम्भ से 
वस्तुओं से जो संसार में हैं। यदि कोई संसार से सुना है, यदि वह तुम में बना ह तो तुम भी पुत्र 
प्रेम करता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। में और पिता में बने रहोगे। *5जो प्रतिज्ञा स्वयं 
“क्योकि वह सब जो संसार में है, अर्थात्‌ * उसने हम से को है, वह यह है, अर्थात्‌ अनन्त 
शरीर की अभिलापा, आँखों की लालसा और जीवन। “मैने ये बातें तुम्हें उन लोगों के सम्बन्ध 
जीवन का अहंकार, पिता की ओर से नहीं में लिखी हैं जो तुम्हे देने का यल कर रहे 

30 कुछ प्रचोन हस्तलखो मे. सब कुछ 2! "या, और यह कि कोई झूठ 
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हैं। २पर जहां तक तुम्हारा सम्बन्ध है, वह 
अभिषेक जो तुमने उस से प्राप्त किया है, तुम में 
वना रहता हे, आर तुम्हें इस वात की आवश्यकता 
नहीं कि कोई तुम्हे सिखाए परन्तु जिस प्रकार 
उसका वह अभिषेक तुम्हें सब बातों के विपय 
में सिखाता हे, और सत्य हे और झूठ नहीं, और 
जसा कि उसने तुम्हें सिखाया है, तुम उसमें वने 
रहो। 


परमेश्वर की सन्तान 


“अतः हे वच्चो, उसमें बने रहो, जिससे 
कि जव वह प्रकट हो तो हमें साहस हो और 
उसके आगमन पर हमें उसके सम्मुख लज्जित 
न होना पड़े। ?१यदि तुम जानते हो कि वह धमां 
ह तो यह भी जानते हो कि प्रत्येक जो धार्मिकता 
पर आचरण करता है, उस से उत्पन्न हुआ है। 


3 देखो, पिता ने हमें कैसा महान्‌ प्रेम प्रदान 
किया ह कि हम परमेश्वर की सन्तान 
कहलाएं; आर वही हम हैं। इस कारण संसार 
हमं नहीं जानता, क्योंकि संसार ने उसे भी नहीं 
जाना। “प्रियो, हम परमेश्वर की सन्तान हैं, ओर 
अब तक यह प्रकट नहीँ हुआ कि हम क्या 
इ । पर यह जानते हं कि जब वह प्रकट होगा 
ता हम उसक सदृश होंगे, क्योकि हम उसको 
ठीक वैसा ही देखंगे जेसा वह है। अप्रत्येक जो 
उस पर ऐसी आशा रखता है, वह अपने आप 
को वैसा ही पवित्र करता है जैसा कि वह पवित्र 


उल्लंघन करता है; क्योकि पाप व्यवस्था का 
उल्लंघन है। “तुम जानते हो कि बह इसलिए 
प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए; और 
8न्या, करता रहता ई न्या. करू करता रहता 9 "या, करता नहीं रहता 


जो पाप करता है वह व्यवस्था का क्योंकि 


366 


उसमें कोई भी पाप नहीं। “जो उसमें बना रहता 
हे, वह पाप नहीं करता; जो पाप करता है उसने 
न तो उसे देखा है ओर न ही उसे जानता है। 
'वच्चो, कोई तुम्हें धोखा न दे। जो धार्मिकता का 
आचरण करता है, वह धमां है, ठीक वैसा ही 
जैसा वह धर्मा है। *जों पापः *करता है वह 
शतान से हे, क्योंकि शतान आरम्भ से ही पाप 
*करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इस अभिप्राय 
से प्रकट हुआ कि वह “शैतान क कार्य को नष्ट 
करे। *जो परमेश्वर से उपन्न हुआ है; वह पाप 
“नहीं करता, क्योकि उसका वीज उसमें बना 
रहता ह; आर वह पाप नहीं कर सकता, क्योंकि 
वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ। ।१इसी से परमेश्वर 
के सन्तान और शैतान के सन्तान जाने जाते है 
कि जो कोई धार्मिकता पर आचरण नहीं करता, 
वह परमेश्वर से नहीं, और वह: भी नहीं जो 
अपने भाई से प्रेम नहीं करता। !!क्योंकि जो 
समाचार तुमने आरम्भ से सुना, वह-यह है कि 
हम एक दूसरे से प्रेम. करे-।2कन के समान 
नहीं, जो उस दुष्ट से था, और जिसने अपने 
भाई की हत्या को। उसने किस कारण से उसकी 
हत्या की? उसक कर्म तो दुष्ट और उसके भाई 
क कर्म धार्मिकता के थे। 
भाई से प्रेम. | 
।3भाइयो, यदि संसार तुमसे घृणा करता है 
तो आश्चर्य न करना। ।*हम जानते हैं कि हम 
मृत्यु से पार होकर जीवनः में आ पहुंचे हं, 
हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। वह जो प्रेम 
नहीं रखता मृत में बना रहता है। ! प्रत्येक जो 
अपने भाई से घृणा करता हे, वह हत्यारा है; 
और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनन्त 
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जावन वास नहीं करता। “हम प्रेम को इसी से झूठे नवी निकल पड़े हैं। परमेश्वर के आत्मा 


जानते हैं, कि उसने हमारे लिए अपना प्राण दे को तुम इससे जान सकते हो: प्रत्येक आत्मा जो 
दिया। अतः हम भाइयां क लिए अपना प्राण देना यह मानती है. कि यीशु मसीह देह-घारण कर 
चाहिए। !'परन्तु जिस किसी के पास इस संसार क आया हे, वह परमेश्वर की ओर से है; और 
को सम्पत्ति ह और वह अपने भाई को प्रत्येक आत्मा जो योशु को नही मानती वह 
आवश्यकता मं देख कर भी *उसक प्रति अपना परमेश्वर की ओर सं नहां है; यही तो 
हृदय कठोर कर लेता है तो उसमें परमेश्वर का मसीह-विरोघी की आत्मा है, जिसके विषय में 
प्रम कस वना रह सकता ह?.!१वच्चो, हम तुम सुन चुके हो कि वह आने वाला है और 
कथन अथवा जीभ से नहीं, वरन्‌ कार्य तथा अब भी संसार में है। “वच्चो, तुम परमेश्वर से 
सत्य द्वारा भी प्रेम करें। !”इसी से हम जानेंगे हो और तुम उन पर विजयी हुए हो; क्योकि 
कि हम सत्य के हैं और हम उसके सम्मुख उन वह जो तुम में है, उस से जो संसार में है, कहीं 
बातों में अपने हृदयों को आश्वस्त कर सकेंगे, बढ़कर है। “बे संसार के हैं, इसलिए संसार की 
जावा में हमारा हृद्य हमें दोषी उहराता बातें बोलते हैं, और संसार उनकी सुनता है। 
हैं; क्योंकि परमेश्वर हमारे हृदय को अपेक्षा “हम परमेश्वर:से हैं; वह जो परमेश्वर को 
कहीं महान्‌ हैं ओर वह सब कुछ जानता है। जानता है, हमारी सुनता है; और जो परमेश्वर 
प्रियो, यदि हमारा हृदय हमें दोषी न ठहराए, से नहीं, हमारी नहीं सुनता। इसी से हम सत्य 
तो परमेश्वर के सम्मुख हमें साहस होता है; की आत्मा और भ्रान्ति की आत्मा को पहिचानते 
“ओर जो कुछ हम मांगते हैं, उस से पाते,हें, हैं। . :'' . . 
क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते फ का 
आर वे ही कार्य करते हॅ जो उसको दृष्टि में परमेश्वर का 
प्रिय है।?उसकी आज्ञा यह है कि हम उसके : ' "प्रियो, हम: आपस में प्रेम करें, क्योंकि 
पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें ओर प्रेम परमेश्वर से है। प्रत्येक जो प्रेम करता है, 
एक दूसरे से.ठीक वैसा ही प्रेम करें जैसी कि परमेश्वर से उत्पन्न हुआ हे और परमेश्वर को 
उसने हमें आज्ञा दी 'है। ?*जो उसकी आज्ञाओं जानता है। ह प्रेम नहों करता परमेश्वर को 
का पालन करता है, वह परमेश्वर में बना रहता नहों जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम ह। ?परमेश्वर 
है, और वह उसमें। और इसी से, अर्थात्‌ उस का प्रेम हम में इसी से प्रकट हुआ कि परमेश्वर 
आत्मा से जिसे उसने हमें दिया है, हम जानते ने अपने एकलॉते पुत्र को संसार में भेज दिया 
हैं कि व्रह-हम में बना रहता है। कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। !"प्रेम इस में 
किक SI न नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, 
4 प्रियो, प्रत्येक आत्मा की प्रतीति न करो, इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और ह 
परन्तु आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर पापों के प्रायश्चित्त के लिए अपने पुत्र को भेजा। 
की ओर से हैं या नहीं; क्योंकि संसार में अनेक !।'प्रियो, यदि परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया 
।7 *अक्षरशः, उस से † अक्षरशः, अपनी आंत 
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तो हमको भी एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। 
।२परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा; यदि 
हम एक दूसरे से प्रेम करें तो परमेश्वर हम में 
चना रहता हे, और उसका प्रेम हम में सिद्ध 
होता है। !3इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें 
बने रहते हॅ और वह हम में, क्योकि उसने 
अपने आत्मा में से हमें दिया है। *हमने उसे 
देखा ह॑, ओर साक्षी देते हं कि पिता ने पुत्र को 
संसार का उद्धारकर्ता कर के भेजा। '*जो कोई 
यह मान लेता है कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र 

तो परमेश्वर उसमें और वह परमेश्वर में बना 
रहता है। “जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है, 
उसे हम जान गए हें और हमने उस पर विश्वास 
किया हं। परमेश्वर प्रेम है; जो प्रेम में बना रहता 
है, वह परमेश्वर में बना रहता है, और परमेश्वर 
उसमें। ! इसी से प्रेम हम में सिद्ध होता है कि 
न्याय के दिन हमें साहस हो; क्योंकि जैसा वह 
है, वैसे ही हम भी संसार में हैं। '*प्रेम में भय 


++--++ EEE 
20 "कुछ हस्तलेखों का कंसे प्रेम कर सकता? । "अक्षरशः, 
गेट में, यह भो जोड़ा जाग है; सात गण 


$ ट “हस्तलेखों में, विशेषकर 
ये लीग एक ह। ये तीन पृथ्वी पर साक्षी देते हैं, अर्थात्‌ 
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परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास 


5 जो कोई विश्वास करता है कि यीशु ही 
मसीह हे, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है; 
ओर जो *पिता से प्रेम करता है, वह उस से भी 
प्रेम करता है जो उस से उत्पन्न हुआ है। जव 
हम परमेश्वर से प्रेम करते ओर उसकी आज्ञाओं 
का पालन करते हैं तो इसी से हम जानते हैं कि 
हम परमेश्वर की सन्तो से प्रेम करते हैं। “क्योंकि 
परमेश्वर का प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं 
का पालन करें; और उसकी आज्ञाएं वोझिल 
नहीं हैं। “क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न 
हुआ हं, वह संसार पर जय प्राप्त करता है; 
ओर वह विजय जिसने संसार पर जय प्राप्त की 
यह है-हमारा विश्वास। और वह कौन है जो 
संसार पर विजयी होता है, सिवाय उसके जो 
यह विश्वास करता ह॑ कि यीशु ही परमेश्वर 
का पुत्र है? “यह वही है जो जल और लहू के 
द्वारा आया, अर्थात्‌ यीशु मसीह केवल जल "द्वारा 
ही नहों, वरन्‌ जल और लहू *द्वारा। और पवित्र 
आत्मा ही ह जो साक्षी देता है, क्योंकि पवित्र 
आत्मा सत्य ह। *साक्षी देने वाले तीन हैं; *आत्मा, 
जल और लहू; और इन तीनों में सहमति है। 
भयदि हम मनुष्यों की साक्षी मान लेते हैं तो 
परमेश्वर की साक्षी कहीं बढ़कर है; क्योंकि 
परमेश्वर को साक्षी यह है, कि उसने अपने पुत्र 
के विषय में साक्षी दी है। जो परमेश्वर के पुत्र 
पर विश्वास करता है, वह स्वयं में साक्षी रखता 


है; वह जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता 


से 6 'या, में, यासे ' 
पिता, बचन और पवित्र आत्मा, और 
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उसे झूठा ठहराता है, क्योकि उसने उस साक्षी उन्हें जिन्होंने ऐसा पाप किया हो जिसका परिणाम 
पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर ने अपने मृत्यु नहीं है, जीवन देगा। ऐसा पाप तो है जिसका 
पुत्र क विषय में दी हैं। !!वह साक्षी यह है कि परिणाम मृत्यु है; मैं यह नहीं कहता कि वह 
परमेश्वर ने हमें अनन्त जीवन दिया है, और इस वात कं लिए निवेदन करे। ! सव प्रकार की 
यह जीवन उसक पुत्र में ह। '“जिसके पास पुत्र अधार्मिकता पाप है, परन्तु ऐसा पाप भी है जिसका 
हं उसक पास जीवन है; जिसके पास परमेश्वर परिणाम मृत्यु नहीं हाता। 
का पुत्र नहीं उसके पास वह जीवन भी नहीं। हम जानते हैँ कि जो कोई परमेश्वर 
।अम्‌ने तुमको जो परमेश्वर के पुत्र के नाम से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता; परन्तु 
पर विश्वास करते हो, ये वाते इसलिए लिखी वह जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ, उसको 
ह कि तुम जानो कि अनन्त जीवन तुम्हारा है। रक्षा करता ह और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। 
„आर जो साहस हमें उसके सम्मुख होता है !?हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं, 
वह यह हं:.कि यदि हम उसको इच्छा'के और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। 
अनुसार कुछ मांगें, तो वह हमारी सुनता है। “"हम जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ 
“यदि हम जानते हें कि जो कुछ हम उस से चुका है, और उसने हमें समझ दी हे, कि 
मांगते हं वह हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हम उसे जो सत्य है जान सके, और हम उसमें 
ह कि जो कुछ हमने उस से मांगा वह हमें प्राप्त हैँ जो सत्य है, अर्थात्‌ उसके पुत्र यीशु 
हो चुका है। !०यदि कोई अपने भाई को ऐसा मसीह में। यही सच्चा परमेश्वर और अनन्त 
पाप करते देखे जिसका परिणाम मृत्यु न हो, तो जीवन है। २!वच्चों, अपने आप को मूर्तियों से 
चह प्रार्थना करे और परमेश्वर उसके कारण बचाए रखो। | 
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| मुझ "प्राचीन की आर से, उस चुनी हुई  'क्यॉँकि संसार में बहुत से भरमाने वाले 
महिला तथ उसके बच्चों के नाम जिनसे में निकल पड़े हं जो यह नहीं मानते कि यीशु 
{सत्य में प्रेम रखता हूं; और न कवल में, वरन्‌ वे मसीह देह-धारण करके आया है। यही तो 
सव भी जो सत्य को जानते हं, अर्थात्‌ उस सत्य भरमाने वाला और मसीह-विरोधी है। $अपने 
के कारण जो हम में वना रहता है, और सर्वदा प्रति सावधान रहो, ऐसा न हो कि जो कुछ 
हमारे साथ रहेगा: न *हमने कमाया उसे गंवा दो वरन्‌ यह कि तुम 
- अनुग्रह, दया आर शान्ति, परमेश्वर पिता पूरा प्रतिफल प्राप्त करो। °जो कोई *बहुत दूर 
आर पिता क पुत्र यीशु मसीह की ओर से भटक जाता है और मसीह की शिक्षा में बना 
हमार साथ सत्य आर प्रेम में बने रहेंगे। . नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं; जो 
उसको शिक्षा में स्थिर रहता हे, उसके पास 
सलाह और चेतावनी {ह पिता और पुत्र दोनों ही हैं। !यदि कोई तुम्हारे 
“मुझे तेरे कुछ बालकों को देखकर बड़ा पास आए आर यही.शिक्षा न दे, तो न उसे 
आनन्द हुआ ह कि वे उस आज्ञा के अनुसार जो अपने घर में आने दो और न नमस्कार करो; 
पिता से हमें प्राप्त हुई है, सत्य पर चलते हैं। !!क्योकि जो ऐसे मनुष्य को नमस्कार करता है 
5अब हे महिला, मैं तुझ से निवेदन करते ह कुकमों मे ताह | 
„म तुझ से निवदन करते हुए वह उसके कुकर्मों में सहभागी होता है। 
कोई नई आज्ञा के रूप में नहीं लिखता, परन्तु “मुझे बहुत सी बातें तुम्हें लिखनी हैं, पर 
वही जो आरम्भ से हमें मिली है, कि हम कागजु आर स्याही से लिखना नहीं चाहता; 
परस्पर प्रम करें। “प्रेम यह है कि हम उसकी परन्तु मुझे आशा है कि मै तुम्हारे पास आकर 
आज्ञाओं के अनुसार चलें। यह वही आज्ञा हं आमने-सामने बातें करूगा, जिससे कि #तुम्हारा 
जिसे तुमने आरम्भ से सुना हैं, जिस पर तुम्हे आनन्द पूरा हो जाए। तेरी चुनी हुई बहिन के 
चलना चाहिए। बच्चे तुझे नमस्कार कहते हैं। 


NNN 
] *यूनानी में, प्रिसयुतिर +या, यथार्थ ६ *कुछ हरलेखां मे, तुमने 9 *अक्षरशः, आगे जाता 
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3 यूहन्ना 
यूहन्ना की तीसरी पत्री 


` मुझ "प्राचीन की ओर से प्रिय गयुस के रखता हे, हमारी नहों मानता। इसलिए, यदि 
नाम, जिससे में †, सत्यःमे प्रेम रखता हू। ?हे में आऊ तो उसके उन कार्यों की जो वह करता 
प्रिय; मेरी प्रार्थना ह-कि जेसे तेरी आत्मा उन्नति हे, याद दिलाऊंगा। वह अनुचिते रूप से हमारे 
कर रही ह, वसे ही तू सव बातों में उन्नति करे विरूद्ध बुरी-बुरी बातें कहकर दोष लगाता है; 
आर स्वस्थ रहे। क्योकि में बड़ा आनन्दित *हुआ और इतने ही से संतुष्ट नहीं, वह न तो स्वयं 
जव भाइयों ने आकर तेरे सत्य की साक्षी दी, भाइयों को ग्रहण करता वरनु उन्हें जो ग्रहण 
अर्थात्‌ यह कि तू किस प्रकार सत्य में चल रहा करना चाहते हैं मना करता आर कलीसिया से 
हं। **मेरे लिए इस से बढ़कर और आनन्द की निकाल देता हे। `” YT 
चातः नहीं कि यह सुनूं कि मेरे बच्चे सत्य पर ` "प्रिय, बुराई कां नहीं परन्तु भलाई का 
चल रहे हैं। SR FERS] झुक करण करना! जो भलाई करता है वह 
“हे प्रिय, तू भाइयों के लिए जो कुछ कर .से हे; पर जो बुराई करता है उसने 
रहा है 'उसे विशवासयोग्यता से पूरा कर रहा है, परमेश्वर को नहीं देखा। /“दिमेत्रियुस के विषय 
और विशेषकर जब वे :परदेशी हैं; “उन्होंने सवः ने, यहां तक कि सत्य ने भी, अच्छी 
कलीसिया के सामने तेरे प्रेम की साक्षी दी है, साक्षी दी है; और हम भी साक्षी देते हैं, और 
और अच्छा होगा यदि तूं उन्हें इस प्रकार विदा तू जानता है कि हमारी साक्षी सच्ची ह। 
करे जैसे परमेश्वर को सोहता है।'क्याकि वे उस ' मे तुझे बहुत कुछ लिखना तो चाहता था, 
नाम के लिए निकले हैं और गैरयहूदियों से कुछ परन्तु स्याही.ऑर कलम से नहीं। ।+मुझे आशा 
नहीं लेते। इसलिए हम ऐसे लोगों कोः*संभालें, है किःतुझ से" शीघ्र भट होगी; तब हम 
जिससे कि हम भी सत्यमे सहकर्मी हा आमने-सामने बातचीत करेगे तझे शान्ति मिले। 
: मैंने कलीसिया को कुछ लिखा था; परतु मित्नगण तुझे नमस्कारःकहते हैं। वहां प्रत्येक 
दियुत्रिफेस जो उनमें प्रमुख बनने की लालसा मित्र को नाम ले लेकर नमस्कार कहना। 


| में, प्रिवबुतिर या, यर्थाध 3 °या, जय भाई आकर तेरे सत्य की साक्षी देते है 4 *अक्रशः, इन थातों 
a मेरा कोई hs कि सुनु... ~ स्वागत करें या, के लिए 
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यहूदा 
यहूदा की पत्री 


| यीशु मसीह के दास और याकूब के भाई, 
*यहूदा की ओर से उन बुलाए हुओं के नाम 
जो परमेश्वर पिता में प्रिय तथा यीशु मसीह के 
लिए सुरक्षित हें: 

“तुम्हें दया, शान्ति और प्रेम बहुतायत से 
प्राप्त होता रहे। 


अभक्तों का पाप और दण्ड 


` हे प्रियो, जब मैं उस उद्धार के विपय 
तुम्हें लिखने का हर संभव प्रयत्न कर रहा था 
जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैने यह लिखना 
आर अनुरोध करना आवश्यक समझा कि तुम 
उस विश्वास के लिए यलपूर्वक संघर्ष करते 
रहो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सदा के 
लिए सापागया था। “क्योंकि कितने एसे मनुष्य 
म से आ घुसे हें जो बहुत पहिले से अपराध 
दोषी *ठहराए जा चुके हे। वे अधर्मी हं, जो 
परमेश्वर क अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते 
हैं आर हमारे एकमात्र स्वामी 
यीशु मसीह को अस्वीकार करते हैं। 
"अव मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ, यद्यपि 
तुम सव वातों को पहिले ही से जानते हो, कि 


'अधु ने मिम्न से एक कुल को बचाने के पश्चात्‌ 
विश्वास नहों किया किस प्रकार है, 


उनको जिन्होने 
नाश कर दिया, “और जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद 


Fi eb 
"या, होने के विषय में लिखे गए है 


हि 
8 "अक्षरशः, महिमामय (प्राणियों) I2 °या, 


ओर प्रभु अर्थात्‌ 


को स्थिर न रखकर अपने निज निवास को छोड़ 
दिया, उसने उनको अनन्त बन्धनो में जकड़ कर 
उस भीषण दिन के न्याय के लिए अन्धकार में 
रखा है। “जिस रीति से सदोम और अमोरा और 
उनके आस-पास के नगर, जो इनके समान ही 
घोर अनेतिकता में लीन होकर पराए शरीर के 
पीछे लग गए थे, वे कभी न बुझने वाली अग्नि 
क दण्ड में पड़ कर उदाहरण-स्वरूप ठहरे हैं। 
“फिर भी, ये स्वप्नद्शी, उसी प्रकार शरीर 
को अशुद्ध करते, प्रभुता को तुच्छ जानते और 
*स्वर्गदतां की निन्दा करते हैं। ?परन्तु प्रधान 
मीकाईल ने, जब मूसा के शव के विषय में 
शैतान से वाद-विवाद किया, तो अपमानजनक 
शब्दों का प्रयोग करने का दुःसाहस न किया, पर 
कहा, प्रभु तुझे डांट।" !पर ये लोग जिन बातों 
को नहीं समझते उनकी निन्दा करते हैं, और 
अविवेको पशुओं को भांति जिन बातों को स्वभाव 
ही से जानते हैं, उन्हीं के द्वारा नाश हो जाते हैं। 
उन्हें धिक्कार है! क्योंकि उन्होंने कैन 
का अनुसरण किया, और मजदूरी के लिए बिना 
विचारे विलाम की सी भूल कर बैठे, और कोरह 
के समान विद्रोह करके नाश हो गए। 
“ये मनुष्य *समुद्र तल की छिपी चट्टान 
जो तुम्हारे प्रीति-भोजों में तुम्हारे साथ 
निधड्क खाते-पीते हैं, केवल अपना ही ध्यान 


5 त हस्वलेखों में, यीशु 
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ललात ह म यहूदा ।:25 
रखत ह, निर्जल वादल हं जिन्हें हवा उड़ा ले. कहा करते थे, “अन्त के दिनों में ऐसे ठट्ठा करने 
जाती है, पतझड़ क फलहीन वृक्ष हैं जो दो बार वाले होंगे जो अपनी अभक्तिपूर्ण बुरी अभिलापाओं 
सूख चुक आर जड़ से उखड़ गए ह, समुद्र क चलाए चलेगे।" ये वे हं जो फूट डालते हैं। 
को प्रचण्ड लहरें है जो-फेन के समानं अपनी - ये सांसारिक एवं आत्मारहित हैं। . 
लज्जा उछालते हैं, डांवाडोल तारे हैं जिनके लिए * “पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास 
घोर अंधकार सदा के लिए ठहराया गया हैं। में गठकर, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए, 
. “हनोक ने भी, जो आदम से सातवीं पीढ़ी ?!अपने आपको परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो, 
में था, उनके विषय में यह नवूवत की: “देखो और अनन्त जीवन के लिए उत्सुकता से हमारे 
प्रभु अपने लाखों: पवित्र जनों के साथ आया, प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोहते रहो। 
“कि सब का न्याय करे; और सब भक्तिहीनों २?जो सन्देह करते हैं *उन पर दया करो, २ औरों 
को उन: के. सव अभक्ति'के काम. जो उन्होंने को आग में से झपट कर निकालो, और डरते 
भक्तिहीन होकर किए, और 'उन सब कठोर हूए अन्य लोगों पर दया करो, यहाँ तक कि 
क के विषय में ल आया ने म शरीर द्वारा कलंकित वस्त्र से भी धृणा करो। 

रोध में कहाँ हैं, दोषी ठहराए।” “ये कुड़कुड़ । 

वाले, दोष ढूँहुने वाले, अपनी वासनाओं के अनुसार आशीर्वचन 3 
चलने वाले, घमण्ड भरी बातें करने वाले और. अब जो ठोकर खाने से रक्षा 
अपने लाभ के लिए लोगों की चापलूसी करने कर सकता है, और अपनी महिमा की उपस्थिति 


वाले लोग है। में तुम्हें निर्दोष और आनन्दित करके खड़ा 
27.0: रहो कर सकता है, “उस एकमात्र परमेश्वर हमारे 
प्रयत्नशील बने रहो .. उद्धारकर्ता की महिमा, गौरव, पराकम एवं 


` /एपर हे प्रियो, तुम उन बातों को अवश्य अधिकार, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा 
स्मरण रखो जिन्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह के सनातन काल से है, अब भी हो आर युगानुयुग 
प्रेरित पहिले ही से कह.चुक हैं। !अवे तुम से रहे। आमीन।: स्‍ 


22 *कुछ हस्तलेखों में, उनको समझाओ 
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_ प्रकाशितवाक्य 
यूहज्ञा का प्रकाशितवाक्य 


| यीशु मसीह का प्रकाशन, जिसे परमेश्वर ने उसकी महिमा तथा सामर्थ्य युगानुयुग हो। आमीन। 
` उसे इसलिए दिया कि अपने दासों को वे “देखो, बह बादलों के साथ आने वाला है, हर 
बातें दिखाए जो शीघ्र होनेवाली हैं। उसने अपना एक आंख उसे देखेगी, वरन्‌ वे भी देखेंगे जिन्हे 
भेजकर इन्हें अपने दास यूहन्ना को बताया, उरे घज आ प्य के समस्त कुल उसके 
अ परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की कारण विलाप करेंगे। हां, आमीन। 
गवाही दी, अर्थात्‌ उन सारी बातों की भी जिन्हें स परमेश्वर, जो हे, जो था; जो आनेवाला 
उसने देखीं। “धन्य है बह जो इस नवूवत के है और जो सर्वशक्तिमान है, यह कहता है, “म 
चचनों को पढ़ता है, और धन्य हैं वे जो सुनते हँ ही अलफा और ओमेगा हूं।” 
तथा उसमें लिखी हुई बातों का पालन करते हैं,, | 
क्योंकि समय निकट है। 'यूहन्ना को मसीह का दर्शन | 
[ “में यूहन्ना, जो तुम्हारा भाई और यीशु के 
शाल वा A कारण क्लेश, राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी 
आ की ओर से उन सात कलीसियाओं हूं, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के 
म जी एशिया में है, उसकी ओर से जो है, कारण पतमुस नामक द्वीप में था। "मैं प्रभु के 
था ख आनेवाला है, तथा *उन सात दिन आत्मा में आ गया.और मैने अपने पीछे 
म i से जो उसके सिंहासन के तुरही की ध्वनि-सा एक बड़ा शब्द यह कहते 
हैं; र मसीह की ओर से जो सुना, !!कि जो कुछ तू देखता है, उसे पुस्तक में 
उरसा Sl मृतकों में से जी उठने वालों लिख और सातों कलीसियाओं अर्थात्‌ इफिसुस, 
Ra पृथ्वी के राजाओं का शासक स्मुरना, पिरगमुन, थुआतीरा, सरदीस, 
है. म अनुग्रह और शान्ति मिलती रहे। जो हम फिलादेलफिया और लौदीकिया को भेज दे। 
3 मा है और जिसने अपने लहू के द्वारा !2तब मैं *उसे, जो मुझ से बोल रहा था, 
so छुडाया, ऑर हमें एक राज्य तथा देखने को मुडा और फिरकर मैंने सोने के सात 
अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक बनाया, दीपदान देखे, !और उन दीपदानों के मध्य मनुष्य 


4 “या उस सातगुनी आत्मा (प्रक 3:।; 4:5 देखिए 
*दान ४१४४ 455; 5:6; ड 
7 "दान 73; अक 2:0 ।2 *अक्षरशः. उस न) ज 
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क पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा जो पैरों तक तू दुष्ट लोगों की सहन नहीं कर सकता और जो 
चोगा पहिने आर छाती पर एक सुनहरा पट्टा वांधे अपने आप को प्रोरित कहते है पर हैं नहत ने 
हुए था। “उसका सिर तथा उसके वाल ऊन उन्हें परखा और झूठा पाया हे। रत में धय है 
सदुश श्वेत आर हिम के समान उज्ज्वल थे, और और तू मेरे नाम क कारण दुख उठाते-उठाते 
उसकी मकमा आग को ज्वाला के सदृश थीं। थका नहां। “पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है 
“उसके पर ऐसे चमकदार पीतल के समान थे कि तू ने अपना पहला-सा प्रेम छोड़ दिया है। 
जो भट्टी में 4402 28200 गया हो। उसकी “इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है और 
वाणी महाज़लनाद जसी थी। !“वह दाहिने हाथ मन फिरा और पहिले के समान कार्य कर-अन्यथा 
में सात तारे लिए था, आर उसके मुख से दोधारी में तेरे पास आता हूं और यदि तू मन न फिराए तो 
तेज तलवार निकलती थी उसका-मुख-मण्डल तेरे दीपदान को उसके स्थान से हय दूंगा। “पर 
मध्याहन के सूर्य के सदृश दमक रहा था। .._ इतना अवश्य है कि तू नीकुलइयों के कायां से 

!7ज॒ब मेने उसे देखा तक तक के.समान घृणा करता है जिनसे में भी ks करतां हूं 
उसके पेरों पर गिर पड़ा। तव उसने अपना दाहिना 'जिसके कान हों वह सुन ले कि आत्मा 
हाथ मुझ पर रखा और कहा,“ भयभीत न हो; में कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए 
ही प्रथम, अन्तिम और जीवित हूं; !*मैं मर गया उसे मैं जीवन के वृक्ष में से जो परमेश्वर के 
था और देख, में युगल ग जीवित हुँ। मृत्यु और स्वर्ग में है खाने र १ 
अधोलोक की मेरे पास हैं। “इसलिए i 
bh ने देखी हैं, जो बातें हो रही हैं और जो स्मुरना की कलीसिया. ` 
बातें इनक पश्चात्‌ होनेवाली हैं, उन्हें लिख ले। ' “*स्मुरना की कलीसिया के दूत को लिख: 
20उन सात तारों का रहस्य जो तू ने मेरे दाहिने जो प्रथम तथा अन्तिम है, जो मर गया था, और 
हाथ में देखे और सात स्वर्ण दीपदानों का रहस्य अब जी उठा है, यह कहता हैः ?मैं तेरे क्लेश 
यह हैः सात तारे, सात कलीसियाओं के दूत हैं, ओर दररिता को जानता हूं-पर तू धनवान है-तथा 
और वे सात दीपदान सात कलीसियाएं हैं।': उनकी ईश-निन्दा को भी जानता हूं जो अपने को 

:..« यहूदी कहते हैं पर हैं नहीं; वरन्‌ शैतान के 

इफिसुस की कलीसिया .... सरका blero न 

`“इफिसुसं की कलीसियां के दूत को यह डर। देखो, “शतान तुः hh बन्दोगृह 

2 लिख: ` ४ ची Fa ¬ > में डालने पर है कि तुम अ 

चह जो अपने दाहिने हाथ में सात तारे लिए दस दिन तक बलंश उठाना पड़ेगा 

है और वह'जो सात स्वर्ण दीपंदानों के मध्य विश्वासी रह-तब में तुझे जीवन का य 
चलता-फिरता है, यह कहता हैः 2 म तेरे कार्यो, करूगा। !!जिसके कांन हां वह र 

परिश्रम और धैर्य को जानता हूं, औरं यह भी कि आत्मा कलीसियाआं से क्या कहता हा जय 


7 "यूनानो, परादीस 7 नतो, परादीस (पिनसेस) ॥० “ ]0 "यूनानी, दिआबोलस, अर्थात्‌ निन्दक 
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पाए, उसे दूसरी मृत्यु से कोई हानि न होगी।' विश्वास, सेवा और धैर्य को जानता हुँ, और यह 
भी कि तेरे वर्तमान कार्य विगत कार्यों से बढ़कर 
पिरगमुन की कलीसिया. . हैं। २१किन्तु तरे विरोध में मुझे यह कहना है कि 
।“पिरगमुन की कलीसिया के दूत को तू उस स्त्री इजेबेल को अपने मध्य रहने देता हे, 
लिख: जिसके पास तेज दोघारी तलवार हे वह जो अपने आप को नविया कहती है और मेरे 
यह कहता हैः “में यह जानता हूं कि तू वहां दासों को व्यभिचार करने तथा मूर्तियों के आगे 
रहता हं जहां शतान का सिंहासन है। तू मेरे नाम चढाई हुई वस्तुएं खाने के लिए. सिखाती और 
पर स्थिर रहता ह, आर तू ने मुझ पर विश्वास भटकाती हं। “मैंने उसे अवसर दिया कि 
करने से उन दिनों में भी इनकार नहीं किया जव पश्चात्ताप करे, पर वह अपने व्यभिचार से 
अन्तिपास, मेरा विश्‍वस्त साक्षी, तुम्हारे मध्य वहां पश्चात्ताप करना नहीं चाहती। २२देख, में उसे 
मारा गया जहां शतान का निवास है। '*परन्तु मुझे रोग--शीय्या पर डालूंगा, और जो उसके साथ 
तेरे विरुद्ध कुछ कहना है, क्योकि तेरे यहां कुछ व्यभिचार करते हैं यदि वे उसके समान कार्यों से 
एसे व्यक्ति हं, जो बिलाम की शिक्षा को मानते पश्चात्ताप न करें तो उन्हें भारी बलेश में डालुंगा। 
हं, जो वालाक को सिखाता रहा कि इस्राएलियों २3में उसके बालकों को महामारी से मारूगा, 
को ठोकर खिलाए कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई हुई और सारी कलीसियाओं को ज्ञात हो जाएगा कि 
वस्तुएं खाएं आर व्यभिचार करें। (“इसी प्रकार *मनों और हृदयों को जांचने वाला मैं ही हूं और 
तेरे Boa $ ऐसे लोग हं जो नीकुलइयों की मैं तुम में से प्रत्येक को उसके कार्यों के अनुसार 
शिक्षा क हं। “अतः पश्चात्ताप कर, अन्यथा प्रतिफल दूंगा। “पर मैं थूआतीरा के शेप लोगों से 
में शीघ्र तेरे पास आ रहा हूं और अपने मुख की कहता हूं जो इस शिक्षा को नहीं मानते, और 
तलवार से उनसे युद्ध करूंगा। !!जिसक कान जैसा कि वे कहते हैं कि शैतान की गहरी बातों 
हां चह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या को जानते हैं, यद्यपि नहीं जानते; में तुम पर और 
कहता ह। जो जय पाए उस मे गुप्त मन्ना में से अधिक भार नहीं डालता। 25फिर as जो 
दूंगा आर उसे एक -शवेत पत्थर भी दूंगा जिस पर तुम्हारे पास है, उसे मेरे आने तक 
एक नया नाम लिंखा हुआ होगा, जिसे प्राप्त थामे रहो। ४ 
करन वालं क अतिरिक्त अन्य कोई नहीं जानेगा'.. 2“जो जय पाए और जो मेरे कार्यों को अन्त 


थूआतीरा की कलीसिया | अप *जाति-जाति पर अधिकार 
‘ । उन के 
क थृआतीरा की कलीसिया के दूत को ड नस 


: हो जाते हैं। वैसे ही मने भी अपने पिता से 
परमेश्वर का पुत्र, जिसकी आंखें अधिकार पाया है। 2#मैं उसे भोर का तार प्रदान 
अग्नि-ज्वाला, और जिसके पर चमकते पीतल करूंगा। २१जिसके कान हों, वह सुन ले कि 
के सदृश हैं, यह कहता है: “मैं तेरे कार्य, प्रेम, आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है।. 

23 "अक्षरशः, गुरदो 76 न्या, गेरयहूदी "अक्षरशः, गुरदो 26 न्या, (भजन 2:8) ` 27 यश 30:4; यिर्म ।9:7 
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377 प्रकाशितवाक्य 3:5 
सरदीस की कलीसिया नः | 
3 “ सरदीस की कलीसिया के दूत को लिख: खोल रखा है जिसे कोई वन्द नहीं कर सकता। 

2 जिसक पास परमेश्वर की *सात आत्माएं यद्यपि तेरी सामर्थ थोड़ी तो है, फिर भी तू ने मेरे 
ओर सात तारे हैं, वह यह कहता हे: "मै तेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का 
कार्यों को जानता हूं, कि तू जीवित तो कहलाता इनकार नहीं किया।°देख, जो शैतान को सभा के 
ह, पर है मरा हुआ। “जागृत हो, औरं जो वस्तुएं. हं और अपने आप को यहूदी कहते हैं जव कि 
शेष रह गई हं ओर मिटने पर हे, उन्हें दृढ कर, हैं नहीं, पर झूठ बोलते हैं-में उन्हें वाध्य करूंगा 
क्योंकि मेने अपने परमेश्वर को दृष्टि में तेरे कि वे आकर तेरे चरणों पर झुकं और जानें कि 


किसी कार्य को पूर्ण नहीं पाया। “इसलिए स्मरण मैने तुझ से प्रेम किया है। इसलिए कि तू ने मेरे 
कर कि तू ने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी धैर्य के वचन का पालन किया है, में भी परखे 
थी-उसमें वना रह अर मन फिरा। इसलिए यदि जाने की घड़ी में तुझे वचा रखूंगा, अर्थात्‌ उस 
तू जागृत न रहे, तो में चोर के सदृश आऊंगा, घड़ी में जो सारे संसार पर आनेवाली है कि 
ओर तू जान न पाएगा कि में किस घड़ी तुझ पर पृथ्वी के निवासी परखे जाएं। ' में शीघ्र आनेवाला 
आ पडूंगा। “पर सरदीस में तेरे पास *कुछ लोग हूं। जो कुछ तेरे पास है, उसे थामे रह कि कोई 
ऐसे है जिन्होंने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए हैं। तेरा मुकुट छीन न ले। जो जय पाए उसे में 
वे श्वेत वस्त्र पहिने हुए मेरे साथ चलेंगे-फिरेंगे, अपने परमेश्वर के मन्दिर में एक स्तम्भ बनाऊंगा। 
क्योंकि वे इस योग्य हं। बह जों जय पाए, उसे वह वहां से फिर कभी बाहर न निकलेगा, और 
इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहिनाया जाएगा। में उसका मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर 
नाम जीवन की पुस्तक में से न मिटाऊंगा, वरन्‌ के नगर अर्थात्‌ नए यरूशलेम का नाम, जा मरे 
अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के समक्ष उसका परमेश्वर की ओर से स्वर्ग से उतरने वाला इ, 
नाम मान लूंगा। “जिस के कान हों वह सुन ले और अपना नया नाम भी उस पर लिखूं 
कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता हं! !3जिसके कान हों वह सुन ले कि आत्मा 


फिलादेलफिया की कलीसिया 'कलीसियाओं से क्या कहता हं।' 
कर का मम लौदीकिया की कलीसिया 


है फिलादेलफिया कलीसिया क्के - 
को यह लिख: | कक 220: ५५ लौदीकिया की कलीसिया के दूत को 
... जो पवित्र व सच्चा है, और जिसके पास लिख: ; प्‌ 

दाऊद की कुंजी है-वह खोलता है तो कोई बन्द जो आमीन, विश्वासयोग्य स 
नहीं कर सकता, तथा बन्द करता है तो कोई है और परमेश्वर को सू यो को जाने । 
खोल नहीं सकता-वह यह कहता है: “मैं तेरे वह यह कहता हैः “मे तेरे जानता हूं 
कार्यों को जानता हूं। देख, मैंने तेरे लिए एक द्वार कि तू न तो ठण्डा है न गर्मी भला होता कि तू 


। "या, सातगुनी आत्मा (प्रक ।:4 देखिए) + "अक्षरशः, कुछ नाम 
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प्रकाशितवाक्य 3:6 
ठण्डा या गर्म हाता! "इसलिए कि तू गुनगुना 
है, न ठण्डा ह आर न गर्म, में तुझे अपन मुंह से 
उगल दूंगा। ' तू कहता ह कि में धनवान हूं और 
धनी हा गया हू, ओर मुझे किसी वस्तु को 
आवश्यकता नहा। पर तू नहीं जानता कि तू अभागा 
तुच्छ, दरिद्र, अन्धा आर नंगा हं। !*इसलिए में 
तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में शुद्ध किया हुआ 
साना मुझ से माल ले कि तू धनी हो जाए, आर 
श्वेत वस्त्र ले ले कि पहिन कर तेरे नंगेपन की 
लज्जा प्रकट न हा, आर अपनी आंखों में लगाने 
क लिए सुरमा ले ले कि तू देख सक। 

/9म जिनसे प्रेम करता हूं उनको डांटता 

ओर ताडना देता हू-इसलिए सरगर्म हो और मन 

फिरा। देख, मे द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता 
हूं। यदि कोई मेरी आवाज सुनकर द्वार खोले तो 
म उसक पास भीतर आकर उसके साथ भोजन 
करूगा आर वह मेरे साथ। 

“जो जय पाए उसे में अपने साथ अपने 
सिंहासन पर बेठने दूंगा, जैसे में भी जय पाकर 
पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठा हूं 

“जिसके कान हों वह सुन ले कि आत्मा 
कलीसियाओं से क्या कहता है'।” | 


स्वर्गीय सिंहासन 


4 इन वाता क पश्चात्‌ मने दृष्टि की; और 

स्वर्ग म॑ एक द्वार खुला हुआ ह। तुरही 
ध्वनि क समान जो प्रथम आवाज मैंने सुनी 
उसने कहा, ` यहां ऊपर आ, और में तुझे उन 
बातों को जिनका उनके पश्चात्‌ होना 
अवश्य हं।"१में तुरन्त आत्मा में आ गया, और 
देखो, स्वर्ग में एक सिंहासन रखा था और उस 
पर कोई वेठा हुआ था। अवह जो बैठा था यशव 

*प्रक [54 देखिए 8 यश 6;3 


378 


आर माणिक्य क सदृश दिखाई देता था, और 
उस सिंहासन क चारों ओर पन्ना के सदश एक 
मेघ-धनुप दिखाई देता था। “उस सिंहासन के 
चारों आर चोवीस सिंहासन थे, आर उन सिंहासनां 
पर मेने चोवीस प्राचीनो को श्वेत वस्त्र पहिने तथा 
सिर पर सोने क मुकुट धारण किए हुए देखा। 
“उस सिंहासन से विजलियां, गर्जन आर बादलों 
को गड्गड़ाहट निकलती हैं, आर सिंहासन के 
सामन आग क सात दीप जल रह थे, जो परमेश्वर 
की *सात आत्माए हें, “तथा सिंहासन के सामने 
स्फटिक के समान मानो कांच का समुद्र था, ओर 
सिंहासन के मध्य ओर चारों ओर-चार प्राणी थे 
जिनक आगे पीछे आंखें ही आंखें थीं। "पहला 
प्राणो सिंह के सदृश, दूसरा प्राणी बछडे के 
सदृश, ओर तीसरे प्राणी का मुख मनुष्य के समान 
आर चाथा प्राणी उडते उकाव के सदृश था। 
“इन चारों प्राणियों में से प्रत्येक के छ: छ: पंख 
थे। उनके चारों ओर तथा भीतर आंखें ही आंखे 
थीं। व दिन-रात यह कहते नहीं थकते: “पवित्र, 
पवित्र, पवित्र, प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, 
जा था, आर जो ह आर जो आने वाला है। " *जब 
जव य प्राणे उसकी जो सिंहासन पर विराजमान 
आर युगानुयुग जीवित है, महिमा, आदर और 
धन्यवाद करते; । तव तब ये तचौबीसों प्राचीन 
उसक सामने जो सिंहासन पर बैठा है, गिर पडते 
और उसकी जो युगानुयुग जीवित है, वन्दना 
करते आर यह. कहते हुए अपने अपने मुकूट 
सिंहासन के सामने डाल दिया करते है 
हमार प्रभु आर परमेश्वर, तू ही महिमा, आदर 
आर सामर्थ्य के योग्य हे, क्योंकि त ने ही सब 
वस्तुओं को स आर उनका अस्तित्व आर 
उनकी सृष्टि तरी ही इच्छा से हुई।” 
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379 प्रकाशितवाक्य 6:4 
मुहरवन्द पुस्तक और मेमना उके ह )- 55 

जो सिंहासन पर बेठा था उसके दाहिने हाथ को मोल लिया हैं। "और उन्हें हमारे परमेश्वर 

में मंन एक पुस्तक देखी जो भीतर-वाहर के.लिए एक राज्य और याजक बनाया और वे 
लिखी हुईं थी तथा सात मुहर लगाकर वन्द की पृथ्वी पर राज्य करेंगे।” !।फिर मैने देखा, तो 
गई थी। “फिर मंने एक बलवान स्वर्गदूत को सिंहासन, प्राणियों और प्राचीनों के चारों ओर 
देखा जो ऊंची आवाज से प्रचार कर रहा था, बहुत से स्वगंदूतों का शब्द सुना, जिनकी संख्या 
“इस पुस्तक को खोलने ओर उसकी मुहरों को लाखों और कराड़ों में थी, (“ओर वे ऊंची आवाज 
तोड़ने के योग्य कोन है?” “पर स्वर्ग में या पृथ्वी से कह रहे थे, “वध किया हुआ मेमना सामर्थ्य, 
पर या पृथ्वी के नीचे उस पुस्तक को खोलने आर धन, बुद्धि, शक्ति, आदर, महिमा और घन्यवाद 
पढ़ने के योग्य कोई न मिला। “इस पर में के योग्य है।” !>फिर मैंने सब सूजी हुई वस्तुओं 
फूट-फूटकर रोने लगा, क्योकि उस पुस्तक को को जो स्वर्ग में, पृथ्वी पर, पृथ्वी क नीचे ओर 
खालने या पढ्ने योग्य कोई न मिला। “तब उन समुद्र में हैं, अर्थात्‌ उनमें की.सब वस्तुओं को 
प्राचीनों में से एक ने मुझ से कहा, “मत रो! यह कहते सुना, “जो सिंहासन पर वेदा ह उसका, 
देख, यहूदा के कुल का वह सिंह जो दाऊद का और मेमने का धन्यवाद आर आदर, महिमा तथा 
मूल है, विजयी हुंआ है, कि इस पुस्तक को राज्य युगानुयुग रहे।” !*और चारों प्राणी “आमीन” 
आर उसकी सात मुहरों को खोले।" कहते रहे, तथा ग्राचीनों ने दण्डवत्‌ करके उपासना 
और मेने वि और उन प्राचीनां ss को। डे ; 

च में, चारों प्राणियों सहित, मानों एक व | मुहर 
किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके सात सांग मुहरों का खोला जाना e 
और सात नेत्र थे। ये परमेश्वर की *सात आत्माएं ८ जब मैंने देखा कि मेमने ने उन सात मुहरां मं 
हैं जो समस्त पृथ्वी पर भेजी गई थीं। “उसने 0 से एक को खोला, तव मैंने उन चार प्राणिय 
आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर में से एक को गर्जन के समान शाब्द म॑ कहते 
बैठा था, वह पुस्तक ले ली। जब उसने पुस्तक सुना, "आ!" मैंने दृष्टि की, और देखो, एक 
ले ली तो वे चार प्राणी और चौबीस प्राचीन उस श्वेत घोड़ा था, और जो उस पर बैठा था वह 
मेमने के सामने गिर पड़े। उनमें से प्रत्येक के धनुष लिए हुए था। उसे एक bs 
के उ र ब स Seis र वह आ करता हुआ कि 

पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं। ओर:उन्हांने भी जय रर खोली तो मैंने 
यह नया गीत गाया: “तू इस पुस्तक के लेने आर ' “जब उसने बस मुहर लत दूसरे 
उसकी मुहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तू ने प्राणी को यह कहते उसके * वर व 
वघ होकर अपने लहू से प्रत्येक कुल, भाषा, का एक और घोड़ा निकला। उस 
लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों यह अधिकार दिया गया कि वह पृथ्वी पर से 


6 शप्रफ ।4 देखिए 
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मेल-मिलाप उठा ले कि लोग एक दूसरे को घात 
करें, और उसे एक वड़ी तलवार दी गई। 

ञजव उसने तीसरी मुहर खोली, तो मेने 
तीसरे प्राणी को यह कहते सुना, “आ!” तव मने 
दृष्टि की ओर देखो, एक काला घोड़ा था और 
उसके सवार के हाथ में एक तराजू था। “मैने उन 
चारों प्राणियों के मध्य से मानो एक शब्द को यह 
कहते सुना, “एक *दीनार का †किलो भर गेहूं 
तथा एक *दीनार का तीन #किलो जा, पर तेल 
और दाखरस की हानि न करना।” 

“जब उसने चौथी मुहर खोली, तो मेने चोथे 
प्राणी का "शब्द यह कहते सुना, “आ!” #मैने 
दृष्टि को, आर देखो, एक हलक पीले रंग का 
घोड़ा था; उसके सवार का नाम था 'मृत्यु'; और 
अधोलोक हा सरण अनुसरण कर रहा था। उन्हें 
पृथ्वी के एक चौथाई भाग पर यह अधिकार 
दिया गया था कि तलवार, दुर्भिक्ष, महामारी, 
आर पृथ्वी के हिंसक ग सार वन 

to उसन पाचवां मुहर खोली, तो मेने 
दी क नीचे उनके प्राणों का देखा जो परमेश्वर 
के वचन तथा उसको निरन्तर गवाही के कारण 
वध किए गए थे। !वे उच्च स्वर से पुकार कर 
कह रहे थे, “हे पवित्र और सच्चे प्रभु, तू कव 
तक न्याय न करेगा? तथा कव तक पृथ्वौ के 
निवासियों से हमारे रवत का प्रतिशोध न लेगा?" 
उनमें से प्रत्येक को श्वेत चोगा दिया गया, 
और उनसे कहा गया, “ थोड़ी देर तक और 
विश्राम करो, जब तक कि तुम्हारे संगी दासां 
और भाइयों की, जो तुम्हारे सदृश वध होने वाले 
हैं, गिनती पूरी न हो जाए।” | 
.. "जब उसने छठवों मुहर खोली, तब मैंने 
6 “चांदी का सिक्का, लगभग एक दिन को मजदूरी 


8 यिर्म ।5;2; 24:0; 29:7; यहेज 522, I7; ॥42| 


† यूनानी, खोड़निक्स (अथांत्‌ 
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देखा कि एक वड़ा भूकम्प हुआ, और वाल से 
बने कम्बल के समान सूर्य काला और सम्पूर्ण 
चन्द्रमा लहू के सदृश हो गया। ! आकाश के तारे 
पृथ्वी पर एसे गिर पड़े जसे बड़ी आंधी से 
हिलकर अंजीर के वृक्ष से कच्चे फल गिर 
पड़ते हैं। !'आकाश फटकर ऐसे हट गया जैसे 
चर्म-पत्र लिपट जाता है, और प्रत्येक पर्वत तथा 
द्वीप अपने स्थान से हट गया। !+तब पृथ्वी के 
राजा, प्रधान, सेनापति, धनवान, सामर्थी, और 
प्रत्येक दास आर प्रत्येक स्वतंत्र व्यक्ति पहाड़ों 
की गुफाओं और चट्टानों में जा छिपे। !०और 
पर्वतों तथा चट्टानों से कहने लगे, “हम पर गिर 
पड़ी ओर हमें उसकी दृष्टि से जो सिंहासन पर 
चैठा है, तथा मेमन के प्रकोप से छिपा लो, ! “क्योंकि 
उनके प्रकोप का भयानक दिन आ गया है, और 
कान हं जो उनका सामना कर सकता है?” 


इस्राएल के ।,44,000 
7 इसके पश्चात्‌ मैंने चार स्वर्गदूतों को पृथ्वी 
के चार कानों पर खड़े देखा, जो पृथ्वी की 
चारा हवाआं:को थामे हुए थे कि पृथ्वी, समुद्र 
अथवा किसी वृक्ष पर हवा न चले। २फिर मेने 
एक आर स्वर्गदूत को जीवित परमेश्वर की मुहर 
लिए हुए पूर्व से ऊपर आते देखा। उसने उन 
चारों स्वर्गदूतों से, जिन्हें पृथ्वी और समुद्र को 
हानि पहुंचाने का अधिकार दिया गया था, ऊंची 
आवाज से पुकार कर कहा, “जब तक हम 
अपने परमेश्वर के दासों के माथां पर मुहर न 
लगा ल, तब तक पृथ्वी, समुद्र या वृक्षों को को हानि 
न पहुंचाना।" +तब मैंने उन लोगों की संख्या सुनी 
जिन पर छाप दी गई थी, अर्थात्‌ एक लाख 
यूनानो नपुआ) 
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चोवालीस हजार। इस्राएली सन्तानों के प्रत्येक अपने वस्त्र मेमने के लहू में घोकरःवेत किए 
गोत्र में से इन पर मुहर लगाई गई थी। “यहूदा के हैं। !“इस कारण ये परमेश्वर के सिंहासन के 
गोत्र से वारह हजार पर, रूबेन के गोत्र से वारह सामने हैं और उसके मन्दिर में दिन-रात उसकी 
हजार पर, गाद के गोत्र से वारह हजार पर, सेवा करते हें। जो सिंहासन-पर वेठा है बह उन 
“आशेर क गोत्र से यारह हजार पर, नप्ताली के पर अपनी छाया करेगा। “वे फिर कभी भूखे 
गोत्र से वारह हजार पर, मनश्शे के गोत्र से वारह आर प्यासे न होंगे, उन पर न धूप आर न ही तपन 
हजार पर, 'शमौन के गोत्र से वारह हजार पर , होगी, !'क्योकि मेमना जो सिंहासन क मध्य हँ, 
लेवी के. गोत्र से बारह हजार पर, इस्साकार के उनका चरवाहा होगा। ओर जीवन-जल कं सोतों 
गोत्र से बारह हजार पर, जबूलून क गोत्र से के पास वह उनकी अगुवाई करेगा और 
वारह हजार पर, यूसुफ के गोत्र से बारह हजार उनकी आंखों से सव आंसू पाँछ डालेगा।" 
पर, और बिन्यामीन के गोत्र से वारह हजार पर . ! 
मुहर दी गई। : ' सातवीं मुहर. है 

9इसके पश्चात्‌ मैंने दृष्टि की, और देखो, (> जब उसने सातवां मुहर खोली तव स्वर्ग में 
प्रत्येक जाति, समस्त. कुल, लोग और भाषा में से 6 आधे घण्टे तक सन्नाटा छा गया। “तब मेने 
लोगों को एक विशाल: भीड़ जिसे कोई गिन सात स्वर्गदूत देखे जो न प समक्ष खड़े 
नहीं सकता था श्वेत वस्त्र पहिने तथा हाथों में रहते हैं, आर उन्हें सात तुरहियां दी गई 
खजूर की डालो लिए सिंहासन और मेमने के हि फिर एक और स्व्गदूत स्वर्ण-धूपदान लिए 
सामने खड़ी थी, ("ओर लोग ऊंची आवाज से वेदी के समीप खड़ा इम उसे बहुत धूप 
पुकार कर कह रहे थे, “सिंहासन पर विराजमान दिया गया कि वह उस सिहार क 
हमारे परमेश्वर और मेमने से ही उद्धार है!” स्वर्ण-वेदी पर-पवित्र लोगों को प्रा्थनाआं लोगों 

॥।सिंहासन के , प्राचीनों के, और चारों साथ चढ़ाए। “ओर धूप का Ee 82 लोगों 
प्राणियों के चारों ओर समस्त स्वर्गदूत खड़े हुए की प्रार्थनाओं के साथ सात ह 52%: 
थे। उन्होंने सिंहासन के सामने मुंह के बल गिरकर परमेश्वर के समक्ष पहुंचा ess 
और यह कहकर परमेश्वर की वन्दना की, लिया और वेदी की आग से क पा 
।2५ आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति, महिमा, पर फेक दिया, फिर बादल का 
ज्ञान, धन्यवाद, आदर, सामर्थ्य, और शक्ति, नाद, बिजली की चमक, तथा भूकम्प हुआ 


तुश [ हो। आमीन" : ` ` पथम चार तुरहियां 7 
।3इसके पश्चात्‌ प्राचीनों में से एक ने मुझ SE हिया 
से पूछा, “ये जो श्वेत वस्त्र धारण किए हुए ह, त ियशपा 
कौन हैं, और कहां से आए हुए हे?” थीं उन्हें फूकने हसे मिश्रित 
“ने उत्तर दिया, "हेमु हजन | पहिले ने तुरही पकी, ऑर ख घर फेक 
है।" उसने मुझ से कहा, “ये वे हैं, जो उस ओले व आग उत्पन्न हुए, त 
महावलेश में से निकल कर आए हैं। इन्होंने दिए गए। इस से पृथ्वी का ए 
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का एक तिहाई भस्म हो गया, तथा सारी घास भी २उसने अथाह कुण्ड को खोला,और उस कुण्ड 


भस्म हो गई। का धुआ बड़ी भट्टी के धुएं के समान निकला। 
“दूसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूँकी, और मानो सूर्य और वायुमण्डल दोनों उस कुण्ड के धुएं से 

आग से जलते हुए महापर्वत के सदृश कोई वस्तु अंघकारमय हो गए। “इस धुएं मं से पृथ्वी पर 
समुद्र में डाल दी गई, जिस से समुद्र का एक टिड्रियां निकलां। उनको एसी शक्ति दी गई जैसी 
तिहाई लहू हो गया। “समुद्र के एक तिहाई प्राणी पृथ्वी के विच्छुओं में होती है। +उन्हें आदेश दिया 
मर गए आर जहाजा का एक तिहाई नष्ट हो गया कि वे न तो पृथ्वी की घास, न कोई हरी 
गया। Saosin वस्तु, न किसी वृक्ष को हानि पहुंचाए, परन्तु उन्हा 
।0त्तीसरे स्वगंदूत न तुरही फूँकी तो एक मनुष्यां को हानि पहुचाएं जिनके माथां पर परमेश्वर 

पारा मशाल क सदुश जलता हुआ आकाश को मुहर नहीं है। “उन्हें किसी को मार डालने की 

से गिरा, और वह नदियां और जल के सोतों के नहीं, वरन्‌ पांच माह तक घोर पीड़ा देने को अनुमति 
एक तिहाई पर जा गिरा।!!वह तारा नागदोना दी गई थी। यह ऐसी पीड़ा थी जेसी विच्छ्‌ के 
कहलाता ह। इस सं जल का एक तिहाई नागदौना डंक मारने से मनुष्य को होती है। “उन दिनों मनुष्य 
हो गया। इस जल के कडुन हा जाने क कारण मृत्यु की खोज करेंगे, पर पाएंगे नहां। वे मृत्यु की 
बहुत-से मनुष्यों को मृत्यु हो गई। . अभिलापा तो करेंगे, परन्तु मृत्यु उनसे दर भागेगी। 
“चौथे स्वर्गदूत न तुरही फूँकी तो सूर्य के 'इन रिड्टियों का स्वरूप युद्ध के लिए तैयार किए 

एक तिहाई, चन्द्रमा के एक तिहाई तथा तारों के हुए घोड़ों जैसा था। उनके सिरा पर मानो स्व्र्ण-मुकुट 
एक तिहाई पर विपत्ति आई, जिस से इनका थ, और उनके मुख मनुष्यों के मुख जैसे थे। *उनके 
एक तिहाई अन्धकारमय हो गया.कि दिन का बाल स्त्रियों के बाल के समान-तथा उनके दांत 
एक तिहाई ओर वैसे ही रात्रि का भी एक तिहाई सिंहो के दांत के समान थे। "उनके कवच लोहे के 
प्रकाशमाननहो _. कवच जैसे थे। उनके पंखों की आवाज ऐसी थी 
` _“जब मैने फिर देखा तो आकाश के वीच जैसी रथां और युद्ध में जाते हुए बहुत-से घोड़ां के 
मे एक उकाव को उडते और ऊंची आवाज में दौड़ने से होती है। ("उनकी पूंछ बिच्छुओं की सी 
यह कहत सुना, ” उन तीन स्वर्गदूतों के तुरही के थीं। उनमें डंक थे। उनकी पूछा में मनुष्यों को पांच 
शब्दों के कारण, जिनका फूंका जाना अभी शेप माह तक पीड़ा देने की शक्ति थी। kis उन पर एक 
है, पृथ्वी के रहनेवालों पर हाय, शय, हाय! राजा था जो अथाह कुण्ड का दूत था। इरानी भाषा 


पांचवी तुरही | असवा *अवद्दोन और यूनानी में /अपुल्लयोत 
0 "व पांचवें स्वर्गदूत ने तुरहो फूंकी, तो मैंने. पहिली विपचि बीत चकी। पश्चात्‌ 
9 स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ दो विपत्तियां और आने वालो ह न 
देखा; ओर उसे अथाह कुण्ड की कुंजी दी गई। , , | 


]7"अधथांत, विनाशक ` ; 
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छठवां तुरही ` ` स्वर्गदूत और छोटी पुस्तक 

3जब छठवें स्वर्गदूत ने तुरही फुंकी, तव ] 0 फिर मुझे एक और शक्तिशाली स्वर्गदूत 
मैंने सोने की वेदी जो परमेश्वर के सम्मुख है ~+ “बादल ओढे हुए स्वर्ग से उतरते दिखाई 
उसके चार सांगों में से एक शब्द सुना। “वह दिया। उसक सिर पर मंध-धनुष था। उसका मुख 
छठवें स्वर्गदूत से, जिसके पास तुरही थी, कह सूर्य जैसा और उसके पांव अग्नि क खम्भे के 
रहा था, “उन चार स्वर्गदूतों को जो फरात महानदी सदृश थे। “उसके हाथ में खुली हुई एक छोटी 
के निकट बंधे हैं, खोल दे।5वे चार स्वर्गदूत जो सी पुस्तक थी। उसने अपना ha समुद्र 
इसी घड़ी, दिन महीने और वर्ष के लिए रखे पर तथा वायां पृथ्वी पर रखा। “वह ऊंची आवाज 
गए थे, मुक्त कर दिए गए कि वे मानवजाति की से ऐसे चिल्लाया जस सिंह दहाड़ा हा। जब वह 
एक तिहाई को मार डालें। “सेना के घुड्सवारां चिल्लाया तो गर्जन के सात शब्द सुनाई दिए। 
की संख्या बीस करोड़ थी; मैंने उनको गिनती “जब गर्जन के सातों शब्द हो चुके तो में लिखने 
सुनी। ! और मुझे दर्शन में घोड़े और उनके सवार पर था, परन्तु मुझे आकाश से क शब्द यह 
इस प्रकार दिखाई दिए: वे सवार कवच पहिने कहते सुनाई दिया, “जो बाते गर्जन क सातां 
थे जो अग्नि, धूमक्रांत तथा गन्धक के रंगों के शब्दों ने कही ह उन प लगा दे और ड 
समान थे। घोड़ों के सिर सिहों के सिरों के सदृश न लिख।"तब जिस स्व्गदूत को मैंने समुद्र 
थे और उनके मुंह से अग्नि, घुआं और गन्धक पृथ्वी पर खड़ा ह था उसने झपा दाहिना 
निकलते थे। “इन तीन महामारियों से, अर्थात हाथ स्वर्ग की ओर उठाया, और अस 
उन के मुख से निकलने वाली अग्नि, धुआं और शपथ खाकर जो युगानुयुग जीवित है ऑर 
प शक पक 
गई। !१उन घोड़ो की सामर्थ उनके मुं सकः 
में थी, क्योंकि इनको पूंछें सपो के स्स थी और उसकी सब वस्तुओं को सूजा है, कहा रि 
उनमें सिर थे। इन्हीं से वे हानि पहुंचाते पचात थे। अब और देर न हांगी। 'पर सातवे स क 
20फिर भी शेष मनुष्यों ने, जो इन महामारियों से आवाज देने के दिनों में जब वह तुर प्र 
न मरे थे, अपने हाथों के कामों से मन न होगा तो परमश्वर का Ba न्धियो 
फिराया कि वे. J तथा सोने, चांदी, जाएगा-जिसकी सूचना उसन अपन है 
पीतल, पत्थर, काठ की प्रतिमाओं की को be आवाज को जे स्वर से सुनाई 
पूजा न करें, जो न तो देख सकतीं, न सुन से फिर यह कहते सुना, “जा, उस 
सकती और न चल सकतीं हैं; न उन्हाने दी थी, ४ रस और पृथ्वी पर खड़ा 
हत्या के कार्यों से, न जादू-टोनों से , न व्यभिचार स्वर्गदूत के हाथ से जो समु े 
से, और न चोरी करने से मन फिराया ` ' है, उस खुली हुई 


20 व्यय 4:28; यिर्म ।:6; मो ॐ।3; भजन ॥5श-7 ॥3525-7 
$ उत ।422; निर्ग ७:8; व्यव 32340; दान ॥2४7/ 
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"तव मेने उस स्वर्गदूतक के पास जाक 7 दे चुकंगे, तो 

उर्‌ हके जव वे अपनी साक्षी दे चुकंगे, तो वह पशु 

कहा कि यह छाटी पुस्तक मुझे दे दे। उसन मुझ जा अथाह कुण्ड में से निकलेगा, उनसे र 
सं कहा, “ले, इसे खा ले। यह तेरा पट तो करंगा आर उन पर विजयी होकर उन्हें मार 
रडा कर देगी, पर तेरे मुंह में मधु-सी मीठी डालेगा। और उनके शव उस महानगर को सड़क 
लगेगी कम सतक को स्वर्गदूत के हाथ पर पड़े रहेंगे जो आत्मिक रूप से सदोम और 
मद या। वह मरे मुह में मधु जसी मिस्र कहलाता है, जहां उनका प्रभु भी क्रूस पर 
Sl पग जव में उसे जा चुका, तो मेरा चढ़ाया गया था। और जातियों, कुलों, भाषाओं 
i छ "सके पश्चात्‌ मुझ से और राज्यं में से लोग साढ़े तीन दिन तक उनके 

गया कि तुझे बहुत से लोगों, जातियों, 'शबां को देखते रहेंगे; पर उन 'शवों को कत्रो में 
क आर राजाआं क समक्ष फिर नवूवत करनी रखने न देंगे। ! “पृथ्वी के निवासी उनकी मृत्यु से 

गी . असन्न होंगे आर आनन्द मनाएंगे और एक- 
दो गवाह bred रशा इन दोनों नविया ने 
याँ को सताया था। 

] हिक छड़ी दी के ' परन्तु साढ़े तीन दिन के पश्चात्‌ परमेश्वर 
ग कहा, उठ, परमेश्वर की ओर से जीवन के श्वास ने उनमें प्रवेश 
जि का आर उसमें उपासना किया। बे अपने पैरों पर खडे हो गए, और उनके 
लाल न „अरि मन्दिर का बाहरी दर्शकों पर बड़ा भय छा गया। अत उन्हें स्वर्ग 
रयिवो उस मत नाप, क्योकि वह से एक ऊची आवाज सुनाई दी, “यहां ऊपर 


sR वृक्ष ओर दो दीपदान हैं जो पृथ्वी लोग जकन में मारे गए तथा शेप ने भयभीत 
हानि पहर जे रहते है। “यदि कोई उन्हे होकर स्वर्ग के परमेश्वर की महिमा की। 

पचना चाहता है, तो उनके मुख से आग "दूसरी विपत्ति वीत चुकी। देखो, तीसरी 
शत्रुओं को ताज ला शीघ्र ही आने वाली है। | 


अधिकार है कि आकाश को बन्द कर दे जिससे !5सातवें फूंकी 
नबूवतों ५ दिनों ३७ ७ है] स्वर्गदूत र म 
कि उनकी नवूवतों के दिनों मे वर्षा न हो; और ऊचे शब्द SE रहे Md: 


उन्ह सारे जल पर 
लहू वना राज्य हमारे प्रभु 
र मार प्रभु आर उसके मसीह का राज्य बन 
पथा जब जब चाहे, पृथ्वी पर सब प्रकार को गया है और वह युगानुयुग राज्य करेगा।” 
“तब चौबीस प्राचीन, जो परमेश्वर के 
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समक्ष अपन अपने सिंहासनों पर वेठे थे, मुंह के जो लोहे के दण्ड से सव जातियों पर -शासन 
बल गिरे, ऑर यह कहते हुए परमेश्वर की करेगा। उस स्त्री का वह वच्चा परमेश्वर और 
वन्दना को, !*“ह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, उसके सिंहासन के पास उठा लिया गया। “जब 
जो ह आर जो था, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि वह स्त्री जंगल में भाग गई जहां परमेश्वर ने 
तू अपनी महान्‌ सामर्थ को लेकर राज्य करने उसके लिए एक स्थान तैयार किया था कि एक 
लगा ह। '*जातिया क्रोधित हुई, और तेरा प्रकोप हज़ार दो सा साठ दिन तक वहां उसका पोषण 
आ पड़ा ओर वह समय आ पहुंचा कि मृतकों किया जाए। 
का न्याय हो, आर तेरे दासों, नवियों, पवित्र लोगों 'फिर स्वर्ग में युद्ध हुआ। मीकाएल और 
आर तेरे नाम का भय मानने वाले, छोटे-बड़ों को उसके दूत अजगर से लड़े। अजगर ओर उसके 
प्रतिफल मिले, ओर पृथ्वी के नष्ट करने वालों दूत भी लड़े, “परन्तु प्रवल न हुए ओर फिर उन्हे 
का नाश किया जाए।" स्वर्ग में स्थान न मिला। तव वह वड़ा अजगर 

` °तव परमेश्वर का मन्दिर जो स्वर्ग में है, नीचे गिरा दिया गया, अर्थात्‌ वही पुराना सांप जो 
खोला गया। उसके मन्दिर में वाचा का सन्दूक इवलीस आर 'शेतान कहलाता है ओर जो सम्पूर्ण 
दिखाई दिया तथा बिजलियों की चमक आर संसार को भरमाता है। वह पृथ्वी पर नीचे गिरा 
बादलों की गड्गड़ाहट के 'शब्द और भूकम्प दिया गया और उसके साथ उसके दूत भी गिरा 


हुए-और भयंकर'आला-वृष्टि हुई। दिए गए। "तब मैने स्वर्ग में एक बड़ा शब्द यह 
a] | कहते सुना, “अब हमारे परमेश्वर क समक्ष, 
स्त्री और अजगर सामर्थ्य और राज्य तथा उसके मसीह का अधिकार 


| 9), फिर स्वर्ग में एक बड़ा चिह्न दिखाई प्रकट हुआ है; क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष 
~~ दिया। एक स्त्र सूर्य पहिने थी। उसके लगाने वाला, जो हमारे परमेश्वर के समक्ष 
पैरों के नीचे चन्द्रमा तथा सिर पर बारह तारों का रात-दिन उनको दोषी ठहराता था, नीचे गिरा 
एक मुकुट था। २वह गर्भवती थी, तथा वच्चे को दिया गया हं। ' ।और वे मेमने के लहू के कारण 
जन्म देने के लिए प्रसव-पीड़ा के कारण चिल्ला और अपनी साक्षी के वचन के कारण उस पर 
रही थी। एक ओर चिह स्वर्ग में दिखाई दिया: विजयी हुए हैं, क्योंकि मृत्यु सहने तक भो 
और देखो, लाल रंग का एक विशाल अजगर उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना। | २इस कारण 
था। उसके सात सिर और दस सींग थे, तथा हे स्वर्गो और तुम जो उनमें चो 
उसके सिरों पर सात मुकुट थे। “उसकी पूंछ ने हो। पृथ्वी और समुद्र पर हाय, 
आकाश के तारों का एक तिहाई भाग खींचकर अति क्रोधित होकर तुम्हार पास उतर का 
पृथ्वी पर फेंक दिया। वह असक क क्या वह जानता हें कि उस का समय थोड़ा 
समक्ष खड़ा हो गया जो बच्चे को जन्म देने ही हं!” | 

वाली थी, कि जब बच्चे का जन्म हो तो वह . जब अजगर ने देखा i पर 
उसको खा जाए। “उसने एक पुत्र को जन्म दिया, गिरा दिया गया हूं, तो उस स्त्री पुत्र | 


3 न्यूतानी, दिआयोलस, अर्थात्‌ निन *यूनानी, / अर्थात्‌ निन्दक 
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को जन्म दिया था सताने लगा। *पर उस स्त्री को अपना अधिकार पशु को दे दिया था। उन्होंने यह 
एक बड़े उकाव के दो पंख इसलिए दिए गए कह कर पशु की पूजा की, “इस पशु के सदृश 
कि वह अजगर के सामने से जंगल में उस स्थान कौन है? कान इसक साथ युद्ध कर सकता है?” 
को उड़ जाए जहां एक काल;कालां. और “उसे एक ऐसा मुंह दिया गया जिससे कि वह 
अर्द्ध-काल तक उसका पालन-पोषण किया आए। अहकारपूर्ण और ईश-निन्दक शब्द बोले, तथा 
फिर सांप ने उस स्त्री के पीछे अपने मुंह से उसे वयालीस महीनों तक कार्य करने का अधिकार 
नदी के सदृश जल बहाया कि उसे अल-्रवाह दिया गया। “उसने परमेश्वर के विरुद्ध निन्दा 
में चहा ले जाए। !“पर पृथ्वी ने स्त्री की सहायता करने के लिए अपना मुंह खोला कि उसक नाम, 
को आर अपना मुंह खोलकर उस नदी को जिसे उसके तम्बू अर्थात्‌ उनके विरुद्ध जो स्वर्ग में 
अजगर ने अपने मुंह से वहाया था पी लिया। निवास करते ह॑ निन्दा करे। “उसे पवित्र लोगों के 
ओर अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ; ओर उसकी साथ युद्ध करने और उन पर विजय पाने का 
'शप सन्तान से जो परमेश्वर की आज्ञा मानती ह, अधिकार दिया गया तथा प्रत्येक कुल, लोग, 
आर यीशु को गवाही पर स्थिर है, युध करने भाषा और जाति पर उसे अधिकार दिया गया। 
निकला। ` “पृथ्वी के सब निवासी उसकी पूजा करेंगे, अर्थात्‌ 
| | 3 आर वह समुद्र की बालू पर जा खड़ा प्रत्यक व्यक्ति जिसका नाम *उस मेमने को जीवन 
~ हुआ केतक में जो जगत की उत्पत्ति के समय से 
LE कर घात किया गया हे नहीं लिखा गया है। १जिसके 
समुह, म से निकला पशु ड कान हों, वह सुन ले। !बह जो वन्दी होने के 
„ गब मने एक पशु को समुद्र में से निकलते लिए ठहराया गया हैं, वन्दौगृह में डाला जाएगा, 
देखा, जिसके दस सांग आर सात सिरः थे। और जो तलवार से मारता है वह तलवार से मारा 
उसके सांगों पर दस मुकुट थे तथा उसके सिरां जाएगा। पवित्र लोगों का धीरज ओर विश्वांस भी 
पर इश-निन्दा के नाम लिखे थ। 2जो पशु मेने इसी में है। प्फ 

देखा वह चीते के सदृश था। उसके पैर भालू जैसे Fe 

जर उसका मुख सिंह के समान था। उस पृथ्वी में से निकला पशु 

अजगर ने उसे अपना सामर्थ्य, अपना सिंहासन ` ।।फिर मैंने पृथ्वी में से एक और पशु को 
“अपना महान्‌ अधिकार दे दिया। >तव मैंने निकलते देखा। मेमने के से उसके सींग थे, और 
उसक सिरों में से एक पर ऐसा भारी घाव देखा वह अजगर के समान बोलता था।:!2उस पहिले 


द करते हुए उस पशु के पीछे चल पड़े। से उस पहिले पशु को जिसका घातक घाव 
"हान अजगर की पूजा की, उसने अच्छा हो गया था, पूजा करवाता था। !>वह 


8 स. जात को जनि के समय से यि के समय से उस घात किए हुए मेमने फे जीवन की पुस्तक में लिखा नहीं गया। 
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वड्-वड़ चमत्कार 'दिखाता थां, यहां तक कि हजार कं अतिरिक्त जो पृथ्वी पर से मोल लिए 
लागा क समक्ष स्वग .स पृथ्वी पर अग्नि वरसा गए थे, कोई भी वह गीत नहीं सीख सकता था। 
दता था। “इन चमत्कारों क द्वारा जिन्हें उस पशु “ये वे हैं जिन्होंने अपने आप को स्त्रियों के साथ 

“क समक्ष दिखाने की शक्ति उसे प्राप्त थी, वह भ्रष्ट नहीं किया क्योंकि वे कुंवारे हैं। ये वे हो हैं 
पृथ्वी क निवासियों को धोखा देता आर उनसे जो मेमने के पीछे पीछे जहां कही वह जाता है 
कहता था कि उस पशु की मूर्ति स्थापित करो, चलते हें। ये परमेश्वर और मेमने के लिए प्रथम 
जिस पर तलवार का घाव लगा था, और जो पुन: फल होने को मनुष्यों में से मोल लिए गए हैं। 
जीवित हो गया था। !*उसे पशु की मूर्ति में प्राण 5उन में झूठ नहीं पाया गया और वे निर्दोष हैं।" 
डालन का अधिकार दिया गया, जिस से पशु की = 
वह मूर्ति बोलने लगे और जितने उस पशु को तीन स्वर्गदूत 
मूर्ति को पूजा न करें, उन्हें मरवा डाले। “उसने फिर मने एक और स्वर्गदूत को मध्य आकाश 
छाटे-बड़े, धनी-निर्घन, स्वतंत्र आर दास-सव में उडते देखा। उसके पास पृथ्वी पर रहने वाली 
के दाहिने हाथ या माथे पर छाप लगवा दी। हर जाति, कुल, भाषा और लोगों को सुनाने के 
।'आर उसने यह प्रवन्ध किया कि जिसके पास लिए अनन्त सुसमाचार था। 'उसने ऊंची आवाज 
उस पशु का नाम या उसके नाम.को संख्या को से कहा, “परमेश्वर से डरो आर उसकी महिमा 
छाप हो, उसको छोड़ औरं कोई व्यक्ति लेने-देन करो; क्योंकि उसके न्याय का समय आ पहुंचा 
न कर सके।।४वु्धिमानी इसी में हैः जिसे समझ हे। उसी की उपासना करो जिसने स्वर्ग, पृथ्वी, 
हो बह उस पशु की संख्या का हिसाव लगा ले; समुद्र और जलं.के सोते बनाए”  '' 
तब एक ओर स्वर्गदूत यह कहते हुए 


क्योंकि यह संख्या किसी मनुष्य की हे; और 

उसकी संख्या छः सी छियासठ है। ` आया, “गिर पड़ा, महान्‌ वाबुल गिर पड़ा, जिसने 
५ 5. 7 ~ अपने कुकर्म को वासनामय मदिरा सब जातियों 

मेमना और ],44,000.-.. ., .- 5 7-- को पिलाई थी।” 


].4 फिर मैंने दृष्टि की, और देखो, वह ' "उनके पश्चात्‌ एक तीसरा स्वर्गदूत ऊंची 
+. मेमना सिय्यान पर्वत पर खड़ा था, ऑर आवाज से यह कहता हुआ आया, यदि काई 
उसके साथ एक लाख चवालीस हजार व्यक्ति उस पशु,और उसकी मूर्ति की पूजा करे ओर 
थे जिनके मांथे परं उसका और उसके पिता का अपने माथे या हाथ पर उसकी छाप लगवाए, 
नाम लिखा था। और मैने स्वर्ग से अपार जल !०तो वह भी परमेश्वर के प्रकोप को वह a 
अर्थात्‌ बड़े गर्जनं जैसी आवाज सुनी। वह आवाज जो उसके क्रोध के क म सरो गई 
जो मैंने सुनी ऐसी थी मानो वीणा-वादक अपनी पीएगा, ओर पवित्र स्वर्गूतों और मेम्न की पा 
वीणाएं बजा रहे हों। ?वे:सिंहासन के सम्मुख में उसे आग और गंधक की घोर यातना सह 
तथा चारों जीवित प्राणियों और प्राचीनों के सम्मुख पड़ेगी। '/उनकी यातना का घुआं युगानुयुग उठता 
एक नया गीत गा रहे थे। उन एक लाख चवालीस रहेगा; और उन्हें जो पशु की और उसकी मूर्ति 
पन्ना, कीओर से  .. 
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की पूजा करते हें और उसके नाम की छाप लेते 
हैं, दिन और रात कभी चैन न मिलेगा।” !२पवित्र 
लोगों का जो परमेश्वर को आज्ञाओं को मानते 
और यीशु पर विश्वास रखते हैं, धेर्य इसी में है। 

'उफिर मेने स्वर्ग से एक "शब्द यह कहते 
हुए सुना, “लिख, ' धन्य हं वे मृतक, जो अब से 
प्रभु म॑ मरत हं'। आत्मा कहता हे, ' हां, क्योंकि 
वे अपने परिश्रमं से विश्राम पाएंगे, आर उनके 
कार्य उनके साथ जाएंगे'।” 


प्रकोप की कटनी | 
।+मने दृष्टि की, और देखो, एक उज्ज्वल 
वादल आर उस बादल पर मानव-पुत्र के सदृश 
कोई बेठा था। उसके सिर पर स्वर्ण-मुकुट तथा 
हाथ में तेज हंसिया थी। !*तब एक और स्वर्गदूत 
मंदिर में से निकला और ऊंची आवाज से, उस 
से जो वादल पर बैठा था, कहने लगा, “ अपनी 
हंसिया लगाकर फसल काट इसलिए कि कटनी 
की घड़ी आ पहुँची है, क्योकि पृथ्वी की फसल 
पक चुकी हं।” ! और वह जो बादल पर यैठा 
था उसने अपनी हंसिया पृथ्वी पर लगाई; और 

पृथ्वी की फसल काटी गई। 

एक आर स्वर्गदूत उस मन्दिर मं से 


निकला जो स्वर्ग में है; और उसके पास भी एक मानेगा 
निकला जिसे अग्नि पर अधिकार था। उसने जिसके तेरी 


हाथ में तेज॒ हंसिया थी उस से ऊंची आवाज में 
कहा, “ अपनी तेज हंसिया लगाकर पृथ्वी की 
दाखलता सं दाख के गुच्छे काट ले, क्योंकि 


20 "यूनानी, ।600 स्तादिया 
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लगाई ओर पृथ्वी की दाखलता से दाख के गुच्छे 
काटकर परमेश्‍वर क प्रकोप के विशाल रसकुंड 
मं डाल दिए। आर नगर के वाहर उस रसकुंड 
में दाख रोदे गए और रसकुंड से इतना लहू बहा 
कि उसकी ऊंचाई घोड़ों की लगामों तक और 
उसको दूरी *तीन सो किलोमीटर तक थी।" 


सात दूत-सात विपत्तियां 
| 5 फिर मैने स्वर्ग में एक और महान्‌ ओर 
अद्भुत चिह्न देखा। सात स्वर्गदूत थे जिनके 
पास सात अन्तिम विपत्तियां थीं, क्योंकि इनके 
समाप्त हो जाने पर परमेश्वर का प्रकोप पूर्ण हो 
जाताह। | 
“ओर मैंने मानो अग्नि-मिश्रित कांच का 
एक समुद्र देखा; और उनको भी जो उस पशु, 
उसको मूर्ति तथा उसके नाम के अंक पर विजयी 
हुए थ, परमेश्वर की वीणाएं लिए हुए, उस 
कांच के समुद्र पर खड़े देखा। वे परमेश्वर के 
दास मूसा का गीत ओर मेमने का गीत यह कहते 
हुए गा रहे थे: “हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, 
तेरे काम महान्‌ और अदत त हे। हे 
“जाति-जाति के राजा, तेरे मार्ग धर्मसंगत 
आर सच्चे हैं। “हे प्रभु, कौन तेरा भय न 
, और तेरे नाम को महिमा न करेगा? 
तू ही पवित्र है। सब जातियां आकर 
उपासना करेंगी, क्योकि तेरे न्याय के 

कार्य प्रकट हो गए हैं।” 

“इन बातों के पश्चात्‌ मैंने देखा कि स्वर्ग में 
साक्षी के तम्बू का मन्दिर खोला गया, “और वे 


सात दूत जिनक पास सात विपत्तियां थीं, मलमल 


~ 


क शुद्ध व चमकदार वस्त्र पहिने हुए तथा अपने 


3 "कुछ एमस्तलेखों में, युगों के राजा (भजन ]।! ५2; ।39:4;45:07; 


यिर्म I0:7; आम 3:।3; हो ।4:9) 
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ने पर स्वर्णिम पट्टियां बांधे हुए मंदिर से निकले। उंडेला और मनुष्यों को अग्नि से झुलसाने का 
“ओर उन चारों प्राणियों मस एक न सात स्वर्गदूतां उसे अधिकार दिया गया। और मनुष्य भयंकर 
का युगानुयुग जीवते परमेश्वर क प्रकोप से भरे ताप से झुलस गए। तब उन्होंने परमेश्वर के नाम 
हुए स्वर्ण क सात कटर दिए। “तब मंदिर परमेश्वर की निन्दा की जिसको इन विपत्तियों पर अधिकार 
को महिमा आर सामर्थ के धुंए से भर गया; और है, परन्तु मन न फिराया कि उसे महिमा दें। 
जव तक उन सात स्वर्गदूतों की सात विपत्तियां  !पांचवें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा पशु के 
समाप्त न हुई, कोई मंदिर में प्रवेश न कर सका। सिंहासन र डड और उसके सा अ 

Sd छा गया। पीड़ा क मार लोगों की जीभ एऐंठने 
प्रकोप के सात कटोरे [ लगीं। !!और वे अपनी पीड़ा और फोड़ों के 
| 6 मेंने मंदिर में एक ऊंची आवाज को कारण स्वर्ग के परमेश्वर की निन्दा करने लगे, 
` ~ सात स्वर्गदूतां से यह कहते सुना; “जाओ फिर भी उन्होंने अपने अपने कामों से पश्चाताप 
आर परमेश्वर के प्रकोप के सातों कटोरों को न किया। 
पृथ्वी पर उंडेल दो। ” फः !-छठवें सवर्गदूत ने अपना कटोरा महा नदी 
“अतः पहिले स्वर्गदूत ने जाकर अपना कटोण फरात पर उंडेल दिया। इस से उसका जल सूख 
पृथ्वी पर उंडेल दिया। इस से उन मनुष्यों पर गया कि पूर्व दिशा के राजाओं के लिए मार्ग 
जिन पर पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्ति तैयार हो जाए। !फिर मैंने उस अजगर के मुंह, 
की पूजा करते थे, बुरे और कष्टदायक ks उस पशु क मुंह, और उस झूठे नबी क मुंह से 
निकल आए। ' तीन आत्माओं को मंढकों क रूप में 
3दूसरे स्वर्गदूत ने जब अपना कटोरा समुद्र निकलते देखा। !*ये चिह्न दिखाने वाली दुष्यत्माए 
में उंडेल दिया, तो समुद्र मरे हुए मनुष्य के लहू हें, iss जाकर समस्त संसार के राजाओं को 
के समान हो गया और उसमें का प्रत्येक जल-जन्तु सर्वशक्मिन परमेश्वर के उस महान्‌ दिन के 
मर गया। ` ` | युद्ध के लिए एकत्र करती हं- देखे, मे चोर क 
“तीसरे ने अपना कटोरा नदियां और समान आता हू, धन्य है वह जो जागृत रहकर 
जल-स्रोतों पर उंडेला; और वे लहू. बन गए। अपने वस्त्रों को रक्षा करता है कि नंगा a 
“तब मैंने जल के स्तर्गदूत को यह ते ना, और लोग उसकी नग्नता को न देखे- 
uy 3 = उन्होंने उनको उस स्थान में एकत्र किया जो 
हं पवित्र, तू जो हं ओर जो था, तू न्यायी हैं उ हे 
क्योंकि तू ने इन बातों का न्याय किया है; “क्योंकि इब्रानी भाषा में हर-मगिदोन कहलाता ह! कं 
मनुष्यों ने पवित्र लोगों और नवियों का लहू बहाया कस आ स्ल त अ 
था, पर तूने उन्हें पीने के लिए लहू दिया है। वे उंडेल दिया, और मंदिर क सिंह is oe 
इसी योग्य हैं।” मफिर मैंने बेदी में से यह शब्द बड़ा शब्द हुआ, “हो चुका! | 
सुना, ' हां, हे प्रभु परमेश्वर, सर्वशक्तिमान, तेरे चमकी, आवाज अर जा ताएक 2 
न्याय सत्य और उचित है।' बड शज bo a Sa 
श्चौथे स्वर्गदूत-ने अपना कटोरा सूर्य पर उत्पत्ति से लेकर अब तक कर्भी न 
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प्रकाशितवाक्य, 8:4 
घोड़े, रथ; दास, ओर मनुष्य भी। ““जिस फल 


को प्राप्तःकरने की तुझे तीव्र आकांक्षा थी वह 
तुझ से दूर हो गई है, और तेरी सव विलासमय 
तथा वैभवशाली वस्तुएं मिट चुकी हैं और मनुष्य 
उन्हें फिर कभी न पा सकंगे। |*इन वस्तुओं के 
व्यापारी जो उसके कारण धनी हो गए थे, उसकी 
पीड़ा के कारण:डर के मारे दूर खड़े होकर रोएंगे 
ओर विलाप करेंगे; !९और कहेंगे, 'हाय! हाय! 
महान्‌ नगरी जो मलमल, वँजनी और किरमिजी 
वस्त्र पहिनती थी और स्वर्णरत्नों और मोतियां से 
सुसज्जित थी! !'घण्टे भर में ही उसका ऐसा 
वड़ा घन नप्ट'हो गया।' और जहाज का प्रत्येक 
कप्तान और प्रत्येक यात्री तथा मल्लाह और वे 
सब. लोग जो समुद्र. से जीवन निर्वाह करते हैं, 
दूर खड़े रहे, !४ऑर उसके जलने क धुएं को 
देख कर चिल्ला उठे, “कौन-सी नगरी इस 
महानगरी के सदृश हे'? ।१उन्होंने अपने अपने 
सिर पर धूल डाली और चिल्लाते, रोते और 
विलाप 


तुझ में वीणा-वादकों, संगीतज्ञ, बांसुरी वजानेवालों 
आर तुरही फूंकने वालों के स्वर फिर कभी सुनाई 
न देंगे; न किसी कला का शिल्पी तुझ में फिर 


2 भजन ।9:9; व्यव 32:43 3 यश 3450 


जाएगी, ओर उसका पता भी न चलेगा। 22और गर्जन को यह कहते सुना 
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कभी पाया जाएगा, न तुझ में किसी चक्की की 
ध्वनि कभी सुनाई देगी; ?'न दीपक का प्रकाश 
फिर कभी तुझ में चमकेगा ओर न दुल्हा-दुल्हिन 
क स्वर तुझ में सुनाई देंगे; तेरे व्यापारी संसार के 
महान्‌ व्यक्ति थे, आर तेरी जादूगरी से सब जातियां 
भरमाई गई थीं। ?*नवियों, संतों और पृथ्वी पर 
घात किए गए लोगों का लहू उसमें पाया गया।" 


जय जयकार 
] 09 इन बातों के पश्चात्‌ मैंने स्वर्ग में मानो 
एक वड़ जनसमूह को उच्च स्वर से यह 
कहते सुना: “ हल्लिलूयाह! उद्धार, महिमा और 
सामर्थ्य हमार परमेश्वर ही क हैं, ? क्योंकि उसके 
निर्णय सच्चे और धर्ममय हैं, क्योकि उसने उस 
बड़ी वेश्या का जो अपने व्यभिचार से संसार को 
भरष्ट करती थी, न्याय किया है और अपने दासों 
के लहू. का बदला उस से लिया है।” 3उन्होंने 
फिर दूसरी वार कहा, “हल्लिलूयाह! उस का 
धुआ अनन्तकाल तक ऊपर उठता रहेगा।”.तब 
चावासां प्राचीनां ओर चारों प्राणियों ने परमेश्वर 
को जो सिंहासन पर बैठा था, गिर कर दंडवत्‌ 
किया और कहा, “आमीन !” और 


दी, “हे सब उसके दासो, चाहे छोटे हो या बड़े, 


जो उसका भय मानते हो, हमारे परमेश्वर की 
सतति करो” कक 


“फिर मेंने मानो एक विशाल जनसमूह की 


'आओ, हम आनन्दित और हर्पित हों और उसकी 


स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है 
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ट Si प्रकाशितवाक्य 20:3 
आर उस को दुल्हिन ने अपने आप को तयार कर राजा और प्रभुओं का प्रभु।” | 
लिया ह। “उसे चमकदार, स्वच्छ और महीन `. ` !गफिर मैंने एक स्वर्गदूत को सूर्य में खड़े 
मलमल पहिनने को दिया गया हे"-यह मलमल देखा। उसने आंकाश के मध्य उड़ने वाले सब 
तो संतों के धर्मिकता के कार्य है-१फिर उसने पक्षियों से ऊचे शब्द से चिल्लाकर कहा, “आओ, 
मुझ से कहां “लिख, ' धन्य ह॑ वे जो मेमने के परमेश्वर के बड़े भोज केलिए एकत्रित हो 
विवाह के भोज में आमंत्रित हैं।” उसने मुझ से जाओ, '*कि तुम राजाओं, सेनापतियों और * 
कहा, “ये परमेश्वर के सत्य वचन हैं।” !०तव शक्तिशाली पुरुषों का मांस, घोड़ों और उनके 
मं उसकी उपासना करने के लिए उसके पैरों पर सवारों का मांस, तथा स्वतंत्र ओर दासों, छोटों व 
गिर पड़ा। परन्तु उसने मुझ से कहा, “ऐसा न बड़ों, सव मनुष्यों का मांस खा सको।” 
करः में तो तेरा आर तेरे उन भाइयों का संगी दास !१फिर मेने पशु ओर पृथ्वी के राजाओं और 
हूं जो यीशु की साक्षी में स्थिर हैं। परमेश्वर को उनकी सेनाओ को एकत्रित होते देखा कि उन 
उपासना कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यद्दाणी घोड़े के सवार और उसको सेना से युद्ध करें। 


की आत्मा है। " 20वह पशु पकड़ा गया, और उसके साथ वह 
ई झूठा नबी भो जो उसकी *उपस्थितिं में चमत्कार 
सफेद घोड़े का सवार .. दिखा कर उनको छलता था जिन पर'पशु की 


।।फिर मैंने आकाश को खुला देखा, और छाप थो तथा जो उसकी प्रतिमा की पूजा करते 
देखो, एक श्वेत घोड़ा है, और उसका सवार थे। ये दोनों उस गंधक से घघकती आग की 
विश्वासयोग्य और सत्य कहलाता हो वह धार्मिकता झील में जीवित डाल दिए गए। “ बाकी सब 
से न्याय और युद्ध करता है। !*उसके नेत्र आग उस घुड्सवार के मुख से निकलती तलवार से 
की ज्वाला हैं। उसके सिर पर बहुत से राजमुकूट मारे गए और सब पक्षी उनका मांस खाकर तृप्त 
हैं। और उसका एक नाम उस पर लिखा हुआ है हुए। ७ | 
जिसे उसके अतिरिक्त और कोई नहीं जानता। ल 
।अवह लहू में डुबोया हुआ वस्त्र पहिने है, और दॅजार वर्ष का र “2 
उसका नाम:“परमेशवर का वचन' है। /+स्वर्ग ® 0 तब मैने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से की 
की सेनाएं श्वेत, स्वच्छ और महीन मलमल र देखा, जिसके हाथ में Hr 
पहिने, श्वेत घोड़ों पर उसके पीछे पीछे चलती कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। जस 
हैं। 5उसके मुख से एक चोखी तलवार निकलती अजगर, उस पुराने सांप को, जो इवलीस ओ 
है कि वह उस से जाति-जाति का संहार करे। शैतान है, पकड़ा और हजार वर्ष के लिए वाध 
वह लौह-दंड से शासन करेगा, और दिया, और उसे अथाह-कुंड में es 
सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की कर दिया तथा उस पर मुहर लगा श 
मदिरा का रसकुंड रौंदेगा। उसके वस्त्र और तक हजार वर्ष पूरं न हो जाएं, वह 


जांघ पर यह नाम लिखा है: “राजाओं का धोखा न दे। इन वातां के र 
5 भजन ।75:/3; ।34:।; 35:। 6 भजन 480, 3: उत 35:।| ।5 भजन 2:9 9 20 “या, 
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प्रकाशितवाक्य, 78:4 
घोड़े, रथ, दास, और मनुष्य भी। (“जिस फल 
को प्राप्त:करने की तुझे तीब्र आकांक्षा थी वह 
तुझ से दूर हो गई है, ओर तेरी सब विलासमय 
तथा वैभवशाली वस्तुएं मिट चुकी हैं ओर मनुष्य 
उन्हें फिर कभी न पा सकेंगे। “इन वस्तुओं के 
व्यापारी जो उसके कारण धनी हो गए थे, उसकी 
पीड़ा के कारण डर के मारे दूर खड़े होकर रोएंगे 
और विलाप करेंगे, !०और कहेंगे, 'हाय! हाय! 
महान्‌ नगरी जो मलमल, वजनी और किरमिजी 
वस्त्र पहिनती थी ओर स्वर्णरलों और मोतियों से 


2 भजन 9:9; व्यव 32:43 3 यरा 34५0 


दी, “हे सब उसके 
स्तुति करो » 
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कभी पाया जाएगा, न तुझ में किसी चक्की की 
ध्वनि कभी सुनाई देगी; न दीपक का प्रकाश 
फिर कभी तुझ में चमकेगा ओर न दुल्हा-दुल्हिन 
क स्वर तुझ में सुनाई देंगे; तेरे व्यापारी संसार के 
महान्‌ व्यक्ति थे, और तेरी जादृगरी से सब जातियां 
भरमाई गई थों। ?*नवियां, संतों और पृथ्वी पर 
घात किए गए लोगों का लहू उसमें पाया गया। ” 


जय जयकार 
] 09 इन वातों के पश्चात्‌ मैंने स्वर्ग में मानो 
एक बड़े जनसमूह को उच्च स्वर से यह 
कहते सुना: “हल्लिलूयाह! उद्धार, महिमा और 
सामर्थ्य हमारे परमेश्वर ही के हैं, “क्योंकि उसके 
निर्णय सच्चे और धर्ममय हैं, क्योकि उसने उस 
बड़ी वेश्या का जो अपने व्यभिचार से संसार को 
भ्रष्ट करती थी, न्याय किया हे और अपने दासों 
के लहू. का बदला उस से लिया है।” उन्होंने 
फिर दूसरी वार कहा, “हल्लिलूयाह! उस का 
अनन्तकाल तक ऊपर उठता रहेगा।” “तब 
चोवीसों प्राचीनां और चारों प्राणियों ने परमेश्वर 
को जो सिंहासन पर बैठा था, गिर कर दंडवत्‌ 
किया और कहा, “आमीन। हल्लिलूय्याह! ” “और 
सिंहासन से यह कहते हुए एक आवाज सुनाई 
चाहे छोटे हो या बड़े, 


“फिर मेने मानो एक विशाल रा की 
आवाज तथा समुद्र की लहरों और बादल के घोर 


गर्जन को यह कहते सुना,“ हल्लिलूय्याह! क्योंकि 
वजानेवालों प्रभु हमारा सर्वशविमान परमेश्‍वर राज्य करता है 


7आओ, हम आनन्दित और हर्षित हों और उसकी 


स्तुति करें, क्योकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है 
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393 प्रकाशितवाक्य 20:3 
ओर उस की दुल्हिन ने अपने आप को तैयार कर राजा और प्रभुओं का प्रभु।” 
लिया हैं। “उसे चमकदार, स्वच्छ और महीन - फिर मैन एक स्वर्गदूत को सूर्य में खड़े 
मलमल पहिनने को दिया गया है ”-यह मलमल देखा। उसने आकाश के मध्य उड़ने वाले सव 
तो संतों के धर्मिकता के कार्य है-?फिर.उसने पक्षियों से ऊचे शब्द से चिल्लाकर कहा, “आओ, 
मुझ से कहा “लिख, 'घन्य हैं वे जो मेमने के परमेश्वर के वड़े भोज केलिए एकत्रित हो 
विवाह के भोज में आमंत्रित हैं ।” उसने मुझ से जाओ, !*कि तुम राजाओं, सेनापतियों और ' 
कहा, /ये परमेश्वर के सत्य वचन हं।" i शक्तिशाली पुरुषों का मांस, घोड़ों आर उनके 
मं उसकी उपासना करने के लिए उसके पैरों पर सवारों का मांस, तथा स्वतंत्र आर दासां, छोटों व 
गिर पड़ा। परन्तु उसने मुझ से कहा, “ऐसा न बड़ों, सब मनुष्यां का मांस खा सको।" _ 
करः में तो तेरा और तेरे उन भाइयों का संगी दास _ "फिर मेने पशु आर पृथ्वी क राजाओं 
हूं जो यीशु की साक्षी में स्थिर हं। परमेश्वर की उनकी सेनाओ को एकत्रित होते देखा कि उन 
उपासना कर, क्योकि यीशु की गवाही भविष्यद्वाणी घोड़े के सवार ओर उसको सेना स युद्ध कर। 


की आत्मा है। ” - . 0बह पशु पकड़ा गया, और उसके साथ वह 
झूठा नबी भी जो उसकी *उपस्थिति मं चमत्कार 
सफेद घोड़े का सवार दिखा कर उनको छलता था जिन पर पशु की 


।।फिर मैंने आकाश को खुला देखा, और छाप थी तथा जो उसको प्रतिमा की पूजा करते 
देखो, एक श्वेत घोड़ा है, और उसका सवार थे। ये दोनों उस गंधक से धधकती आग की 
विश्वासयोग्य और सत्य कहलाता है। वह धार्मिकता झील में जीवित डाल दिए गए। “बाकी सब 
से न्याय और युद्ध करता है। उसके नेत्र आग उस घुड्सवार के मुख से निकलती तलवार से 
की ज्वाला हैं। उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट मारे गए आर सब पक्षी उनका मास खाकर दृ 5 
हा और सा ahs नाम FB हुआहे हुए। [ 

से उसके अतिरिक्त ओर कोई नहीं जानता। 
।अवहः लहू में डुबोया हुआ वस्त्र पहिने है, और दया वर्ष काड hover 
उसका नाम “परमेश्वर का वचन' है। !“स्वर्ग 9) () वमे एक स्वर्गदूतः र २०22 
की सेनाएं श्वेत, स्वच्छ और महीन मलमल र देखा, जिसके हाथ में आक 
पहिने, श्वेत घोड़ों पर उसके पीछे पीछे चलती कुंजी ऑर एक ल bs 
हैं। 5उसके मुख से एक चोखी तलवार निकलती अजगर, उस पुराने सांप को, sar 
हे be उस से हि लभर करे। hs ह पक अह ए ne 
वह -दंड से शासन , और दिया, डालकर 
सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की कर दिया तथा उस पर मुहर लगा ह 
मदिरा का रसकुंड रौंदेगा। उसके वस्त्र और तक हजार वर्ष पूर इ जाएं, वह क 
जांघ पर यह नाम लिखा हैः “राजाओं का धोखा न दे। इन बाता द 22%: 
उ कलम ता उ एठा ठ भजन वश, ।3 उत 352 5 भजन 29 9 20 प, 
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के लिए छोड़ा जाना आवश्यक है। 
“तव मेने सिंहासन देखे, और लोग उन पर 
बैठ गए और उन्हें न्याय करने का अधिकार 
दिया गया। मेने उन लोगों की आत्माओं को देखा, 
जिनक सिर यीशु को गवाही देने और परमेश्वर 
के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने न 
पशु न उसकी मूर्ति को पूजा की थी; न अपने 
मस्तकों ओर हाथां पर उसकी छाप लगवाई थी; 
वे जीवित होकर मसीह के साथ हजार वर्ष तक 
राज्य करते रहे। “वे मृतक जो वाकी रह गए थे 
हजार वर्ष पूर्ण होने तक जीवित न हुए। यह 
प्रथमःपुनरुत्थान है। धन्य और पवित्र वे हैं जो 
प्रथम पुनरुत्थान के भागी हैं : इन पर दूसरी मृत्यु 
का कोई अधिकार नहीं, परन्तु वे परमेश्वर और 
मसीह के याजक होंगे और उसके साथ हजार 
वर्ष तक राज्य करेंगे। 


शैतान का विनाश. 


` हजार वर्ष पूर्ण होने पर शैतान कैद से 
छोड़ दिया जाएगा। *वह पृथ्वी के चारों कानों 
की जातियों को अर्थात्‌ गोग और मागोग को 
भरमाने और उनको एकत्रित करके युद्ध करने 
निकलेगा। उनकी गिनती समुद्र की के 
होगी। १उन्होंने *सम्पूर्ण पृथ्वी पर निकल कर 
पवित्र लोगों को छावनी और प्रिय नगरी को घेर 


3 3 


अग्नि और गंधक की झील में डाल दिया गया 
जहां वह पशु और झूठा नवी भी डाले गए थे। वे 
अनन्तकाल तक दिन-रात पीड़ा में तड़पते रहेंगे। 


on - - ऋ 
9 "अक्षरशः, पृथ्वी की चौड़ाई 3 “या, डेरा डालेगा 
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श्वेत महासिंहासन 

'!फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और 
उसे देखा जो उस पर बैठा था। उसकी उपस्थिति 
से आकाश और पृथ्वी भाग गए और उन्हें कोई 
स्थान न मिला। “तब मैने छोटे बड़े सब मृतकों 
को सिंहासन के समक्ष खड़े हुए देखा, और 
पुस्तक खोली गई, तथा एक और पुस्तक खोली 
गई जो जीवन को पुस्तक है, और उन पुस्तकों में 
लिखी हुई बातों के आधार पर सब मृतकों का 
न्याय उनके कामों के अनुसार किया गया। !>समुद्र 
ने उन मृतकों को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु 
ओर अधोलोक ने अपने मृतक दे दिए। उनमें से 
प्रत्येक का न्याय उसके कामों के अनुसार किया 
गया। !+मृत्यु और अधोलोक आग की झील में 
डाले गए। यह आंग की झील दूसरी मृत्यु है। 
“जिस किसी का नाम जीवन को. पुस्तक में 
लिखा हुआ न मिला, वह आग की झील में 
फेंक दिया गया। 


नया यरूशलेम 

2] तब मेने नया आकाश और नई पृथ्वी को 
देखा क्योंकि पहिला आकाश और पहिली 

पृथ्वी मिट गई थी, और कोई समुद्र भी न रहा। 

“फिर मेने पवित्र नगरी, नए यरूशलेम को परमेश्वर 


सिंगार किए हो। 
ऊंची आवाज को यह कहते सुना, “देखो, परमेश्वर 
का डरा मनुष्यों के बीच में हे, वह उनके मध्य 


छ चीत प्रतिलिपियों में यह भी जाड गया है; और उनका परमेश्वर होगा. 
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*निवास करेगा। वे उसके लोग होंगे तथा परमेश्वर नाम लिखे थे। !*पूर्व की ओर तीन फाटक, उत्तर 
स्वयं उनके मध्य | रहेगा, “और वह उनको. आंखों को ओर तीन फाटक, दक्षिण की ओर तीन फाटक, 
से सब आंसू पोंछ डालेगा; फिर न कोई मृत्यु और पश्चिम की ओर तीन फाटक थे। !*नगर 
रहेगी न कोई शोक, न विलाप और न पीड़ा को -शहनपनाह की वारहः आधारशिलाएं थीं, 
रहेगी। पहिली बातें बीत गई हं। “तंव जो सिंहासन जिंन पर मेमने के बारह प्रेरितों के बारह नाम 
पर बेठा था, उसने कहा, “देख, में सव कुछ लिखे थे। हैः 
नया कर देता हूं!” फिर उसने कहा, “लिख, '“जो मुझ से बातें कर रहा था उसके पास 
क्योंकि ये वचन विश्वसनीय और सत्य हैं।” नगर और उसके फाटकों और “शहरपनाह को 
“उसने मुझ से फिर कहा, “हो चुका। में अलफा नापने के लिए सोने का एक मापदण्ड था। नगर 
ओर ओमेगा; आदि और अन्त हज जो प्यासो हो वर्गाकार बसाःथा। उसको लम्बाई, चोड़ाई के 
उसे मैं जीवन के जल के सोते से: मुफ्त बरावर थी। उसने उस मापदण्ड से नगर को नापा 
पिलाऊंगा। 'जो जय प्राप्त करे वह इन बातों का तो वह *दो हजार चार सो किलोमीटर निकला। 
वारिस होगा, और में उसका/परमेश्वर होऊंगा उसकी लम्बाई, चौड़ाई और ऊंचाई एक समान 
ओर वह मेरा पुत्र होगा। “परन्तु, डरंपोकों, थी। rt MP पद 5 
अविश्वासियों; घृणितों; हत्यारों, व्यभिचारियों 77 ।!'उसकी शहरपनाह को स्वर्गदूत न मनुष्या 
जादूगरों, मूर्तिपूजकों और सब झूठों का भाग उस की उस नाप के अनुसार नापा जो स्वर्गदूतों की 
झील में होगा जो आग और गंधक से जलती भी है तो वह एक रसी चवालीस हाथ निकली। 
रहती है। यह दूसरी मृत्यु है।” < 7 - “5-5 !गशहरपनाह यशब की वनी थी; और वचक 
फिर जिन सात दूतां के पास सातं अंतिम कांच के सदृश शुद्ध सोने का था। उस नगर 
विपत्तियों से:भरे सात कटोरे थे; उनमें से एक ने की नींव के पत्थर सब प्रकार के बहुमूल्य पत्थरा 
मेरे पास आकर कहा; “यहां आ, मैं तुझे दुल्हन से सुसज्जित थे। नींव का पहिला पत्थर यशब, 
अर्थात्‌ मेमने की पत्नी दिखाऊंगा।” (तब वह दसरा नीलम, तीसरा स्फाटिक, ये पोतमणि' 
मुझे आत्मा में एक विशाल और ऊचे पर्वत पर “'पांचवा गोमेद, छटवां माणिक्य, सातवा मतिया 
ले गया औरःउसने पवित्र नगरी यरूशलेम को आठवां पेरोज hp ss दसवा/लहस?, ५ 
स्वर्ग में से परमेश्वर के पास से नीचे उतरते हुए ग्यारहवां धूम्रकात, न 
32 पकर क महिमा bs की सड़क 
चमक अत्यन्त बहुमूल्य पत्थर अर्थात्‌ उस यशब फाटक एक ' 'ण चोखे सोने की ब 
2233 समान थी खक सदुश न > ys कांच के सदृश चोखे सोने की बनी 
ःशहरपनाह विशालतथा-ऊंची थी, थी / ` र 
जिसके वारह फाटक थेत बा सल ना मख सयोह 
थे। उन'फाटकों पर इम्राएलियों के बारह गोत्रों के सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना ही मारि 


।6 यूनानी में, 2 हजार स्तादिया 
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है। ??उस नगर को सूर्य और चांद के प्रकाश की आत्माओं का परमेश्वर है, अपने स्वर्गदूत को 
आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर की महिमा भेजा कि अपने दासों को वे बातें दिखा दे जिनका 
र हान किया है और मेमना उसका शीघ्र पूरा होना अवश्य है।” 

पक है। २*सब जातियां उसके प्रकाश में चलेंगी, 
और पृथ्वी के राजा अपने प्रताप को उसमें लाएंगे। चौशु का पुनरागमन 
उसके फाटक दिन के समय कभी वन्द न ` "देख, मैं शीघ्र आने वाला हूं। धन्य हे 
होंगे, क्योंकि वहां रात्रि न होगी। वह जो इस पुस्तक की नबूवत के वचन को 

“व जातियों के वेभव और सम्मान को उसमें मानता हे।” 

लाएंगे; “'परन्तु कोई भी अपवित्र वस्तु या कोई ._ *मैं वही यूहन्ना हूं जिसने ये बातें सुनी और 
शृणित कार्य अथवा झूठ पर आचरण करने वाला देखों। जब मैंने सुना और देखा, तव मैं उस दूत 
उसमें प्रवेश न करेगा, परन्तु केवल वे जिनके नाम की उपासना करने के लिए उसके चरणों पर गिर 


मेमने के जीवन को पुस्तक में लिखे है। पड़ा जिसने ये बातें मुझे दिखाई थीं, ?पर उसने 
॥ से कहा ; 44 एसा “es ७ ` 
जीवन जल की नदी मुझ से कहा, “एसा मत कर। में तेरा, तेरे भाई 


tt नवियों का, और जो इस पुस्तक की बातों पर मन 
) फिर उसने मुझे जीवन के जल की नदी लगाते हैं उनका संगी दास हूं। परमेश्वर ही की 
~ दिखाई, जो स्फटिक के समान *स्वच्छ उपासना कर।” 
थी ओर जो परमेश्वर और मेमने क सिंहासन से. "उसने मुझ से कहा, “इस पुस्तक की 
निकलकर, “नगर के मुख्य मार्ग के वीच बहती नवूवत की बातों पर मुहर न लगा, क्योंकि समय 
ह। नदी के दोनों किनारां पर जीवन का वृक्ष था, निकट है। !!जो अन्याय करता है, वह अन्याय 
जिसमें वारह प्रकार के फल लगते थे। वह प्रति हो करता रहे। जो अशुद्ध है, वह अशुद्ध ही बना 
माह फलता था, र इस वृक्ष की पत्तियाँ रहे। जो धर्मो हे, वह धर्म के कार्य ही करता रहे। 
जाति-जाति की चंगाई के लिए थाँ। जो पवित्र है, वह पवित्र ही बना रहे। !2देख, में 
“फिर वहां कोई शाप न रहेगा, पर इस शीघ्र आने वाला हूं। प्रत्येक मनुष्य को उस के 
नगर में परमेश्वर और मेमने का सिंहासन होगा कामों के अनुसार देने को प्रतिफल मेरे पास हे। 
और उसके दास उसकी सेवा करेंगे। “वे उसके मैं अलफा और ओमेगा, प्रथम और अंतिम, 
युख को देखेंगे और उसका नाम उनके मस्तकों आदि और अंत हूं।" ।+घन्य हैं वे जो अपने वस्त्रों 
पर होगा। "फिर कोई रात न होगी। उन्हें न दीपक को धो लेते हैं जिससे वे जीवन के वृक्ष के 
न सूर्य के प्रकाश को आवश्यकता होगी, क्योंकि अधिकारी हों, और फाटकों से नगर में प्रवेश कर 
“पर वर उन्हें प्रकाश देगा, और वे युगानुयुग सकें। अपर कृत्ते, जादू-टोना करने वाले, 
उल _ __ व्यभिचारी, हत्यारे, मूर्ति-पूजक, और सब जो 
तब उसने मुझ से. कहा, “ये बातें झूठ को चाहते व उस पर आचरण करते हैं, 
विश्वसनीय और सत्य हैं। प्रभु ने, जो नबियों के बाहर रहेंगे। 
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397 प्रकाशितवाक्य 22:2 
“मुझ यीशु ने अपने स्वर्गदूत को भेजा है इनमें कुछ बढ़ाएगा तो परमेश्वर इस पुस्तक में 
कि वह तुम्हें कलीसियाओं के लिए इन बातों लिखी विपत्तियां को उस पर वढ़ाएगा। यदि 
कि साक्षी द। मं दाऊद का मूलवंश और भोर का कोई इस नवूवत की पुस्तक के वचनों को घयएगा 
चमकता हुआ तारा हूं।" तो परमेश्वर इस पुस्तक में लिखित जीवन के 
।7आत्मा और दुल्हिन दोनों कहती हैं, “आ!” वृक्ष और पवित्र नगरी से उसका भाग छीन लेगा। 
और सुनने वाला भी कहे, “आ!” जो प्यासा हो, ?२जो इन बातों की साक्षी देता है, वह यह 
वह आए। जो चाहता है, वह जीवन का जल कहता हैः “हां, में शीघ्र आने वाला हूं!” आमीन। 
विना jv हे प्रभु यीशु आ! [ 
।ऽम्‌ प्रत्येक को जो इस हक की नवूवत “प्रभु यीशु का अनुग्रह *सब क साथ रहे। 
के वचनों को सुनता है गवाही देता हूं: यदि कोई आमीना 





2। *कुछ प्राचीन हस्तलेखों में 'सब' के पवित्र स्थान पर “चित्र लोगों' पाया जाता है 
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परमेश्वर आप से प्रेम करता है 
क्योंकि परमेश्वर ने जगत से एसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलाता दे्‌ 
दिया, कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो, परन्तु अनन्त जीवन पाए। 
यूहन्ना 3:6 (पृष्ठ 40) 


परन्तु परमेश्वर अपने प्रेम को हमारे प्रति इस प्रकार प्रदर्शित करता है कि जब 
हम पापी ही थे, मसीह हमारे लिए मरा। 
-रोमियों 5:8 (पृष्ठ 233) 


सभी पापी हैं ; 
इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। 
-रोमियां 3:23 (पृष्ठ 23]) 


जैसा कि लिखा हे, '"कोई धर्मो नहीं, एक भी नहां'' 
रोमियो 3:0 (पृष्ठ 230) 


पाप के प्रति परमेश्वर का उपाय 
क्योकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परन्तु परमेश्वर का वरदान हमार गु, 


मसीह यीशु में अनन्त जीवन हैं। 
-रोमियों 6:23 (पृष्ठ 235) 


परन्तु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्ह परमेश्वर की सन्तान होने का 


: उसके नाम पर विश्वास करते है। 
अधिकार दिया, अर्थात्‌ उन्हें जा उस _यूहन्ना ।:[2 (पृष्ठ ।36) 
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एक कलीसिया ( चर्च ) को ढूँढ़ना 

आप के मसीह को स्वीकार कर लेने के निर्णय के पश्चात्‌ हम आप को 
प्रोत्साहित करते हैं कि आप प्रार्थनापूर्वक एक स्पष्ट बाइबल शिक्षा देने वाली ऐसी 
स्थानीय मसीही आराधना संगति ढूँढे जो आप के अत्मिक विकास में सहायक 
सिद्ध हो सक। 


परन्तु हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह ओर ज्ञान में बढ़ते जाओ। 
-2 पतरस 3:]8 (पृष्ठ ।63) 
| विश्वासी होने का आश्वासन 
¦ कि यदि तू अपने मुख से यीशु को प्रभु जान कर अंगीकार करे और अपने मन 
¦ में यह विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जीवित किया तो तू उद्धार 
। पाएगा। 
| -रोमियों 0:9 (पृष्ठ 240) 
मैंने तुमको, जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो, ये बातें 
इसलिए लिखी हं कि तुम जानो कि अनन्त जीवन तुम्हारा है। 


-। यूहन्ना 5:।3 (पृष्ठ 369) 


' मे तुमसे सच सच कहता हुँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर 
विश्वास करता हं, अनन्त जीवन उसका है, और उस पर दण्ड की आज्ञा नहीं 


होती, पर मृत्यु के पार होकर वह जीवन में प्रवेश कर चुका है। 
-यूहन्ना 5:24 (पृष्ठ ।44) 


परन्तु ये जो लिखे गए हैं इसलिए लिखे गए कि तुम विश्वास करो कि यौशु | 
ही परमेश्वर का पुत्र मसीह हे, और विश्वास कर के उसके नाम से जीवन पाओ। . 
यूहन्ना 20:3] (पृष्ठ 73) 
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मैने, यह बात जो मुझ तक पहुँची थी, उसे सबसे मुख्य जानकर तुम तक भी 
पहुँचा दी कि पवित्रशास्त्र के अनुसार मसीह हमारे पापों के लिए मरा, और गाड़ा 


गया, तथा पवित्रशास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। 
-। कुरिथियों ।5:3-4 (पृष्ठ 266) 


सभी बच सकते हैं 
देख, मै द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरी आवाज सुनकर द्वार 
खोले तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा, और वह मेरे 


साथ। 
_प्रकाशितवाक्य 3:20 (पृष्ठ 378) 


क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा, वह उद्धार पाएगा। 
_रोमियों ।0:3 (पृष्ठ 240) 


मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करने Ey हुँ, और Bb करते 
कि मैं एक पा रय 
परमेश्वर के समक्ष यह मानते हुए मरे तथा मेरे धमी ठहराए जाने 


हुए कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मेरे पापों के लिए 
के लिए जीवित हुए, मैं अब उन्हें अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार | 
एवं ग्रहण करता हुँ। 
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